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प्राक्कथन 


परमानन्दरसामृतमूत्ति भगवान्‌ भूतभावन श्रीशंकर देवाधिदेव रह । 
समुद्रमन्धन श्वे निक्ले हए कालकूट विषका स्वयं पान केर देवताओंको अमृत 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ शंकर ही ह । सचमुचमें राष्ट्के नेता तथा वुटुम्बके 
स्वामीका यह्‌ परम कत्त ग्य है कि वहं उत्तम वस्तु राष्टर्या पारवारके अन्य 
लोगोको दे तथा त्याज्य वस्तुको अपने हिस्सेमे डले । अमृत-पानकेलिए सभी 
उत्सुक रहते है परन्तु विष-पानकेलिए महापुरुष ही प्रस्तुत होता है) जो संसार 
के हितकेलिए विषपान कर सकता है वही वस्तुतः जगत्‌ का ईश्वर है । 
भगवान्‌ सदाशिवका हृदय जीवोके प्रति महती करुणासे परिपूणं है । वे 
जिसपर प्रसन्न हो जाते ह उसके दुःप्रारन्ध कोभीमिटा देते हैँ । यही कारण 
है कि सात्त्विक प्रकृतिके देव ओौर मनुष्य ही नहीं, राजस एवं तामस स्वभाव 
वाले दैत्यदानव, यक्षराक्षस, भूत-प्रेत एवं नाग-रपं आदि भ] भगवान्‌ 
सदाशिववौी आराधना करते है| भगवानूको इस अनुपम विलक्षणताके 
कारण ही पण्डितराज जगन्नाथने अपने "रसगंगाधर'मे कहा है: 
अन्य; समानममरंजेगदन्तरात्मन्‌ 
धै चन्द्रशेखरतुलामधिरोपयन्ति। 
ते किन हन्त तुलयन्ति नमो-निभत्वं, 
वातायनोदरगतं विव रान्तेरालेः | 
भगवान्‌ सदाशिव आशुतोष हैँ । वह्‌ (महादेव का उच्चारण कर नेवाले 
के प्रति रसे दौड्ते है जंसे वत्सला गौ अपने बड के प्रति। जो पुरुष 
'महादेव'का तीन बार उच्चारण करता है उसे वह एक नामोच्चा.णके 
फलस्वरूप भूवति देकर शेष दो नामोच्चारणकेलिए उसके ऋणी हो 
जाते है; 





महादेव महादेव महादेवेतिवादिनम्‌ 

वत्सं गौरिव गौरीशो धावन्तमनुधावति । 
महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्‌ 

एकेन भुक्तिमःप्नोति द्वाभ्यां शंभू णी भवेत्‌ ।। 





( ज) 


शिव ऋण्वेदकालीन श्द्रका विकसितरूप है। ऋण्वेदमे रुद्रकी निम्न 
लिखित उपाधियां है-- गोघ्न,नघ्न, क्षयद्वीर, कपर्दिन्‌,,भिषक्‌ एवं वृषभ आदि । 
अथरवेवेदमे सुदरके पशुपति, महादेव, सहस्राक्ष, पिशाचहन्ता, नीलशिखण्ड, शवं 
एवं भव आदि शताधिक नाम गिनाये गये हैँ। आगे चलकर तब्राह्मण-ग्रन्थोमि 
रुद्रका भौर विकसित रूप सामने आतादहै ओौर उन्हुं पशुपति, ईशान एवं 
महादेव आदि नामों से अभिहित कियागयादहै। रुद्र का शिव' नाम प्रथम बार 
यजुर्वेदके शतसुद्रीय सूक्तम भाया है। श्वेताश्वतरोपनिषद, भोत्तायण्योपनिषद्‌ 
एवं सूत्रग्रन्थोके समयमे रद्र शिवके रूपमे प्रतिष्ठित हो चुकेथे। रटद्रका 
'णंकर' नाम आश्वलायन गृह्यसूलके निम्नलिखित मंत्रमे उल्लिखित है-- 
“पशुपतये शिवाय शंकराय पषात काय स्वाहेति ।' सूत्तग्रन्थोके पश्चात्‌ भारतीय 
वाड मयरमें पाणिनिके अष्टाध्यायीमे शिवको आदरका स्थान प्राप्त है। 
अष्टाध्यायी का तौोओआधार ही दै माहश्वरसृत्न। कौटिल्यके अथशास्त्मं 
दुगोकिं भीतर स्थापित शिवका उल्लेख आया है । शिवका अद्यतन रूप रामायण 
जौर महाभारतम विकसित हृआदहै। इसी विकास-क्रम की अन्तिम कड़ी 
जगद्धरभटुका प्रस्तुत स्तुतिकाव्य है । 


दाशंनिक दृष्टिसि माहेश्वर सिद्धान्तके चार भेद है--पाशूपतदशंन, 
षौवदशंन, वीरशंवदशंन तथा प्रत्यभिज्ञा (व्रिक्‌) दशेन । स्तुतिकुसुमांजलिके 
विद्वान्‌ एवं भक्त कवि ने इन सिद्धान्तौकी काफी जानकारी अपने स्तोव्रोमें 
दिखलायी है। विश्लेषणकी दुष्टिसे स्तुत्तिकूसुमांजलिमे वणिंत दशेन प्रत्य- 
भिज्ञादशन हीटहै। इस दशंनको तिक्‌ इसलिए भी कहा गयादहै कि इसमें 
शिवतत्त्वके अभेद, भेद एवं भेदाभेदरूपोका वणेन है । स्तुतिकुसुमांजलिके 
१९।१ मे अभेद (रूपातीत), १९।२ मे भेद (सगुणरूप) तथा १९।४ में नेदा- 
मेदरूपका वणन आया है । कविने शिवको अद्रेत, द्वैत ओौर हंताद्रेत तीनों 
रूपोमे अंकित कियादहै। ठीकहीहं, भावातिरेके की स्थितिमे भक्तकवि 
दशेनकी बारीकियोंको तथा शिव, विष्णु तथा ब्रह्माके तथाकथित भेदोको 
भूल गया है भौर एक ही मूलतत््व- जिसको विष्णू कहलेंयाशिव कहल, 
मानता है। (स्तुति० ८८) 


कवि त्विक्‌ सिद्धान्तमे वणित शिवकी भआठो मूत्तियोंकी उपासना करता 
है। इसी सिद्धान्तमें वर्णित छनत्तीस तत्त्वोमे एक तत्त्व शक्तिर्ततत्व है । विश्व 
इसी तत्त्वका उन्मेष मान्न माना गयाहै। शक्तिके साथ शिव सदा सम्पृक्त 











५ स ) 


रहते है । शक्ति ही अन्तमुःखी होनेपर शिव ओर शिव ही बहिभुख होनेपर 
शक्ति है। स्तुतिकारने इस सामरस्य का अरधनारीष्वर स्तोत्रम सुन्दर 
चित्रण कियाद) 


प्रस्तुत पूस्तकका, जो पौ-एच्‌ डी० उपाधिकेलिए प्रस्तुत किये गये उनके 
शोधप्रबन्धका मुद्रित रूपरहै, विदुषी लेखिकाने बड़ ही परिश्रम एवं मनोयोग 
ते प्रणयन कियाहै। वंदिक कालसे आरम्भ कर समस्त लौकिक संस्वरत 
साहित्यमें अविच्छिन्न रूपसे वत्तंमान स्तुतिसादित्यकी परम्पराके गवेषणापूणं 
निरूपण एवं स्तुतिकुसूमांजलिके उत्स-निरध्रण के क्रमे लेखिकाने जो सम्पूणं 
संस्कृत साहिन्पका गहन अध्ययन किया दै, वह वस्तुतः प्रशंसनीय दै। शिवके 
देवत्वके विकासवा निरूपण एवं उनके विभिन्न नामोका विष्लेषण लेखि काके 
वैदुष्यके परिचायक ह । लेखिकाने स्तुतिकुसुमांजलिके दाशंनिवं पक्षके साथ 
ही उसके साहित्यिक पक्षका गम्भीर अध्ययन प्रस्तुतकर अपनी साहित्य 
मर्मज्ञताका भी पूणं परिच्यद्यादहै। श्री जगद्धरभद्ट ने स्तुतिकुस्‌मांजलिकी 
रचना संस्कृतमे की दहै जिससे वह्‌ ग्रन्थ कुष्ठ गिने-चने लोगोके लिए ही उपादेय 
हो सकादहै। लेखिकाने प्रस्तुत ग्रन्थ पर हिन्दी शोधात्मक पुस्तक लिखकर 
श्रीजगद्धरभट्टके उक्त म्रन्थके विषयको सवंजनग्राह्य बनाकर उसको 
उपयथोगिताको अस्यधिक वृद्धिगत कर व्याह । उनका यहं कायं बहुजन- 
हिताय होनेके कारण सचमुचमे प्रशंसनीय हे । मै लेखिका डां° श्रमती 
विद्यारानी अग्रवालवो उनके इस सत्प्रयासकेलिए हृदयसे साधुवाद देताह 
ओर उनके उज्ज्वल एवं प्रगतिशील भविष्यको कामना करता 9 > 


चास्नाव्वस्तार च्याच्त्ठ 
एम०ए०, पी-एच०डी ° (लन्दन) 
दिनांक अध्यन, 
२८ मई, १९८२ विहार अन्तर विश्वविद्यालय पद्‌, 
पटना 
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आत्मनिवेदन 


यस्याङ्को च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, 

भाल बालविधुगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराद्‌ । 

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवंदा, 

शवं: सवंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥ 

सुनती आयी हः भगवान्‌ सदैवसे भावके भूखे रहे है । भगवान्‌ कष्णन 

विदुरके घर सूखा साग ग्रहण किया तथा मर्याद पुरुषोत्तम राम ने भी शबरीके 
जूठे बैर खाये । स्वयं विष खाकर संसारको अमृत प्रदान करनेवाले भूतभावन 
भगवान्‌ सदाशिव तो इनसे कथमपि पीछे नहीं ह। विश्वभरणपोषणकर्तरी 
भगवती अन्नपूणकि पति होते हृए भी वे सदासे भव्ति-भावके भूखे रहे, 
मेरे विवेच्य कवि जगद्धरभटूने उनके चरणोमं स्तुतिरूपी कुसु्मोकी अञ्जलि 
समर्पित कीहै। पर मुञ्च अकिञ्चन, अलस एवं अल्पविद्य अबलाके पासन 
तो उनके समान वैदृष्य की ऊष्माही है भौर न रसौ कौ सरसता ही 1 अतः 
मेरे लिए यह कह सम्भव है कि जँ प्रभूके चरणोमे पुष्पको अञ्जलि सम पित 
करसक्‌। मतो मात्र यत्र-तत्र बिखरी पड़ी, बासी, कुम्हलायी, रूपहीन 
एवं गन्धहीन पंखडियां ही बटोरकर इष्टदेवके चर णमे समपिंत करनेकेलिषए 
लायी हू । हाँ, इतना अवश्य है कि ये भावभीनी है तथा श्रद्धा एवं भक्तितरल 
हृदये निःसृत वाष्पकणोसि आद्र है । इतना जानतीह किं बाबा' उदार 
एवं आशतोष है; वे अपने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े स्तुतिकरते हए भक्तको 
देखकर इतने करुणाद्र हो जाते हँ कि उसे देरतक दीनभावसे अपने सम्मुख 
खडा नहीं देख सकते; उसकी पात्रतापर बिना विचार किए ही उसपर द्वित 
हो जाति है देखि न सकत दीनकर जरे ।' अतः विश्वास टैकिं इस 
अकिञ्चना की इस तुच्छातितुच्छ भेंटको भी वे अवश्य स्वीकारगे । 


अचिन्त्य, अलौकिक एवं अपरिमेयचरित भगवान्‌ भूतभावन के विषयमे 
लेखिकाने अपनी सीमा, अल्पज्ञता एवं अपात्रतापर विना विचारे भक्ति- 
विभोर होकर उल्टा-सीधा एवं कथनीय-अकथनीय जो कुष्ठ कह्‌ दियादहै उस 
'बालवचन' को भी "बावा' प्रंमपूवंक सूनेगे, एेसा विश्वास है- 


जौ बालक कहु तोतरि बाता। 
सुनहि मुदितमन गुरु पितु माता ॥ 
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स्प्रथम लेखिका अपने परमादरणीय गुरुदेव स्वर्गौथि आचायं डंर 
नेमिचन्द्र शास्त्री, 'एम० ए०, पी ०-एच्‌० डी 9, ० लिट्‌० के प्रति प्रणति 
निवेदित करती है जिनके श्रौचरणौमे बैठकर उसने प्रस्तुत शोधकायं सम्पन्न 
करियाथा। यह ग्रन्थ मात्र उन गृर्देव काही प्रतिदिनंका रोशीभरत अनुग्रह 
दै । तदनन्तर वह्‌ संस्कृत साहित्यक मूर्धन्य मनीषी आचायं बलदेव उपाध्याय 
एवं स्त्र्गीय डं बेचन ज्ञा प्रति हार्दिक आभार निवेदित करती है जिन्होने 
शोध-प्रबन्धके परीक्षके रूपे अनेके महत््वपूणं एवं उपयोगी सुन्ञावोके द्वारा 
इस रचनाक परिष्कृत किया है । 

लेखिका परमादरणीय गुरुदेव डं० रामावतार शुक्ल, अध्यक्ष, अन्तर 
विश्वविद्यालय पर्षद्‌ की भो अनुग्ररीत है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर 
प्रस्तुत पुस्तकका प्राक्कथन लिखकर उसे गौरव प्रदान करनेकी कृपा कीहै 
तथा लेखिक्रा का उत्साहवद्धन क्ियाहै। अआदरणीया माँ एवं पृज्य पिताजी 
(डं० राममोहन दास, एम्‌° ए०, पी-एच० डी ०, डी° लिट्‌ ०, प्रवाचक, 
स्न।तकोत्तर संस्कृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया) के प्रति आभार 
प्रकट करनातो छोटे मुह बड़ी वात होगी; लेखिका जो कुठ भं) है उनके 
ही भाशीर्वादसेहै। 


लेखिका उन सभो विद्वानोकी अत्यधिक आभारी है जिनकी रचनाओंका 
उसने प्रस्तुत ्रन्थके लिखने के रमम लाभपूवेक उपयोग किया है। 

कञ्चन पल्लिकेशन्सके प्रोपरादटर श्री राजीव अग्रवाल भी हादिंक 
धन्यवाद के पात्र हैँ जिनके सक्रिय रहयोग से यह्‌ ग्रन्थं प्रकाशित हो सका। 

प्रस्तुत ग्रन्थ यदि एकं भी पाठकको भासकातोलेखिका अपनेको 
सौभाग्यशालिनी तथा अपने परिश्रम को सफल समन्चेगी । 

इस ग्रन्थमे जो सार" टै वह गुरुजनकादहै तथा जो शोथा है वह्‌ 
लेखि काका है । 


गङ्गादशदहरा, च्िह्यारान्नी जग्र्ाल्छ 
जून १,१९०२ 
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पथम अध्याय 
स्तुतिसाहिव्य का प्रादुर्भाव एवं विकास 


| ; स्वरूप ओर उसके तत्तव 


'स्तुति' शब्द ५ स्तुज. + क्तिन्‌ से बना है । आष्ट ने रघुवंश के “स्तुतिभ्यो 
व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते" उद्धरण को प्रस्तुत कर प्रशंसाकारक सूक्त 
अथवा गुणकीतंनको स्तुति कहा है ।१ स्तुति की उत्पत्ति हृदय से होती है । 
भक्त हृदय स्वच्छन्दतापूवंक अपने भावोंको इष्टदेवके सम्भुख प्रस्तुत करता 
है। हदय आवरणरहित हौ मुक्तरूपञचे अपनी वास्तविक स्थितिमे उपस्थित 
हो जातादहै। स्तोताकी भाषा विशुद्ध मानव हृदय की भाषा होती दहै, जिस 
पर बुद्धि ओर तज्जन्य प्रपंचोका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । मधुर अनुभूतियां 
स्वत; ही मधुरतम शब्दों मे अभिव्यक्त होती जाती हैँ । पावसमे जिस 
प्रकार जीवनदायक पयोधरो की फूहार बीजो को अंकुरित कर देती दहै, उसी 
प्रकार हृदय की सघन अनुशरूतियां मधुमय शब्दां मे रससंचार करती हई 
आराध्य के चरणों में स्वतः निवेदित हो जाती हैँ । आशय यह्‌ है कि स्तुतियां 
भगवच्चरणारविन्द में आत्मसमपंण को तो अभिव्यक्त करतीहीरै, साथही 
वे विभिन्न मनःस्थितियों वो भी अभिव्यंजित करदेतीह। अतः सुख भौर 
दुःख की अनुभूति का प्रकान स्पुतित्ताहित्य में उन्मुक्तरूपसे होता जाता है । 


भावातिरेक ही स्तुति काव्य का जीवन है। इसमें वस्तुतत्त्व तो नगणष्य 
रहता है, पर॒ भावतत्त्व की परिव्याप्ति प्रमुख रूप से पायी जाती है । गेयता 
ओर हृदयोद्गार सन्तुलित रूप मेँ काव्य का सृजन करते हँ । “वाक्यं रसात्मकं 
कराव्यम्‌*२, “रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काग्यम्‌'3 आदि काव्य के लक्षण स्तुति 
साहित्य मँ घटित होते है । आशय यह है कि विशिष्ट मानन्दानुभूति को 
जगानेवाले अथं की अभिव्यंजना स्तुतिकाव्य में पायी जातीरहै। स्तोताया 


१ संस्कृत-हिन्दी कोश, प° ११३६. 
२ साहित्यदर्पण, १।५ 


३ रसगंगाधरः १।१ 





~ 


र्‌ 


भक्तका आत्मनिवेदन अपनेमे अनेक भावनाओं को समेटे रहता है। अत 
वेयक्तिक अनुभूतिया एवं ममंभेदी भाव वाणी के द्वारा अङृतिम रूपमे 
अभिव्यक्त होतेर। हषं-विषाद, रागदरेष संयोग-वियोग प्रभति शाश्वत 
मनोवृत्तियां स्तुत्िकाव्योमे भी सन्निविष्ट रहती है । प्रायः समस्त अनुभूतियां 
आत्माभिव्यं जन प्रधान होती है, अतः जीवन तत्तवकी सचनता उनमें समाविष्ट 
रहती है । संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार ए० बी० कीथ ने स्तोतरो 
को धामिक गीत या कविता कहाटहै। उन्होने लिखा है“ “~ 
परन्तु स्वभावतः उच्चस्तर कौ कविता ने इसक्षेत्र को भी आक्रान्त कर लिया 
ओर दाशेनिकों द्वारा उन देवताओंके विवय मेँ जिनकी वास्तविकता कौ 
व्यावहारिक दृष्टिसे वे उतनी ही दृदृतासे स्वीकार करतेथे, जितनी दढता 
से पारमार्थिक दृष्टि से निषेध करतेये-स्योव्र रचनामेंभागलेने की प्रवत्ति 
ने इस कला को ओर भी अधिक गरिमा प्रदान थी १....... । 


दाशनिक दूष्टसे स्पुति कै अन्तरतम में प्रवेश करने पर अवगत होता 
है कि मनुष्य कोकमंकीगप्ररणा भाव केन्द्रसे प्राप्त होती दै। भावनाही 
उमे वाहु.यगोचर पदार्थो काज्ञनप्र।प्त करनेके लिए क्रियाणील बनाती है। 
दृश्य पदाथकि ज्ञान ओौर प्रयोग के पश्चात्‌ उक्त भावना ही उसे अद्श्य ओर 
अलौकिक तत्त्वो के अनुसंधान में प्रवृत्त करती है । प्राकृतिक पदार्थो के मल में 
किसी अप्राकृतिक एवं दिव्य विभूति का आभास प्राप्तं कर मानव का भाव- 
केन्द्र स्पन्दित होने लगता है गौर उतम ज्ञान एवं भाव का पुणं सामंजस्य 
स्थापित हो जाताहै। ज्ञान से उस निभूत्िके प्रति आदर ओौर पूज्य भाव 
की ओर पूज्यभावसे प्रम की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श्रद्धा ओौरप्रोम 
से मनुष्य के हृदय में एक एेसी संयुक्त भावना का सृजन होता है जिसे आराध्य 
के प्रति भक्ति अथवा उनके गुणों मे अनुरक्तिकीसंज्ञा दी जा सकती है। 
अनुरक्ति अथवा भक्ति के आवेग से स्तुति काव्य का प्रादुर्भाव होता है, 
अतिशधोक्तिपूणं प्रशंसा को स्तुति कहा जाता है । स्तुति मेँ भक्ति, श्रद्धा, अन्‌- 
राग एवं आत्मनिवेदन की भावना का रहना परम आवश्यक है । मानवमन 
अपनेको अशक्त ओर हीन समज्ञ कर आराध्य के गुणों से प्रोरणा ग्रहण 
करता है । भगवान्‌ की उदारता ओर उनके प्रम का स्पशं पाकर भक्त 
निहाल हो जाता है। अतः स्तुत्तिकाव्योमे गीति-काग्य के प्रायः समस्त गुण 





१ ए हिस्टरी आव संस्कृत लिटरेचर-पृष्ट--र १०। 
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पाये जाति है। जोन इडि'कवाटरने लिखा है--"“जब हुम गीति काव्य की 
बात कहते है तो हमारा उदेश्य कवित्व शक्ति के इसी गुण से होता है ओर 
हम समञ्षते है कि विशुद्ध कवित्व शक्ति की अभिव्यक्ति तथा गीतिकाव्य 
एक ही वस्तु 1 


वस्तुतः स्तुतिकाव्य मेँ आत्माभिव्यंजन का अभिनिवेश उत्तरोत्तर बढ़ता 
जातादहै ओर हृदयके विभिन्न भाव नादमध्ये से भावित होकर संगौत- 
ध्वनि के रूप मे अभिव्यक्त होति हैँ । इस काव्य मे अनुभूति की सघनता ओर 
अओौचित्य तो अपेक्षित रहते ही है, भाव ओौर भाषा का सामंजस्य भी विशेष 
रूप से वर्तमान रहता है । हडस्न का कथन दै कि गीति काव्य मे भावोँको 
सान्द्रता तो व्यक्त रहती ही है, कला का चमत्कार, पदलालित्य ओर शब्द 
तथा लय का सामंजस्य भी उसमे पाया जाता है।२ जब हम स्तुतिकाव्य के 
साथ गीतिकाव्य के तत्वों का अध्ययन करते हैँ तौ हमें अवगत होता दै कि 
स्तुतिकान्य गीतिकाव्य का ही एक रूप है । भावमयता, कल्पना का पुट एवं 
द्धा का चि्ग इस विधा मेँ पूर्णतया षाया जाता है । अआत्म-निष्ठता भौर 
वैयवितकता भी स्तुतिकाव्य में गीतिकाव्य के समान ही उपलब्ध हँ । संक्षेप मे 
स्तुतिकाव्यमे निम्नलिखित सात प्रमुख तत्त्व पये जाते -- 

(१) आत्माभिव्यक्ति, (२) भावसान्द्रता, (३) भावान्विति, (४) सहज 
अन्तः प्रोरणा, (५) सरल ओौर स्वाभाविक अभिव्यक्ति, (६) आराध्यके 
प्रति समपंणकी प्रवृत्ति, (७) संगीतात्मकता । 


आत्माभिग्यक्ति 

स्तोता अपनी वैयवितक अनुभूतिको आराध्यके चरणों मेँ उड़ेलकर अपने 
सुख.दुःखका भार उसी पर दवोड देता दै। अतएव आत्मानुभूतिकी सबसे अधिक 
प्रबलता इस काव्यविधामे पायी जाती है । यह्‌ आ्मानुभूति जव स्वाभाविक 
गतिमय स्वर लहरीमे निजी हषविषादकी अभिव्यंजना के लिये प्रस्तुत होती 
है ओर आराध्य से सहायता की अपेक्षा करती है तब स्तुतिकान्य का प्रादुर्भाव 
होता है! विषय ओौर विषयी दोनों की प्रोरणा का अस्तित्व इस कोटिकी 
काव्यरचना में रहता टै । विश्वात्मा अथवा किसी विशेष आराध्य के प्रति 





१. दी लिरिक, पृष्ठ २९. | 
२ एन इन्टरोदक्शन द्‌ द स्टडी आव इ'गलिज्ञ लिटरेचर--पृष्ठ १२६-१२७। 





1 


आत्माभिष्यंजन की व्यापक प्रवृत्ति स्तुति या स्तो को प्रादुभूत करती 


है । अतः स्तोत्रकाव्य में भावों का सघनतम व्वापार गेयता या लयात्मकता 
के साथ बभिव्यक्त होता है । ; 


भावसानद््रता 


स्तुति या स्तोत्र मे भावसान्द्रता अवश्य रहती है । कवि अपनी रागात्मकं 
अनुभ्रुति तथा कल्पना सेआराध्यकोभी भावात्मक बनादेता है। जिस 
प्रकार सांसारिक वस्तुं स्वयं जीवन का साध्य नही, साधन है, उसी प्रकार 
स्तुतिकाव्य में भी वस्तु अथवा विषय अनुभ्रुति का साधनमत्रहै । जबभाव 
विगलित होकर आराध्य के गुणों का स्पशं करता है, तो अनुभ्रुति सान्द्र होती 
जतीदहै। यही कारणहै कि अनुभूति के अनुसार एक ही अ।राध्य के प्रति 
विभिन्न स्तोताओं की मानसिक प्रतिक्रि पाएं विभिन्न प्रकार कीहोती हैँ । 
आराध्य के अनन्त गुण स्तोता को आनन्दविभोर बनाते दहं । वह्‌ नाम, रूप 
अथवा गुणों के स्मरण, चिन्तन अथवा मनन से विभिन्न प्रकार की अन्‌- 
भरुतियां अजिंत करता है । 


भावान्विति 


स्तुति का विषय अत्यल्प होने के कारण इसमे अभिव्यक्त अनुभूति 
एक ही मूलभाव से अनुप्रमाणित रहती है ओर उसका केन्द्रविन्दु भी यही 
मूलभाव होता है, जिसका विश्लेषण ओर्‌ विस्तार स्तोता स्तुति के कलेवर में 
करता है। आरम्भमे स्तोता अपने किसी विशेष भाव को उपस्थित करता 
है । तदनन्तर रागविस्तार, स्वर, तान, आलाप मादि साधनोसे उसे व्यापक 
उत्कषं तकं पहुचातादहै। यों तो स्तोता अपने आराध्यकवो अनेक रूपों में 
देखता है ; कभी उमे आराध्य हेर्षित ओर पुलकित भुद्रा मे लक्षित होता है 
तौ कभी दुष्ट-संहारक ओर सज्जन-उद्धारकके रूपमे परिलक्षित होता है । 
आराध्यके अनेक रूप होते अवश्य हँ पर उनका मूल केन्द्र कोई एक ही भाव 
रहता है । जब सुखदुःखकी अनुभ्रुति तीव्रतम होती जाती है भौर स्तोता 
जपने भ(वोको अभिव्यक्त करने के लिए बाध्य हो जाता है, तब स्तुति-काव्य 
स्वतः निःसृत होता है । इस प्रकार एक ही भावानुशरूतिसे ओतप्रोत ह्यनेके 
कारण उसमें स्वतः पूणता एवं संवेदयता समाविष्टं हौ जाती है 1 आराध्य 
की आधधारभूमि प्रर अंकुरित होकर तथा उससे रसग्रहण करके भी वह भावके 
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| वौतावरणते विकसित हो अपने मधुर सौरभको विकीर्णं करताहै। 
अतएव स्पष्ट है कि भाव की अन्विति स्तुतिकान्य मे अपना प्रमुख वंशिष्टय 
रखती दहै। योँतो इस काव्यम अनेक रस रहं सक्ते है, पर प्रधानतः किसी 
एक रसका ही अस्तित्व पाया जाता है। अतः स्तुतिकाव्य मेभ वान्विति 
नामक तन्तव व्याप्त रहता है । 


सहज अन्तःप्रेरणा 


काव्यकी प्रत्येक विधा का जन्म ही अन्तःप्ररणास होता है । उसमें वस्तु 
या विषय का आधार तो नाम मात्र का होता है। कविता मात्रे ही अन्तः 
्रोरणां निहित रहती दै, पर स्तुतिकाव्य मे इसका अस्तित्व सर्वाधिकं रूपम 
वतमान रहता है । मनुष्यके मनको सांसारिक रेश्वर्यो , भौतिक सुखों एवं 
तेन्द्रियिक भोगोकी ओर आकर्षित या उनसे विक्षित करना भी स्तोताअ। का 
एकं लक्ष्य है । जो स्तोता आराध्य ते कुछ प्राप्त करना चाहता है जओौर उसकी 
अनन्त शक््तिका सम्त्रल प्राप्तकर जागतिक कार्यों विजय प्राप्त करना 
चाहता दै, वहं अपनी सहज अन्तः प्ररणासेप्ररित हो आराध्यके गुणो में 
लीनो जाता है\ यह लीनता या तल्लीनता ही सहज अन्तः प्रेरणा का 
प्रतिफलन है । चित्त फी चंचलता आर अनुभूतिवी प्रगादता भले ही 


क्षणप्वसाथिनी हो, पर सहज अन्तः प्रं रणा का उच्छवसित रूप गीति 
काय्य में अवश्य पाया जाता है । 


सरल ओर स्वाभाविक अभिव्यक्ति 


स्तुतिकोव्य का कोमल कलेवर बोक्षिल शब्दाडम्बर को सहन करने मे 
असमर्थं होता है, अतः भाषा की जटिलता को उसमें प्रोत्ाहन नहीं मिलता । 
स्तुतिकाव्य मेँ भावनाका उमड़ता हुमा प्रवाह शैली कोसरल ओर सुबोध 
बनाता है। शाब्दिक चमत्कार ओर अथंगाम्भीयं को यहा उतना अवकाश्च 
नहीं मिलता जितना अवकाश प्रबन्ध काव्य मे मिलता है । सरलता, सौन्दयं 
ओर आवेग ये तीनों स्तुत्िमे समवेत रहते र । कमसे कम शब्दों में भाव की 
पूरी पूरी अभिव्यक्ति कर हृदय को रसप्लावित कर देना स्तुतिका एक विशेष 
गुण है । यहं सत्य है कि स्तुतिकाव्य में अनुभ तिकी द्रवणशीलता ओौर 
कल्पना की उन्मुक्त उड़ान नहीं रहती, हषं विषाद आदि भाव संयत रूप म 
अभिव्यक्त होति है । अतः स्तोतासरल भौर संक्षिप्त शैली का अवलम्बन 
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ग्रहणकर अपने भावों को व्यक्त करतादहै। आराध्य का व्यापक सौन्दर्य 
उसके मानस को अभिभूत करता है, जिसके फलस्वरूप वहु अपनी कल्पना 
| शक्ति का प्रस्फटन अनेक रूपों मे अकित करता है। 


आराध्य के अनन्तगणों का भावात्मक विवेचन भी संक्षिप्त शंली में 
| प्रस्तुत रहता टै । उपमान, प्रतीक भौर रूपकों का नियोजन किया अवश्य 
| जाताहै, पर उनका प्रस्तुतीकरण इतने सरल ओौर स्वाभाविक रूप में होता 
दै जिससे लीलागान, णुगारिक चित्रण, विलास विवेचन एवं कथात्मक 
सन्दभं कमसे कम शब्दावली मेँ तथ। सरलतम शली में अभिव्यक्त 
होते है । 














आराध्यके प्रति समर्पणकी प्रवति 


भक्तिभावना का विकास ज्यों ज्यों प्रबलतम होता गया ल्पों त्यों 
जाराध्य देवों की स्तुति मेँ स्तुतिकाव्योंका ग्रथन भी बढता गया । उपास्य 
की लीला ओर महत्ता भी उपास्य के समान सुखद बन गयी । लोकवल्याण 
ओर वेयक्तिक सुख-समद्धि के माध्यम अदृश्य ईश्वरशक्ति ने समर्पण की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया । परमात्मा की सत्ताकेजो विविध रूपप्रादुभूंत हुए 
उनके असीम सौन्दर्यं, वभव ओौर शक्ति की कल्पना ने स्तोताओं को 
मात्मसम्पेण के हेतु प्रभावित किया । उपास्य के अंग-प्रत्यंगों एवं 
सौन्दयं तथा व्यापार आदि का मनोरम वणन किया गया है। स्तोता 
अपनी समस्त चिन्ताओं का भार उस अद्श्य शक्ति पर डालकर निश्चिन्त 
हो जाता है। वहु शान्ति, सन्तौष ओर आशा के सहारे जीवन के 
अस्पृहणीय क्षणो को भी स्पृहणीय बना लेता है। अतएव आरध्य के 
प्रति समपेण की भावना स्तुत काव्य मे अनिवार्यं रूपसे पायी जाती 
दै । जबतक स्तोता या भक्त को अपनी शक्ति पर विश्वासं रहता है ओर 
वह॒ सवंतोभावेन आत्मसमपेण नहीं करता तब तक उसे आराध्य से पर्णं 
शक्ति की प्राप्ति नहीं होती । सर्वंतोभावेन समपंण के पश्चात्‌ हौ भगवान 
या अदृश्य शक्ति आराधक की सहायता मेँ प्रवृत्त होती हैँ। पौराणिक 
काल में रचे गये स्तोत्र मे आत्म-समपेण की यह्‌ प्रवृति सर्वाधिक रूपमे 
मुरित है| 






















संगीतात्पकं 


गेयता गीतिकाव्य के किसी भी अंगं का आवश्यक धमं है ओम प्रकाश 
अग्रवाल ने लिखा है--“ संगीत गीतिकाव्य को अनिवार्यं विशेषता टै । `“ 
गीतिकाव्य में काव्य की अपेक्षा संगीत की ही मात्रा अधिक होती है, कारण 
यह दहै कि गीतिकाव्य का उद्‌ श्य आत्मकल्याण ओर परमानन्द की प्राप्ति 
करना है ओर इसका सर्वोत्कृष्ट साधन है संमौत । ` 


स्पष्ट है कि स्तुतिकाव्यमें भी संगीत का पाया जाना अनिवायं है, यतः 
ल्नोता भावविभोर होकर उपास्य य। आराध्यके गुणोंका गायन कर्ता है, 
अतः प्रणय.-निवेदन या भक्िति-निवेदन मेँ संगीतात्मकता का पाया जाना स्वाभा- 
विक है । यह संभव है कि शास्त्रीय संगीत स्तुतिकाव्यमे न पाया जायन त गेयता 
का पाया जाना आवश्यक है | नाद-सौन्दयं भौर भाव संगीत स्तुति कै प्रवाह में 
स्वयमेव समाहित हो जाति हँ । जब हृदय को भावावस्था सहज संवेदन-शीलता 
कारूप धारण कर उपास्य की ओर अनुधावित होती है, तो स्तुत्तिकाव्य में 
संगीतमाधुयं सहज मेँ आ जाता है । अन्तर्वेग के तीवता को छन्द करा वाता- 
वरण मेयता प्रदान करता है । यह सावेजनीन तथ्य है कि स्तुतिकाव्य छन्दोहीन 
नहीं होता । छन्द की सरलता स्वयमेव गेयरूप ने परिवतित हो जाती दहै। 
स्तोता स्तुतियो मेँ शिखरिणी, वसन्ततिलका, उपजाति जसे छन्दो का प्रयोग 
नेयता के सृजन के लिएुही करता है, क्योकि जब वह्‌ भावविभोर होकर 
आराध्य का गुणगान करता है, उस समय उसके हृदय के कोने-कोने-से लया- 
त्मकं मेयता का संचार होता है । स्तुति की गेयता कानों पर ठेखा सम्मोहन 
डालती दहै कि समुचित ढंग से किया गया स्तुति-पाठ प्रभाव ओर आनन्द का 
सृजन करता है । स्तुतिकाय मे छन्द के सद्भावके कारण ही लयात्मकता 
ओर संगीतात्मकता विद्यमान रहती है । 


स्तुतिकाग्य का प्रादुर्भाव 


स्तुतिकाव्य का प्रादुर्भाव भारतीय साहित्य मं ऋण्वेद से माना जाता है । 
्ररवेद कालीन ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों मे देवत्व का दर्शन कर उनके 


विग्रह की अनेकधा स्तुति कीहै। स्तुतियों की यह परम्परा सुर प्राचीन 


१. हिन्दी गोतिकाल्य -पृष्ठ १२, विश्लेष के लिए द्रष्टव्य ““गोतिकान्य' 
--डों० रामखेलावन पाण्डेय, वाराणसी,पू° ३६-५०८ 
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कालसेचलीञआ रहीटहै, जिसका विकसित रूप ऋग्वेदमे देखा जा सकता 
है । गं० भोलाशंकर व्यास नेलिखाहै-- “वैदिक कालीन कवि ने प्रकृति कौ 
कोमल ओर रद्र दोनों तरह की शक्तियों को कुतूहल ओर आश्चयं से देवा । 
उसने इनमे दिग्यत्व का आरोप कर समय-समय पर अपने योगक्षेम की 
कामना करते हृए इनका आवाहन किया तथा इनकी कृपा की प्रार्थना की । 
उसको आशा-निराशा, हर्ष-विषाद एवः सुख-दुःख इन दिव्य आत्मागों से 
सम्बद्ध हो गये ओौर जहाँ कहीं उसकी इन भावनाओं का प्रसार होता, वहां 
दिव्य आत्माएं हाथ बटाने जरूर आतीं । यदि इन्द्र ग्रावाणो! से पीसे सोम 
को मस्तीके साथ पीने भौर आमोद-प्रमोदमे भाग लेने अता था, तो वह्‌ 
शम्बर को मारकर गुफामें छिपी आर्योँकी गायेभी छृडाता था; वह वशिष्ट 
के आवाहन पर युद्ध में आकर आर्यो की ओर से लड़ने को तैयार था। आर्यो 
के प्रत्येक कायं में प्राकृतिक शकवितर्यां कन्धे से कन्धा भिडाकर सहयोग करती 
देखी जाती हैँ । वरुण, इन्द्र; सतिता, उषा ओर अग्नितो इनके खास साथी 
थे । इनक प्रति कृतज्ञताप्रकाशन, जिसमें वंदिक कवि कै स्वानुभ्रूत जीवन की 
जीवन्त धारा ओर सौन्दयंभावना भी विद्यमान थी, संगीत के सहारे एकाएक 
वाणी के फलफ़ पर्‌ चिच्वित कर दिया गया 1" 


उक्त उद्धरणसेस्पष्टहैकि वेदिक काल के ऋषियों ने इन्द्र, वरुण आदि 
देवताओं के साथ प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति की है। इनका यह्‌ स्तुति- 
कव्य कल्पना, भावना ओर संगीत तीनों ही दृष्टि से महृतत्वपूणं है । 


अनादि काल से मनुष्य का प्रकृति के साथ अविच्छिन्न ओौर अविच्छे्य 
सम्पकं चला आ रहा है । प्रकृति मेँ एक रेष रमणीयता व्पराप्त है, जो सहज 
मेही मानव को अपनी ओौर आष्ट कर लेती है जौर उसकी हृत्तंत्रियो को 
स्पन्दित कर देती है । विस्तृत नीलाकाणश, सौन्द्यशालिनी उषा का अनुगमन, 
जाज्वल्बमान अग्नि, प्रतापशाली आदित्य एवं शीतल ज्थोत्स्नायुक्त चन्द्र 
अनादिकाल से मानव की अन्तरात्मा कं आकषेण केन्द्र रहे हैँ । मनुष्य ने दुःख 
ओौर दैन्य रो पराजित अपने अन्तरात्मा की शान्ति के हेतु इनका आश्य ग्रहण 


किया। वेदिक ऋषियों ने जादरभरी प्रकृति के सौन्दयं का अनुभव किया 


१. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, एथम माग, खण्ड-द्वितीय, अध्याय 
एक, षष्ठ १८२. 
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अौर उसके प्रभाव से उनके हृदय मे आनन्द रत का एेसा प्रवाह उमड़ा कि 
उसने समस्त भावक वर्ग को आप्यायित किया । ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों 
करी महत्ता अवगत कर उनकी स्तुतियां आरम्भ की । 


कर ्वेदकालीन स्तुतिकाव्य ओर उसका सौन्दयं 


ठदिकं ऋषियों ने दिव्य शक्तियों के गुणों से आढृष्ट हो उन्दं देवरूप में 
स्वीकृत किया है । उन्दने प्रकृति की ही मोददायिनी गोद मे जाखे बोली थीं, 
उसी से उनका जीवन विकसित, पुष्पित ओर पल्लवित हज अओौर अन्त में 
उसने अपना सौरभ प्रकृति की गोद में ही विलीन कर दिया) ऋषियोने 
प्रकृति ओौर जीवन के सम्बन्ध को तथा प्रकृति के अनुपम लावण्य को स्तुतियो 
न व्यक्त किया है। अतएव ऋश्वेद म निबद्ध स्तुतियों का निम्नांकित दृष्टि 
ते महत्त्व रै- 


५. प्रङृतिसौन्दर्यानुभूति की शक्ति क्के रूपमे अभिव्यंजना--ऋग्बेदकालीन 
ऋषि प्रकृति के रूपसौन्दर्यं, भावगरण एवं विभिन्न क्रिया-व्यापारों के 
चतुर चितेरेरहै। उन्होने मानव-सौन्दयं के साथ प्राकृतिक सौन्दयं कणे 
उषा, महत्‌ एवं सवितृ आदिकेरूप मे व्यक्त कियादै। 


२. धन, रेश्वये, पुत्र, पौत्र जदि कीप्रप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की 
कामनाओं की अभिव्यक्ति--वेदिक ऋषि कामनाओं की पूति के हेतु देव- 
ताओं का आह्‌ वान करते है । वे उनसे पुत्र, पौत्र, धन एवं वंशाभ्युदय 
प्रभुति एेहिक सुखो की याचना करते है। इस प्रकारका स्तुति-सादित्य 
ऋग्वेद मे सर्वाधिक है। 

३. स्तुतियों में उपास्यमान देवों के स्वरूप, परिवार, शक्ति एवं उन की 
कार्य-क्षमता का उदात्त निरूपण - स्तोता स्तृति करते समयजञ पने आराध्य. 
का सांगोपांग रूप में चित्रण प्रस्तुत करता है। अतएव वह्‌ आराध्य की 
वाह्य आकृति के साथ उसके गुण ओर उसके परिवार आदि का सवि- 

_ स्तद चि्रण करतादै। वहु जाराध्य की रूपाकृति तो प्रस्तुत करता 
हीह, साथ दही उनके लोकातिशायी गुणों का निरूपण भी करता है । 


४, स्तुतियों मे उपमान ओौर रूपक के तत्वों का नियोजन-- ऋषियों ने उपास्यो 
करी शवित के निरूपण-प्रसंग मेँ उपमान भौर श्पकों की सम्यक्‌ योजना की 
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है । अतः वे स्तुतियां तथ्य की दृष्टि से जितनी महत्त्वपूर्णं है, उतनी ही 
काव्य-उपकरणों की दृष्टिसेभी। 


| ५. आधिभौतिक उन्नति के निरूपण के साथ आधिदैविक अभ्युदय की सरस 

| योजना--दिव्यगुण, दिव्यशक्ति, दिव्यचरित्त, दिव्यविभ्रुति ओौर दिव्य- 

| लोक की प्राप्ति के. लिए स्तृतियों म सत्य, सदाचार, नीति एवं यज्ञ 
आदि का सांगोपांग विवेचन किया गया दै । 


६. . वेदिक देवताओं की शक्ति के निरूपणं के साथ संस्कृति एवं समाज 
सम्बन्धी मान्यताओं के निरूपण का यत्न--ऋण्वेद के १०।८५।२५ में 
विवाह मे कन्या को सौभाग्यवती भौर पुत्रवती होने के आशीर्वाद का, 
विवाह के अनन्तर कन्या के मलिन वस्त्र छोड़ने की प्रथाकाओौर उसे 
ब्राह्मणों को दान दिये जाने का निदंश उपलब्ध होता है। दशम मण्डल 
के पच्चासीवे सक्त में विवाह ओर नारी जीवनसम्बन्धी अनेक प्रथाओं 
का उल्लेख उपलब्ध होता है । 


५ कक चककि => ~ ~ ~ कक 


७. काब्यत्व के साथ संगीत का संयोजन--पकडानल१ का अभिमतदटहै कि 

| ऋ्वेद में छन्दोमयता के साथ गेयता भी पायी जाती दहै तथा समस्त 
| स्तृतियों मे संगीत तत्त्व की पूणं योजना उपलब्ध है । मैक्समूलर ने 

| स्तृतियों में संगीत के साथ काव्यत्व की उपस्थिति को भी मान्यता 

प्रदान कीटहै। उन्हनेलिखारहै कि ऋग्वेद के काव्यपद गेय स्तुतियां हैँ 

जिन्हें आद्य ऋषियों ने प्रकृति के अंक में रहते हए निमित किया था तथा 

उनमें स्वाभाविक सारल्य ओौर प्रासादिकता के साथ अव्यक्त दवी 

| शक्तियों के प्रति जिज्ञासाएं उपलब्ध हैँ ।२ रामचन्द्र मिश्च ने लिखादै-- 
| ““चऋर्वेद तथा अन्य वेदों की सामग्री से किसी अंश तक परिचित होने के 





साथ विवेच्य विषय के अनुसार हम इस तथ्य पर पहुचे हैँ कि ऋ्वेद 
मे गेयता है । इस तथ्य के साथ यहां यह्‌ अवश्य उल्लेखनीय है कि इसकी 
स्तुतिपरक ऋचांभों मे आत्माभिव्यंजन, विचारों की एकरूपता, संक्षि- 
प्तता आदि के अत्तिरिक्त उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित इन तीन स्वरों 





१. ए वैदिक रीडर, प° २७-२१ । 
| र. द वेदाज पृष्ठ ४३। 


| 
| 
। 
| 
॥ 
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काभी उपयोग हुभादै, जिन्होने गेयताके इगित त तत्वों के साथ इन 
ऋचाओं को अधिक संगीतमय बना दिया है" 


८. संवेदनशीलता अओौर बोधवृत्ति के समन्वय का प्रयास--अनुभरति की तीन 
अवस्थां होती है । प्रथम अवस्था में वह॒ अपने विशुद्ध रूपमे रहती हैँ 
क्योकि बोधवत्ति के प्रसुप्त रहने के कारण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती ॥ 
द्वितीयावस्था मे संवेदन के प्रथम आघात से उत्पन्न कुण्ठा में शंथिल्यं 
आने लगता है ओर प्रसुप्त बोधवृत्ति में स्पन्दन होने लगता है जिससे 
अश्विव्यवित की मानसिक एवं शारीरिक चेष्टां प्रकट होने लगती हैँ 1 
तृतीयावस्था में रागात्मिकावृत्ति तीत्र हो जाती है जिससे मानसिक एवं 
शारीरिक चेष्टाएं व्यक्त होने लगती हैँ । वेदिक ऋषि अनुभूति से द्रवित 
हो संवेदनशील हो उठते टँ मौर वें प्राकृतिक शक्तियों के साथ अपना 
सम्बन्ध जोडने लगते हैँ । अतएव ऋग्वेद की स्तुतियां मे संवेदनशीलता 
ओर बोधवृत्ति का सामंजस्य पाया जाता हे । 


९. सरल एव प्रभावोत्पादक शली की योजना-ऋग्बेद की स्तुतियों मे सरः 
लता विश्ेषरूप से पायी जाती है। ऋषियों ने जिन प्राकृतिक शवितियों 
की स्तुति या प्रशंसा की है, उनका निरूपण अत्यन्त ही सरल भौर सीधे 
सादे रूप स किया गया है । अतः काठिन्य या अधिक व्यंग्य प्रधान तथ्यों 
की योजना नहीं है। यहु सत्य है कि उस समय की संस्कृति ओर 
सभ्यता का प्रतिफलन ऋभ्वेद की स्तुतियों मँ पाया जाता है पर स्तुतियों 
कारूप प्रसादगुणपूणं ही दै। 


ऋगवेद की कतिपय स्तुतियां ओर उनका काव्यमल्य 

ऋर्वेदमें इन्द्र, वरण, मिन्नत, अग्नि, उषस्‌, अश्विन्‌ प्रभृति देवतांजों का 
अनेक रूप मे आह्वान ओर स्तवन किया गया है । देवों की शक्तियां अनेक 
रूपोमिं स्तुतियोके द्वारा वर्णित की गयी दै । सौम की स्तुति करते हए उसके 
गुणों ओर शक्तियों का पृणंतया चित्रण किया गया है-- 





१, “वैदिक साहित्य मे गीतितत्व'', बिहार राष्ट माषा परिषद्‌ पत्रिका दषं 
६ अक २ पृ०-९। 
२. ऋग्वेद ९-७९ । 
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“हरे रंग वाले यह सोम क्षरणशील दहै । यह हमारे होते हए यज्ञ मे आये । 
हमारे अन्न को नष्ट करने वाले शवर स्वयंही नाश को प्राप्त हों, 
हमारे अनुष्ठान को देवगण स्वीकार करे । सोमके प्रभावसे हम पराक्रमी 
शतुशोको भी खदेड दें । हमारे पास शक्तिशाली सोम धन के सहित आगमन 
करे । हुम बलवानोंके बल को भौ नष्ट करने वाले होकर सदा धन पाते 
रहं । हे सोम ! जसे बंजरमें पानीनहोनेसे प्यास साधर रहती है, वेसेही 
तुम अपने ओर हमारे शत्र.ओं के पीठे लगकर उनका नाश करतेहो। हं 
खोम ! तुम क्षरणशील हो । तुम उन शत्रो को क्षरित करो। हे सोम! 
लोक मे स्थित तुम्हारा परम अंश पृथिवी पर क्षरित हो गथा, जिससे पवतां 
पर वृक्षो की उत्पत्ति हुई । हं सोम ! तुम्हे पाषाणो से कूट कर, विद्वान्‌ ऋत्विज 
जलमे मिश्रित करते हे सोम! अनुभ वी ऋषि तुम्हारे उज्ज्वल रस 
को निचोडते है । तुम अपने हषप्रदायक, बलदाता ओर त्रिय लगने वाले रस 
को सीचो ओर हमारी निन्दा करने वालि शत्‌. का नाश करो।' 


संस्कृति ओर काव्य का समन्वय करते हए ऋभुओं की स्तुति मे उपमा, 
उलक्षा एवं रूपक का प्रयोग सन्दर रूप मेँ किया गया है।3 “हम 
यजमान ऋभ्‌गण के निमित्त दूत के समान स्तुति रूप वाणी को 
्रोरित करते है। हम उनके समीप सोम उपस्थित करने के लिए दूध वाली 
गाय कौ याचना करतेटै। ऋभूगण वायुके समान चलने वाले है तथा 
संखार का उपकार करने वाले कमो कोकरतेरहै। वे अपने वेगवान्‌ अश्वो 
ते क्षण भर मे अन्तरिक्ष को व्याप्त करते ह । जब ऋभुगण ने अपने माता- 
पिता को युवावस्था दी ओर चमस बनाने आदि कार्यो को करते हुए यशवान्‌ 
हए तब उसी समय उनकी मित्ता इन्द्रादि देवताओं के साथ हो गई। वे 
मनस्वी ओर धैयैवान्‌, है तथा यजमानो के निमित्त बल धारण करते है । 
कऋभृओों दे यृपरूप काष्ठके समान जीर्णं ओौर लृढ्के पडते हुए भाता पिता 
करो तरुणता दी । वे बलवान्‌ विभू ओौर ऋभु इन्द्र के साथ सोम पीते हृए 
हमारे यज्ञ के रक्षकहों। ऋभुगण ते एक वषं तक मरी हई घेन की सेवा 
की। उन्होने उस मृत गाय के देह को अवयवो से सम्पन्न किया ओौर वर्षं 
भर उसकी रक्षाकी। अपने इन कार्यों से वे देवत्व को प्राप्त कर सके । बड़े 
ऋभु ने एक चमसको दो करने की इच्छा प्रकट की) बीच केक्रभुने 
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तीन करने की आओौरद्धोटे ऋष्‌ ने चार करने को कहा। हे ऋशभुगण' 
तुम्हारे गुरु त्वष्टा ने तुम्हारे इस चाः करने वाली बात को स्वीकार कर 
लिया । 
ऋग्वेद की स्तुतियोंमें सुकुमार ओर मनोहर कल्पनाएं तो दही 

पर कोमलकान्त पदावली में निबद्ध हृदयस्पर्शिंनी भावनाणए भी कम महत्त्वपूणं 
नहीं है। चमचमाती हुई उषा बड़ गर्वं के साथ आतीदटै। उस समय वह 
ठेसी प्रतीत होती है, मानो उसका रमणीय कलेवर उसकी माताके द्वारा 
विभूषित किया गयादहै। माता को पुत्रीक सौन्दर्यं पर गवंदहै। उषा नतकी 
सते समान भंडकीले वस्त्राभूषण धारण कर अपने अंग-प्रत्यंगो को दशेकों को 
दिखलाती हुई उपस्थित होती दै । प्रकाशका आभरण धारण किये हुए वह्‌ 
तरुणी पर्वं मे दृष्टिगोचर होती है मौर वहीं से अपने सौन्दयं का प्रभाव 
दशंकों पर प्रसारित करतीदहै। प्राचीके आकाश-कपाटों को बोलती हुई 
अन्धकार को बाधित करतीदहै ओर प्रकाश व्याप्त कर्‌ हमारे नेत्रो के सामने 
प्रस्तुत हो जाती है। यह आकाश क पुत्री उषा कृल्याणरूपिणी मांगलिक 
वेण धारण करने वाली किसी पतिव्रता रमणी के समान पवित्र वेश धारण 
करती है ओर अपने पूजक को कृताथं करती हुई नित्य यौवनवती रहती है । 
यह जलनरंगो के समान मनोमोहक भीदहै। सौभाभ्यशालिनी, विस्तीणं 
तथा प्रतिष्ठित उषा लाल किरणों का बाना धारण कर वीर सेनिक के समान 
प्रस्तुत होती है भौर वीर धनुर्धर के सामान अन्धकार का अपसारव करती 
है। उषा अन्नवती है, धनवती है ओर दहै मरणधमंरहित । यहं सये की 
पत्नी अर आकाश की पुत्रीहै। यहं अन्धकार कौंउसी प्रकार समेटती है, 
जिस प्रकार तरुणी अपने वस्त्र को लपेटकर रख देती है । जिस प्रकार्‌ एक 
रूपवती रमणी सभी के मानन्दमय कौतूहल का कारण बनती है, उसी प्रकार 
उषा भी सभी को आनन्द देती हुई आती है)" 

ऋग्वेद मे कुल १११७ सूक्त ओर १०४६७ मन्त है । हम प्रत्येक सूक्त 
को एक सुन्दर स्तोत्र कहं सक्ते है । इस प्रकार ऋण्वेद में स्तुतिकाव्य के 
समस्त गुण पाये जाते है । दशममण्डल के एक सौ उन्तीसवें सूक्त का नाम 
नासदीय सूक्त है। इसमे परमात्मा का सुन्दर चित्रण आया है । लोकमान्य 
बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य के विषय प्रवेश मे इसे मानव जाति का 
सवेशरष्ठ चिन्तन कहा है । इस सूक्त के आरम्भ मे बताया गया है-- 
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“श्रलयकाल में असत्‌ नहीं था । सत्य भी उस समय नहीं था । पृथिवी 
भौर आकाशभी नहींथे। आकाश में स्थित सप्तलोकं भी नहीं थे। तब 
कौन कहां रहता था ? ब्रह्माण्ड कहां था ? गम्भीर जल भी क्हांथा? उस 
समय अमरत्व ओर मृतत्व भी नहीं था । राति भौर दिवस भी नहीं ये । वायु 
से शून्य ओर आत्मा के अवलम्ब से श्वास प्रश्वास वाले एक ब्रह ममत्रही 
धे । उनके अतिरिक्त सब शून्य था। सुष्टि.रचनासे पवं अन्धकारने 
अन्धकार को आवृत किया हृथाथा। सब कु अज्ञात था। सव जोर जल 
ही जल था । वह सवंब्याप्त ब्रह्म भी अविद्यमान पदाथंसेढटकाथा । वही एक 
तत्त्व तपके प्रभावसे विद्यमानथा। उस ब्रहम ने सव प्रथम सृष्टि रचना 
क इच्छा की । उससे सवं प्रथम बीज का प्राकटय हभ । मेधावीजनों 
ने अपनी बुद्धिकेद्वारा विचार करके अप्रकट वस्तु की उत्पत्ति कट्पित की । 
फिर बीज ध।रणकर्ता पुरुष की उत्पत्ति हुई । फिर महिमायं प्रकट हुई । 
उन महिमां का कार्यं दोनों पार्श्वो तक प्रशस्त हृभा । नीचे स्वधा ओर 
ऊपर प्रयतिका स्थान हुजा | प्रकृति के तत्व को कोई नहीं जानता तो उनका 
वणेन कौन कर सक्ता है? इस सृष्टि का उत्पत्ति-कारण क्या है? यह 
विभिन्न सृष्टियां किस उपादान कारणस प्रकटी ? देवगण भी इन सृष्टियों के 
पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुए है, तब कौन जानता है कि यह सृष्टि कहां से उत्पन्न 
हृद ८ यह विभिन्न सृष्टया किस प्रकार हुई ? इन्हूः किसने रचा? इन 
सृष्टियोंके जो स्वामी दिव्यधाममें निवास करते है, वही इनकी रचना के 
विषय मेंजानतेहँ। यहभी सम्भव कि उन्हे भी यह सब बातेज्ञातन 
ही |“ 


स्पष्ट है कि ऋग्वेद वी स्तुतियो में दाशंनिक चिन्तन का सूत्रपात भी 
समाहित है । ऋषियों के हदय मे सत्‌-असत्‌ को अवगत करने की इच्छा 
अभिव्यक्त हई थी । उनकी चिन्ताधारा बहुदेववाद क प्रति आशंकित थी। 
"कस्मं देवाय हविषा विधेम" मन्त्र से उक्त तथूय की स्पष्ट व्यंजना होती है। 
आचायं बलदेव उपाध्याय ने एक स्थान पर वैदिक धमं के विश्लेषण के प्रसंग 
मे लिखा है--'“सवसे सरल ओर प्राचीन पूजा-पद्धति प्राथनाथी जो सब के 
लिए सुलभ थी । वेदों के सूक्त ओर उन के मन्त्र वास्तवमें प्राना के 
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संग्रह दै । सक्ति, स्तुति, स्तवन, आशंसा आदि से देवताओं को प्रसन्नं किया 
जाता था गौर पार्थिव सुवो की प्राप्ति की आशा उनसे की जाती थी 1 

वस्तुतः वैदिक आयं आशावादी थे। वे अग्नि, सूयं एवं चन्दर कों 
आह्लादक ओर उत्साहवद्धं क टी नहीं समज्ञते थे अपितु यह्‌ भी मानते थे 
कि उनके अनुग्रह से ही जगत्‌ के समस्त कायं संचालित होते दै। ऋग्वेद 
का पुरुष सक्त सर्वेश्वरवाद का समथक है । पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च 
भाव्यम्‌ २ मन्व से प्रकट है कि दाशंलिक चिन्तन का आरम्भ हो चुका धा। 

विचार की दृष्टिसे ऋग्वेद के देवगण को च्‌स्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय 
ओर पृथ्वीस्थानीय इन तीन वर्गौ में विभाजितं कियाजा सकता है । वरूण, 
पषा, मित्र, सविता, सूयं; विष्णु अश्विन्‌ ओर उषा द्य स्यानीय देवताओं में 
प्रमुखै । इन्द्र, अपांनपात्‌ पजन्य अौर सद्र की गणना अन्तरिक्षस्थानीय 
देवोंमें की गयी दहै । पृथ बरीत्थानीय देवों नँ अग्नि, वृहस्पति ओर सोम ्रधान 
है । इन्द्र दस्युधों के विजेता, पराक्रभगाली, बलिष्ठ मौर ओजस्वी देव के 
रूप में स्तुत्थ है । सर्वाधिक स्तुतियां इन्द्र को आधार मानकर त्रस्तः की 
गयी ह । इन स्तुतियों मे विभिन्न विभाव, अनुभाव ओर संचारिभावों से 
पष्ट हो निम्नलिखित रसोँ की धारा प्रवाहित हुई है। 


१. वीररस- 


दस्युयों के हनन के अवसर पर स्तुतियो में वीररस का परिपाक हभ 
है । इन्द्र जब पराक्रमशाली कार्थो को प्रस्तुत करता है, तो उसके समक्ष 
सभी शत्र नतमस्तक हो जाते हँ । ऋर्वेद (२।१२)1 ४) म डइन्द्रको वीर 
योद्धाओं को विजय प्रदान करने वाला ओर शबुओं को पवंत की गुफाओं 
मे खदेडने वाला बताया गया है । इन्द्र का प्रधान अस्त्र वज्र है जिसकी 
सहायता से वह शम्बर, वृत्र आदि दानवों कासंहार करता-है ओर शतुओं के 
दु्गंबद्ध पुरो को छिन्न-भिन्न कर डालता है । उसका अबसे अधिक पराक्रम 
वृत्र के पराजय के अवसर पर प्रकटहोता है। वृत्र वर्षा का अवरोधक दहै 
ओौर इन्द्र इसे वज्र से मार कर जल बरसाता है । इस प्रकार काव्य की दृष्टि 


१, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम माग, खंड २ मध्याय ५ 
पृष्ठ ४२६ । 
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से अलंकार नियोजन के साथही साथ स्तुतियों में वीर रस का भी परिपाक 
हृभा है । 


२- भयानक रस-- 


इन्द्र की स्तुतियों म भयानक रस का परिपाक भी उपलन्ध होता हे । 
ऋण्बेद मेँ इन्द्र की जो स्तुति की गयी है, उसमें इन्द्र का भयानक रूप 
चिचवितदहै)१ इन्द्रका स्वरूप भयावह ओर आतंकदायी है। पवेत उनके 
भय से कम्पित रहते है । अतः इन्द्र का वणेन भयानक रस एवं वीर रस 
का उत्पादकदटहै। ऋषियों की प्रतिभा यहां कल्पना की चरम सीमा को 
प्राप्तहै। 


वरुण नितान्त उदात्त, जगत्‌ के नैतिक नियन्ता एवं तेजस्वी देव के रूप 
म वर्णित है! अग्निका वर्णन तो अनेक सूक्तोमें आयादहै। इस प्रकार की 
स्तुतियो मे सौन्दयं-भावना ओर सौकृमायं कल्पना का स्निग्ध मिश्रण है । 
अग्निं लौकिक व्यवहार ओर जीवन निर्वाह का सम्पादकतोहैदही, साथदही 
यज्ञ का सम्पादक ओौर देवताओं तक हव्य पहुचाने कासाधन भी। 
देवगण अग्नि की जिह्वा द्वारा हव्य कोप्राप्त करते हैँ। अग्निं समस्त देव- 
ताओं मे सर्वाधिक हितकारक देव हँ । इनकी अनुकम्पा ओौर प्रसादसे प्राणी 
प्रतिदिन, धन, पव, प्रौत्र ओर यश को प्राप्त करते दै । 


सविता सूरयके गुणों काही प्रतिनिधि है। गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता 
यही देवता है । शोभन कार्योँमेंप्ररणादेने के लिएु इसकी नित्य प्राथना की 
जाती दहै) 


विष्णु की स्तुतिया भी महत्वपूणं ह । ये भाकाशगामी, सतत क्रियाशील 
ओर सूर्यके प्रतीक । ऋर्वेद मेर इन्दं उरुगाय ओौर उरुक्रम विशेषणो 
से वणिंत किया गया है । विष्णु के उच्चतम लोक में शीघ्रगामिनी भूरिष्ग 
गायों का निवासदहै। वहाँ मुके उत्स भक्तोंकी कामनापूणं करते हृए 
लहराते हैँ । भक्तिग्रन्थों में की गयी गोलोक की मंजुल कल्पना का आधार 
यही मंव्रहै। रद्र विदेवों मे अन्यतम देव होनेसे सातिशयश्चद्धाके पात्र 
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है । ऋभ्वेदमे बताया गया है कि जिस प्रकार संहारकारिणी विचत्‌ प्रभूत जल 
के व्णका कारण बनती है, उसी प्रकार उग्र रूपधारी शद्रदेव जगत.के 
मंगलका कारण बनते ।* ईस प्रकारः ऋर्वेदमे विभिन्न देवताओंकी 
स्तुतियां काव्यरूपमे व प्णंत है ।२ काव्यमूल्यकी द्ष्टिसि समग्र ऋग्वेद 
अत्यधिक महनीय है । 


अन्य वेदोमे निबद्ध स्तुतियां ओर उनका कान्यरू 


यजुवद, सामवेद ओर अथदवेदमे भी स्तुतियां उपलब्ध दै । यजुवद 
की वाजसनेयौ संहिताका ४१ वां अध्याय ऋश्वेदका पुरुषसूक्त है। यह 
स्तुतिकी दृष्टिसि म हनीय रहै । यजुवंदका अन्तिम अध्याय दूणा वास्योप- 
निषद.' है। इस प्रकार यज्‌वंदभे स्तुतियोका संग्रह सम्पन्न ६ है 1 
इसके शिवसंकल्पसुक्तमे ऋषिने उपास्य देवसे अपने मनको कल्याणक 
ओर अग्रसर करनेकी प्राथंना करते समय उसे सारथिकी उपमा दीह जो 
रष्मियोको पकड़ कर घोडोंको ठीक मा्मपरनल्ञे जाता दै \ 

सामवेदका संकलन उद्‌गाताके निमित्त हृ दै! यज्ञके अवसरपर 
जिस देवताके लिए हवन किया जाता है, उमे बृलानेके निमित्त उद्गाता 
उचित स्वरमे उस देवताका स्तुतिमन्तर गाता था। इ गायन को साम 
कहते है । सामका आधार ऋम्वेदकी ऋचा ही है। सामवेद संहितां 
१८७१५ ऋचाएं दै जिनमें केवल ९९ ऋचां नवीन है । आचाय बलदेव 
उपाध्याय केवल ७५ ऋचाओंको ही मूल ऋचाएं मानते । 

सामवेदकी स्तुतियाँ संगीतकी दृष्टिसे विशेष महच्वपूषणं है । इसमें दो 
गान है -पूर्वाचिक ओर उत्तराचिंक । प्रथमके अन्तगेत प्राम-गान (ग्राम- 
जन-समूहमे गेय); आरण्य क-गृान (परिव्राजक ओर य तियो मे गेय) तथा 
महानाम्नी जा्िंक गान (विशिष्ट गानरीति) है एवं दवितीयम ऊहगान ओर 
उह्‌.य गानका संकलन है । 








१. ऋरवेद २. ७ 

२. विज्ञष के लिये द्रष्टन्य-आचापं बलदेव उपाध्याय : वं दिक साहित्य भर 
संस्कृति, ष्‌० ४८४-५२० | 

३. संस्कृत साहित्य का इतिहास, सप्तम संस्करण, १९६५. प्‌० २६ 








| । 
| 
| | 
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सामवेदमें षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत ओौर्‌ निषाद 
इन सात स्वरोका भी संकेत मिलतादहै। इस प्रकार सामवेद की स्तुतियाों 
कासंगीतकी दुष्टिसे अत्यधिक महत्व है । 


अथवेवेदमें ग्बेदके मन्तोका ही संकलनं है। लगभग इसका 
पंचमांश तो ऋण्वेदसे ही गृहीतदै। अवशेष मंत्रोमे जादू भौर लौकिकं 
उपयोगी बातोँका विवेचन किया गयादहै । अथवंवेदकी स्तुतियां लौकिक 
द्ष्टिसे अधिक उपयोगिनी दहै । 


वेदिक स्तुतियोमे काव्यभावना ओौर कल्पनाके अनाविल, अनलंकृत 
ओर स्वाभाविक रूप उपलब्ध होते हैँ । संगीतात्मकता भावना ओर कल्पनां 
मे मणिकांचन संयोग घटित करती है । ये स्तुतियाँ लोकगीतोका स्वाभाविक 
साहित्य हैँ । महामहोपाध्याय पं० गिरधर शर्मा चतुरवेदीने वंदिक तत्त्वोँको 
पांच रूपोमे विभक्त किया है- ऋषि, पितर, देव, असुर ओौर गन्धवं । इन 
पांचोका आधार ग्रहण कर स्तुतियोँका ग्रथन किया गयाहै। 


महाकाब्यों ओर पुराणोमे समाहित स्तुति 


विकसनशाल महाकाव्परोमें स्तुति-साहित्य का स्वरूप 

वंदिक कालम जो स्तुति-साटित्य निमित हआ वहं बहुविषयक है । 
समाज, संस्कृति अौ#र जीवन सभीको स्तुतियों में समेटा गया है । पर महा- 
भारत अौर रामायण कालम रची गयी सतुतियां किसी देव-विशेषसे ही 
सम्बद्धर्है। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रूप त्रिदेवकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी 
ओर इन देवोसे मह््वपूणं कायं सम्पन्न कराने के लिए स्तुति ओर प्राथंनाणे 
की जाती थीं। जब पापका भार असह्यहो जाता ओौर धम्मि व्यक्ति 


१. विज्ञेष के लिए द्रष्टञ्य-(१) श्रौ रामबन्द्र ्ञास्त्री रटाटे अयव भेदविषये 
किचित्‌ '-सारस्वती सुषमा चतुदश वषं-अंक १ एनं २ पृण १७५-८३ 
(२) श्री रधुराज मिश्र "गैदिक विज्ञान' सारस्वतो सृषमा षोडषवष अंक १ एनं 
२ प० १३-४३ । वि्ञेष के लिए द्रह्टव्य-महामहोषाध्याय पण्डित गिरिधर 
शर्मा चतुगं'दौ “भैदिका देवा ऋषयश्च ' सारस्वती सुषमा, त्रयोदश वषं, अंक 
१ से ८ १०, १-२२ 
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्राघ्तं करने लगते तो उद्धारकेलिए चिदेवमे से किसी एक देवकी 
स्तुति की जाती । स्तोता सतुत्यकी शक्तिकी महत्ता प्रकट करता ओर उसी 
को जगदुद्धारकके रूपमे मानता था । महाकाव्यकालमें जो स्तुतियां निबद्ध 
की गयी है, उन्हें हम निम्नलिखित बर्गो मे विभक्त कर सक्ते हैँ- 


१, त्रिदेव सम्बन्धी स्तुतियां- असुर, दानव आदि जब यज्ञीय संस्कृतिका 
विध्वंस करते है मौर आर्यं संस्कृति छिन्न-भिन्न होती हुई द्ष्टिगोचर 
होती दै तब समस्त देव ब्रह्मा या विष्णुकी उनकी शक्तिकी याद 
दिलाति हुए स्तुति करतेर्दै। इस प्रकारकी स्तुतियों मे दाशंनिक ओौर 
सोस्कृतिक तच््वोके साथ काव्यात्मकं कल्पना या भावना भी निहित 
रहती है । स्तुतिकर्ता उपास्यके गुणोके विवेचनमे अलंकारो ओौर 
विभिन्न प्रकारके भावोंका पू्ण॑तया प्रयोग करता है । यद्यपि विकसन- 
शील महाकाव्योमे जौ स्तुतियां प्रथित है, उनमें शाब्दिक चमत्कार 
अथवा चिव्रालंकारका प्रायः अभाव है पर भावोका नंसगिक रूप इन 
स्तुतियोमे पाया जाता है । भावनाओं, धारणाओं ओर विचारोँका 
अनलंकृत रूपमे वर्णन भी इन स्तुतियोमिं निहित दै । 


२. ऋषि बौर मुनियोंकी स्तुतिर्या-- विकसनणील महाकाव्योमे अदृश्य 
शवितयोके देवत्वके साथ मानवीय शावितयोंका महत्त्व भी स्वीकृत 
हो चुका था, अतएव विभिन्न देवोंकी स्तुतियां तो होती ही थीं पर 
महान्‌ तपस्वी, आघ्यात्म मागे नेता, ज्ञानी, विवेकी मौर सन्तोषी 
ऋषि-मुनिरयोकी भी स्तुतियां सम्पन्न की जाती थीं। शिष्यवगे या 
जनसाधारण ऋषियोके ज्ञान, सदाचार ओर अध्यात्मसे प्रभावित 
होकर उनका स्तवन करताथा। इस शरो णीकी स्तुतियोमे मुख्यतः 
सदाचार, जीवन-तत्तव, एषणाओंकी निःसारता एवं अध्यात्म भावों की 
अभिव्यक्ति हृई है । जीवन -बोधके विस्तृत आयाम भी इन स्तुतियों 
मे निब रदै। 

९. अनुभव-ज गत्के सौन्दयं भौर मर्माको उद्घाटित करनेवाली स्तुति्या- 
मनुष्य आदि~-कालसे ही प्रकृति-प्रंमी रहा है। वह्‌ प्रकृतिके विभिन्न 
व्यापारोकि मानिक रूपको समन्ननेकी चेष्टा करता रहता हे । उसकी 
मन. स्थिति प्रकृतिके नाना पोते आकर्षित होती रहती दै। यही 
आकषण ओर विकषंणकी प्रक्रिया प्राकृतिक शक्तियोंको महत्त्व प्रदान 
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करती है । गीतों, मुक्तकों नौर स्तोत्रोमे प्रकृतिके रम्थरूप सहज 
रूपमे उद्घाटित होते है, अतः एकनिष्ठताकी भावना इन रूपमे 
पायी जातीहै। वंदिकं कालम भी प्रकृति आकर्षणका केन्द्र थी, यह 
अनुभूति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती गथी ओर महाकाग्योके युगमें 
इसका रूप चेतन ओर मानव तक विस्तृत हो गया । अतः महाकाब्यों 
मे प्रकृति के रम्यरूपोंके उद्घाटन के लिए समुद्र, खरोतस्विनी, पव॑त 
चन्द्र, सूयं एवं ऋतु विशेषो की स्तुतियां भी अंकितकी गयी है । भावक 
कवियोने प्रकृतिके रम्य रूपोका समावेश नारी के सुकोमल अंग- 
उपागोमे भी करिया। इस प्रकार स्तुतिका धरातल विकसित होता 
गया । 


महाभारतम समाहित स्तुतियोंका विवेचन 


महाभारतमे स्तुतियोंका समावेश है। विष्णुसहस्रनाम, भीष्म-स्तव- 
राज जंसे भक्तिपुणं स्तोत्र-ग्रन्थ इसी काव्यसे उद्धत दहैँ। महाभारतके कथा- 
नकोमं अनेक स्थलोंपर स्तुतियोँ का ग्रथन किया गयादहै। यहाँ हम कुष 
सरस स्तुतियाँं उद्धत करते: 


'"सवेश्रष्ठ परमेश्वर | आप पवित्रम भी परम पवित्र तथा गतिशील 
प्राणियोकी उत्तम गति हैँ। तेजोमे अत्यन्त उग्र तेज ओर तपस्याओमे 
उत्कृष्ट तप हैँ । गन्धवंराज विश्वावसु, दंत्यराजं हिरण्याक्ष ओौर देवराज इन्द्र 
भी आपकी वन्दना करते हैँ । सबको महान्‌ कल्याण प्रदान करनेवाले प्रभो ! 
आप परम सत्य ह। आपको नमस्कार है। विभो! जो जन्म-मरणसे भय- 
भीत हो संसार-बन्धनसे मृक्त होनेकेलिये प्रयत्न करते है, उन यतियोँको 
निवणि (मोक्ष) प्रदान करनेवाले आपहीर्है। आप ही सहस्रौ किरणोवाले 
सुय होकर तप रहेर्दै। सुखके आश्रय रूप महेश्वर ! आपकौ नमस्कार है । 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव तथा महषिं भी आपको यथाथंूपसे नहीं जानते 
ह । फिर हम कंसे जान सक्ते हैँ । आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा 
जापमें ही यह्‌ सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित है। काल, पुरुष ओर ब्रह्म--इन तीन 
नामोद्रारा आपही प्रतिपादित होति हँ। पुराणवेत्ता देवर्षिंयोने आपकेये 
तीन रूप बताये हैँ । अधिपौरुष, अध्यात्म, अधिभ्रूत, अधिदैवत, अधिलोक, 
अधिविज्ञानं ओौर्‌ अधियज्ञ ञआषपहीरैँ। आप देवताभकेलिए भी दृज्ञय दै । 
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विद्वान्‌ पुरुष आपको अपने ही णतैरमें स्थित अन्तर्यामी आत्मके रूपम 
जानकर संसार्‌-बन्धनसे मुका हो रोग-णोक्से ररित परमभावको प्राप्त 
होते है। प्रभो! यदि जापस्वयंदही कृषा कर जीवकां उद्धार करना न 
चाहे तो उसके बारंबार जन्म ओौर मृत्यु होते रहते हं । थापही स्वर्गं जौर मोक्ष 
के द्वार दहै। आपही उनकी प्राप्तिमें बाधा डालनेवलि है तथा आपदहीये 
दोनो वस्तुं प्रदान करतेर्है। अप ही स्वर्ग ओर मोक्ष टह । अप ही काम 
ओौर क्रोध है तथा आप ही सत्व, रज, तम, अधोलोक ओर उश्वंलोकरहै। 

““जिन्हं जान लेने पर्‌ फिर जन्म अर मरणक्रा बन्धन नहीं रह्‌ जाता 
है तथा जिनका ज्ञान प्राप्त हो जानेपदर फिर दर्रे किसी उत्कृष्ट ज्ञंय तत्व 
का जानना शेष नहीं रहता दै, जिन्हें प्राप्त कर लेनेपर विद्वान्‌ पुरुष बड़से 
बडे लाभको भौ उनसे अधिक नहीं मानता है, जिस सूर्म परम पदा्थंको 
पाकर ज्ञानी मनुष्य हास ओर नाशते रहित परम पदको प्राप्त कर लेता 
है, तत्तव आदि तीन गुणों तथा चौबीस तत्त्वोको जाननेवाले सांवच्यज्ञानविशा- 
रदं साख्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म तत्वको जानकर उस सृक्षमज्ञानरूपी 
नौककेद्रारा संसारसमुद्रसे पार होते ओर सव प्र कारके बन्धनोसे मुक्त 
हो जाते है, प्राणायामपरायण पुरुष वे दवेत्ताओंे जानने योग्य तथा वेदान्त 
नं प्रतिष्ठित जिस नित्य तत्तव कीध्प्रान ओर जप करते ह ओर उसीमे प्रवेश 
कर जाति है, वही ये महेश्वर है। “ 

तण्डि भगवान शंकर को ही पराकाष्ठा ओर परमगतिरूप चित्रित करता 
हा आगे कहता है : 

"शंकर ही समस्त प्राणियोकिलिए शरणप्रदाता है। यही मृत्यु ओर 
विपत्तियोसे रक्षा करनेवाले है । पराकाष्ठा, परमकला, परमसिद्धि ओर परम 
खूप हैँ । परमशन्ति ओर परमानन्द भी इन्हे समाहित है । योगिजन 
दनको प्राप्त कर कृतकृत्य हो जतिर्है। शं करकी तुष्टि ही समस्त सिद्धियों 
कामूल है! भक्त लोग उन्हे प्राप्त कर पुनरागमनसे मुक्त हो जते ह । ~ 

अनुशासनपवंके सत्रहवें अध्यायमे शिवसह्लनाम अंकित है तथा 
शिवसहसख्रनामके पाठका फल भी बतलाया गयादहै। 
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महादेव या शिवकी स्तुति अश्वत्थामाने भी की है। ईस स्तुतिमें 
भगवान्‌ शंकरके विभिन्न नामोका कथन करते हए उन्हं च्निकालमे स्तुत्य 
बताया ; 


““पुवं कालम आपकी स्तुति की गयी है, भविष्यमें भी आप स्तुततिके 
योभ्य बने रहेंगे ओर वत्तमानकालमे भी अपकी स्तुति को जाती दहै। 
आपका कोई भी संकल्पया प्रयत्ने व्यथं नहीं होता । आप व्याघ्र-चमंमथ 
वस्त्र धारण करते रै, लोहित वणं ओर नीलकण्ठ हँ । आपके वेगको सहनं 
करना असम्भव दै ओर आपको रोकना सबेथा कस्निदहै। माप शुद्ध-स्वरूप 
ब्रह्म है । आपने ही ब्रह्माजीकी सुष्टिकीदहै। आप ब्रह्मचारी, व्रतधारी तथां 
तपोनिष्ठ है, आपका कहीं अन्त नहीं है। आप तपस्वी जनोके आश्रय, 
बरहुत-से रूप धारण करनेवाले तथा गणपति हैँ । आपके तीन नेत्र हँ । अपने 
पाषेदों को माप बहुत प्रिय हैँ । धनाध्यक्ष कुबेर सदा आपका मृख निहारा 
करते हैँ । जप गौरांगिनी गिरिराजनन्दिनीके हूदय-वल्लभदहै। कुमार काति- 
केथके पिता भी आपहीरहैँ। आपका वणं पिगलदहै। वृषभ आपक्णश्रष्ठ 
वाहन है । आप अत्यस्त सृष्ष्म वस्त्र धारण करनेवाले ओर अत्यन्त उग्र हैं। 
उमा देवीको विभूषित करनेमें तत्पर रहते है। ब्रह्मा आदि देवताओंसे 
श्रेष्ठ ओौर परात्पर हैँ । आपने श्रष्ठ दसरा कोई नहीं है । आप उत्तम धनुष 
धारण करनेवाले, दिगन्तव्यापी तथा सब देशक रक्षकै । आपके श्रीअंगों 
मे सुवणंमय कवच शोभा पातारहै। आपका स्वरूप दिव्य रै तथां आप चन्दर 
मय मूकुटसे विभूषित होते हैँ। रै अपने चित्तको पूणंतः एकाग्र करके आपं 
परमेष्वरकी शरणमे आता ह ।' १ 


इस प्रकार अश्वत्थामाने शिवको स्तुति अनेक रूपोमे प्रस्तुत की), 
यहां शिवकरालूप वीर योदा, समाधिलीन योगी एवं व्याघ्रचमधारी श्मशान- 
वासीके रूपमे अंकित क्रिया गयादै। शंकर शरणागतोको सभी प्रकारसे 
संरक्षण प्रदान करतें) 


वेदोमे नरस्तुतियां ही प्रधान. रूपमे मिलती है, पर महाभारतम नारी- 


स्तुतियोका भी समावेश है। स्तुतिविकासकी परम्पराकी दृष्टिसि अजुन 
द्वारा की गई दुगदिवीकी स्तुति कम महत्त्वपूणं नहीं दै। इस स्तुतिद्रारा 
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एक एतिहासिक कड जुड़ जाती है । अजुन कौरवोकौ अपरिमित शक्ति 
को देखकर भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णके परामशंसे शक्ित-प्राप्तिके हेतु दुर्गाकी 
स्तुति करता है। इस स्तुतिमें भक्त-हुदधनणे तल्लीनताके साथ शक्ति 
प्रदात दुर्गाका पौराणिक रूप भी विकसित हज दै। जम्निनी, मोहिनी, 
माया, ही, श्री, संध्या, प्रभावती, साविती ओर जननीके रूपमे दुर्गाका 
स्तवन किया कथ! है । दुर्गा तुष्टि, पुष्टि, धृति, शक्ति आदि प्रदान करतीदहै। 
एतिहासिक ओर साहित्यिक दृष्टिसि यह स्तुति गणनीय है। आरम्भमें 
अजुंनने दुर्गाको मन्दराचलनिवासिनीके रूपमे स्मरण किया है । कमारी, 
काली, कपाली, कपिला, कृष्ण-पिगला, भद्रकाली ओर महाकाली आदि 
नामोद्वारा उनकां स्मरण कर चण्डी नामकी सार्थकता प्रस्तुत कीदटै। 
महिषासुर दमनकौ पौराणिक कथाका सन्दभं भौ इस स्तुतिसे जुड़ा 
हुआ है । ^ 


स्पष्ट है कि महाभारते वैदिकयुगकी प्राकृतिक शक्तियके सूचक 
दृन्द्र, वरुण, उषा आदि देवताओके स्थानम स्कन्द विशाख आदि मानव 
रुप देवताओंको प्रतिष्ठा हृई ओर त्रिदेवको विशेष उत्कषं प्राष्त हृजा । 
भगवान्‌की उत्पादक, धारक ओौर संहारक शक्तियकि प्रतीक ~ ब्रह मा, 
विष्णु ओर महेश की पूजा होने लगी । महाभारतम केवल विष्णूके पूजक 
भागवतसम्प्रदाय अर शिवके पूजक पाशुपतसम्प्रदायका उत्लेख ही नहीं 
मिलता है अपितु यह कल्पना भी उपलब्ध होती है कि भागवतोके उपास्य 
देवता विष्णु ही पाशपतोकरे आराध्यदेव शिवरह। महाभार तकी स्तुतियों 
मे काम्यातपकता अल्प ओर पौराणिकता अधिकं दटै। 


वाल्मीकिं रामायणमें समाहित स्तुति-सार्हित्य 


विकसनशील महाकाव्योमे रामायणका महत्वपूणे स्थान है । यह महा- 
काव्य आदिकाव्य कहलाता है। आदिकवि महेषिं बा्मीकिने कल्पना, 
भावना, दर्शन ओर वर्णेन का मनोरम सामंजस्य प्रस्तुत किया दै। इस 
महाकाव्यमे सुन्दर स्तुतियों का समावेश हुमा है स्तोत्रशेलीका निर्वाह 
महाकाव्ये अपेक्षित होता है। आदिकविने भौ अपने पालो द्वारा अनेक 
स्थानों पर सुन्दर स्तुतिया करायौ हैँ। इन स्तुतियों में भक्तो की 
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ससीमता, अत्पन्ञता, दीनता ओौर इष्टदेवकी असीमता, सवेज्ञता, उदारतां 
अौर दयालुताका खुले हृदयसे गान किया गथा है। रसमाधू्ेके साथ 
पाण्डित्यका चमत्कार भी पाया जातादहै। भारम्भमें देवता ब्रह्माजीकी 
स्तुति करते दैः | 
''भगवन्‌ ! रावण नामक राक्षस आपका कृपाप्रसाद पाकर अपने बल 
तै हम सब लोगोको बड़ो कष्टदेरहाहै। हममे इतनी शविति नहीं टै कि 
अपने पराक्रमसे उसको दवा सकं । आपने प्रसन्न होकर उसेवर दें दियां 
है । तबसे हमलोग उस वरकासदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों 
को सहते चले आ रहे टहैँ। उसने तीनों लोकोके प्राणियोंका नाकों दम 
कररखाहै। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थित्िमें देखता ह, उन्हीके 
साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इन्द्रको परास्त करनेकी अभिलाषा 
रखता है। आपके वरदानसे मोहित होकर वह इतना उदृण्ड हो गया है कि 
ऋषियों, यक्षो, गन्धर्वो, असुरो तथा ब्राह्मणोको पीडा देता ओर उनका 
अपमान करता फिरता है। सयं उसको ताप नहीं पहुचा सक्ते। वायु 
उसके पास जोरसे नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर-नीचें 
होती रहती है, वह समुद्र भी रावणको देखकर भयके मारे स्तन्ध-सा 
हो जाता है-उसमें कम्पन नहीं होता । वह्‌ राक्षस देखनेमे भी बड़ा भयंकर 
है 1 उससे हमे महान्‌ भय प्राप्त हो रहा है । अतः भगवन्‌ ! उसके वधके 
लिये आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करनां चाहिये 1" 
समस्त देवताओं द्वारा इस प्रकार निवेदित कथे जानै पर ब्रह्माजी 

अत्य त प्रसन्न हए मौर उन्होने रावणादिके नाशका आश्वासन दिया। 
ब्रह्मा द्वारा दिये गे आश्वासनको सुनकर ऋषि लोग प्रसन्न थे कि इसी 
समय उन्हे पीताम्बरधारी, शंख, चक्र एवं गदासि सृशोभित विष्णुकरे दशंन हुए 
ओर वे तुरत विष्ण्‌की स्तुति करने लगे : 

वधा्थं' वयमायातान्तस्य वं मूनिभिः सह । 

सिद्धगन्धवयक्षार्च ततस्त्वां शरणं गताः ॥ 

त्वं गतिः परमा दव स्वेषां नः परंतप । 

वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुर 11“ 
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रावण, कुम्भकर्णं ओर विभीषण अ। दि तपश्चर्या करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
ब्रह्माकी स्तुति करते ह: 
भगवन्‌ प्राणिनां नित्यं नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ । 
नास्ति मत्युसमः शत्ररमरत्वमहं वृणे ॥ ^ 
इस प्रकार रामायणम स्तुतियोंका समावेश स्थान-स्यानपर्‌ हइंजा है । 
उत्तरकाण्डके थ्व सगंमे इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति कर बृत्रासुरके 
वधकौ याचना की है) उत्तरकाण्डके ही ३ ५बें सगंमे हनुमान्‌द्वारा 
वायुके रोके जानेपर समस्त देववर्भने ब्रह्मासे वायुमुवितके लिए स्तुतिकी 
है। इस प्रकार आदिकविने अपने महाकाव्यको सरस बनानेकेलिए 
रह्मा ओौर विष्णुको अनेक स्थानोपर सन्दर स्तुतियां सम्पादितके 
ह । आरम्भमे रामकारूप महामानवके रूपमे चित्रित हुआ है, पर उत्तर 
काण्डम उनका रूप विष्णुत्वको प्राप्त होने लगा है । अतः वे भी त्राणकत्तकिं 
रूपमे स्मृत व्यि गये) 


पुराणोमें समाहित स्तुतिथां 

भक्ति विकासकी दष्टिसि पौराणिक साहित्यका मृल्य सर्वाधिक है। इस 
युगमे भकविति-भावनाका विकास जितनी तीव्रतासे हा उतनी ही तीत्रतासे 
आराध्य देवकी स्तुतिर्या भी रची गयी । पुराण-साहित्यमे सरस, भावपूणं भौर 
दाशंनिक भावनासमन्वित स्तोत्र भरे पड़ रहै, वैदिक युगम देवताओंसे एेहिक 
वस्तुओंकी याचना की जाती थी पर पौराणिक युगमे पारलौकिक सुख भोर 
मोक्ष-प्राप्ति जीवनकेलिए आवश्यक तथ्य माने जाने लगे । आगे चलकर भक्त 
लोग उपास्यकी ही भक्तिकौ याचनाको सर्वाधिक महत्व देने लगे । उपास्य 
की महत्ताकी इससे अधिक अभिव्यंजना ओर हो हीक्यासक्तीथी? एसे 
परसंगोमे जिनमे वैयवितिकता पूर्णरूपसे समाहित है अनुभूतिका गहनं रूप 
देखा जा सकता है । यद्यपि यह सत्य है किं पुराणोमे समाहित स्तोत्रीका 
काव्पकी दृष्टिसि अधिक मूल्य नहीं पर अन्तमुखी चेतनाकी क्लांकी इन 
स्तो मँ पुणंतया उपलब्ध होती है । आत्मनिवेदनकी रेसी एकनिष्ठता 
शय गारपरक गीतियोभिं बहुत कम उपलब्ध होती है । पौराणिक धमके अनु- 
सार स्तोत्र-साहित्यको अवत।रणाके निम्नलिखित लक्षय हो सक्ते; 
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१. समस्त अदृश्य शक्तिका माध्यम ईश्वरीय शक्तिद कल्पना लौक- 
कल्याण भौर वेयक्तिक सुख -समद्धिका माध्यम परोक्ष सत्तावो माना 
जानेलणथा। उसीकी कृपाते मनुष्यका कल्याण हो सकता था । अतः 
परोक्ष शक्तिको प्रसन्न करने अर उससे लोक ओौर परलोक्के वल्याण 
की याचनाके हतु स्तोत्त-साहित्यका सुजन हुआ । 


२. परमात्मसत्ताके विभिन्न रूपोँकी स्वीकृति--परमात्माकै अनेकं रूप 
स्वीकार क्यिगयेरहैँ। उनमें असीम सौन्दर्य, वंभव ओर अपरिमित 
शक्तिकी वल्पना की गयीहै। जिस प्रकार श्युगारिक गीतिकाग्यमे 
नखशिख वर्णनकी प्रणाली चली आ रही थी, उसी प्रकार इन स्तोतम 
भ उपास्य के अंग-प्रत्यंगोके सौन्दयं, विभिन्न व्यापार, चितवन आदि 
का मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया गया शौर जगन्नियन्त्री अदृश्य शक्तवो 
मानव शरीर दही नही, मानव हृदय भी प्रदान कर दिया गया । अपनी 
समस्त चिन्ताओंका भार उस शक्तिके ऊपर छोड़कर उपासकोने 
निश्चिन्त हो जानेमेंही सुखका अनुभव किया । यही कारणदहै कि 
पौराणिकं स्तोत्रोका महत्व बढता गया, जिनका पाठकर जनता शान्ति, 
सन्तोष ओर आशाके सहारे जीवनके अस्पृहणीय क्षणोंको भी स्पृहु- 


णीय बना सके । पुराणों समाहित स्तोत्र परमात्मसन्ताके अनेक रूपों 
वेगो अभिव्यक्ति करते है । 


विष्णुपुराण एवं श्रीम ागवतमे निहित स्तोत्रसाहित्य 


यों तो अठारह पुराणम स्त्‌ति-साहित्यका समावेश हमा है, पर 
विष्ण्‌. ओर श्रीमद्भागवत पुराणौमे निहित स्तृतिथां भाव ओौर भाषा दोनोंही 
दृष्टियोसे बेजोड हैँ । विष्णुपुराणमें पृथ्वी, पराशर, प्रह्लाद, कालियनाग, 
नागपत्नी, इन्द्र आदि द्वाराकी गयी स्तृतियां महत्त्वपूर्ण हैँ । पराशरने 
भगवान विष्ण्‌.की स्तुति करते हए कहाहै : 

“हे ब्रह्मादि ईश्वरोके भी परम ईश्वर ! हे केशव ! हे शंख-गदाधर | 
हे खड्ग-चक्रधारी प्रभो ! आपकीजय हो। आप ही संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर नाशके कारण दहैँतथा आपही ईश्वर है ओर जिसे परम पद 
कहते हैँ वह्‌ भौ आपसे अतिरिक्त ओौर कुछ नहीदहै। हे यूपरूपी डदंवाले 
प्रभो | जाप दही यज्ञपुरुष है, आपके चरणो में चारोवेदरहै, दतिोंमें यज्ञै, 
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| चितिँ है । हताशन आपको जिह्वा है तथा वुणाएे रोमावलि हं । 
हे महात्मन्‌ ! रात ओर दिन आपक्रे नेतर है तथा सबका आधारनूत परब्रह्म 
पका सिरदै। हे देव, वंष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप रहै 
ओर समग्र हवि आपके प्राण है । खक्‌ आपका तुण्ड ह, सामस्वर धीर-गम्भीर 
शब्द है, प्रास्वंश शरोर हं त्था सच्च रीर की संधियां रह । हं देव ! ईष्ट ओौर 
पूतं धमं आपके कान ह । हे नित्यस्वरूप भगवन्‌ ! प्रसन्न होये । हे अक्षर । 
हे विश्वमूर्ते ! अपने पाद -प्रहारसे भूमण्डलको व्याप्त करने वाले आपको 
हम विश्वका सादि कारण सम्ञते ह । आप सम्पूर्णं चराचर ज गत्‌के परमे- 
वर ओर नाथ है, अतः प्रसन्न होध्ये । हे नाथ! बापवी डाहोपर रखा हुजा 
यह सम्पूर्णं भूमण्डल एेसा प्रतीत होता है मानो कमलवनको रौदते हण 
गजराजके दति वोर्‌ वोचड़मे सना हृंजा कमलका पत्ता लगा हो| 
हे अनुपम त्रभावशाली प्रभो! पृथ्वी भौर ॐ काशक बीचमे जितना अन्तर 
है वह्‌ आपके णरीरसे ही व्वाप्तदहै। टं विश्वको व्याप्त करनेमें समथं तेज 
युक्त प्रभो ! आप विश्व का कल्याण वेीजिए 1" १ 

स्पष्ट दै कि उपयुक्त र त तिमे महावराह को यज्ञरूप ओर समस्त- 
वितधारक-रूपमें चितित किया गया है । स्त.तिके उत्तराद्धमें उन्हें जगत्‌का 
उद्धारकर्ता ओर ज्ञान-स्वसख्प ञजकित किया गया है । शब्द -योजना ओर तन्मयता 
की दुष्टिसे इस स्त्‌ तिका मूल्य सी स्वतन्त्र स्तो से कम नहीं है । 
पथ्वीने “नमस्ते पुण्डरी कक्ष शंखचक्र गदाधर २ द्त्यादि पद्योह्ारा जो 
केणवकी विनस्न स्त्ति को है, उसमें आत्म ष्ठताकी भावना पूर्णतया 
निहित दै । "भवतो यस्परं दक्तवं तन्न जानाति कश्चन'* 'त्वामारान्न परब्रह्म 
याता मुक्तिं मुमुक्षवः ,४ "त्वं वेदास्त्वं तदंशानि त्वं यज्ञपरुषो हरे * इत्यादि 
पद्योमे आराध्यके प्रति जैसी गहन तल्लीर्नता प्रदर्ित दो गयीदै, वंसो 
स्वतन्त्र स्तोत्रम भी कम हौ पायी जाती है । अतएव स्ततिकाब्यकी 
दष्टिते विष्णुपुराण का मूल्य अनल्प दह्‌ । 


१. विष्णुपुराण १।४।३१-२७ 
, बही, १।४।१२ 
वही, १/४।१८ 
बही, १।४।१५ 
, बही, १।४।२२ 
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|| श्रीमद्भागवतमे ब्रह्म, विष्णु, शिव, कपिल, श्रीकृष्ण, राम आदिकी 
|| स्तुतियां की गथी हैँ । इन स्तुतिथों मे आराध्योकी प्रणंसाके साथ भक्ति 
|| यौर दाशंनिक विचारधाराएं भी प्रस्फुटित हई रह । श्रीमद्भागवतकी 
अधिकांश स्तुतियां संकटोसे रक्षाकायं करनेकेलिएु निबद्धकी गयी है| 
|| भक्तिविभोर होकर आत्मसमपंणकी प्रवृत्ति पुणंरूपसे श्रीमद्भागवतमें पायी 
|| जाती है। स्तोताओंने कष्णके रूप-माध्ुय, असीम शक्ति ओर उनके 
| अतुलित. वेभवका मुक्तकण्ठ्से गान किया है। कान्यात्मक द्ष्टिसे 
| योगेश्वरका महनीय रूप-लावण्य प्रत्येक सहृदय पाठक्रमे स्तुतियोके 
मध्यमम रसानुभतिका संचार करनेन अनुपमहैं | 


| शरीमद्भागवतमें सकाम ओर निष्काम दोनों प्रकारकी स्तुतिर्या पायी 
जाती हे । सकाम स्तुतिर्या किसी कामनास्े प्रित होकर की गथी हे । 
यथा कारागारसे मुक्त होनेकेलिए अथवा देहिक, दैविक ओर भौतिक 
| तापोसे निवृति प्राप्त करनेकेलिए समय-समयपर स्तुतियां निबद्धकी 
| गयो हैँ । मरीच्यादि ऋषिगण पृथ्वीके उद्धारहतु भगवान्‌ वराहकी 
| स्तुति करते हैँ । इसी प्रकार गन्धर्वं ओौर विद्याधरगणं अपने अभ्युत्थानकेलिए 

। भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हैँ। इन सकाम स्तुतियोके सन्दभोमिं 
॥ विभाव, अनुभाव गौर संचारिभावोकी अभिव्यंजना भी सुष्ट्रूपसे सम्पन्न 
| हर॑ । निःसन्देह इन स्तुतियोमं एक शक्ति है, सौन्दयं है, सजीवता है, 
| सत्यहै ओर है एकं प्रभृभक्तिका सम्बल । इनमें मनोहर ओर सुकुमार 
| कल्पनाओकी भी कमी नहींहै। एक ओर तो इन सकाम स्तुतियोकी 
| | कोमलकान्त पदावली स्तुत्य है, तो दूसरी ओर हृदयस्पशिंनी भावनाएं अपना 
| अनोखा चमत्कार प्रस्तुत करती हँ । किसी कष्ट या आवेगसे पीडित व्यक्ति 
| जब अपनेको सव ओरसे असमथं पाता है, तो वह त्रिलोकीनाथ प्रभुकी 
| शरण में पहु च शान्ति प्राप्त करना चाहता है। अतएव सकाम स्तुतियोमे 
| । लोकोत्तर चमत्कार ओर आनन्दानुभूतिका सामंजस्य निहित है । 


| निष्काम स्तुतियोकी भी दो विशेषताएं हैँ । प्रथम विशेषता तो स्तुति 
| | दारा तत्त्वज्ञानकी प्रतिष्ठा करना है । स्तुतिकर््ता स्तुतिकेद्रारा चिद्चिदात्मक 

जीवनकी आनन्दमयी शक्ति एवं उसके कत्तु त्व-भोक्तृत्व भादि गणोका 
| | विवेचन करता है । दूसरी विशेषता साधनाकीहै। प्रहु लाद, अम्बरीष, 
|| ब्रह्मा, घव आदिने साधनाप्रधान स्तुतियां कीरै । श्रीमद्‌भागवतमे यों 
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तो १३८ स्तुतिथां समाविष्ट है, पर इनमे कुन्तीकृन भगवत्स्तुति,१ भीष्मकृत 
कृणस्तुति,र शुकदेवङृेत भगवतस्तुति,‡ ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति,४ सनकादि- 
कृत भगवतस्तुति," देषहुतिकृत कपिलस्तुति,£ ऋरिवग्गणङ्ृत भगवत्स्तुति ७, 
शिवक्रृत भगवत्स्तुति < एवं राजगणङृत कृष्णस्तुति आदि प्रमुख है । 


श्रीमद्भागवतमे रमणीय स्तुतिवोका अत्यधिक सद्भाव पाया जाता हे । 
स्तुतिकाच्यकी दृष्टि इनं सतुति्योमे गेयताके साथ लय भौर माधुर्यं भी 
ूर्णरूपमे समाहित है । अक्रूरद्ारा की गयी भगवान्‌ कृष्णकी स्तुतिं 
भगवान्‌ कृष्णको प्रकृति आदि समस्त कारणोंका परम कारण माना गया 
है । अविनाशी पुरषोत्तम नारायणसे ही ब्रह्माकी उत्पत्ति हुर्ईदै। पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वाथु, आकाश, अन्धकार, महत्तत्त्व, प्रकति, पुरुष, मन, इन्द्रि, 
इन्द्रियो के विषय ओौर उनके अधिष्ठातृ देवता ये सभी कृष्णके अंग स्वरूप 
है । प्रकति गौर प्रकृतिसे उत्पन्न होने वाले समस्त पदाथे "ददं वृत्ति""के 
द्वारा ग्रहण किये जाते है । अतः; बे सभी अनात्मस्वरूप है ओर इसी कारण 
आदि ब्रह्मके स्वरूपको नहीं जान सकते है । साधु, एवं योगी स्वयं अपने 
अन्त.करणमे स्थित अन्तर्यामीके रूपमे समस्त भौतिक पदाथपिं व्याप्त 
परमात्माके रूपमे आपको अवगत करते है। कमेकाण्डी एवं बड़ -बड़ यज्ञ- 
विधान करनेवाले आपके स्वरूप को ही जान ने के लिए प्रयत्नशील है । ज्ञानी 
समस्त कर्मोका संन्यास करने पर भरी अपने ज्ञान-यज्ञद्रारा आपके स्वरूपकी 
ही आराधना करते है । जो व्यकिति अन्य देवताओंकी भक्रिति करते है, वं 
भौ आपके स्वरूपसे भिन्न नहीं ह । जसे पर्व॑तोसे नदियां प्रवाहित होती दै, 
ओरवे घूमघामकर समुद्रमेभिल जाती हैँ, उषी प्रकार समस्त उपाचना- 


, श्रीमद्‌भागवत महापुराण-१।८ 
. बही, १।९ 

, बही, २।४ 

वही, २।९, २।९ 

. वही, ३।१६ 

वही, ३।२४ 

बही, ४1७ 
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|| मागं घूमध्ौमकर आपके दी पास पटुचजाते दहै । प्रभो! आपकी प्रकृतिके तीन 
|| गुण हस्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । ब्रह्यासे लेकर स्थावर पयन्त सम्पूर्णं चरा- 
||| चर जगत्‌ आपमें ही ग्पाप्तहै। आप स्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत्‌ 
| | से लिप्त नहीं दँ । आपकी दृष्टि निर्लिप्त है । आप समस्त वृत्तिथोके साक्षी 
|| हैँ । अगि जापका मुहे, पृथ्त्री चरण है, सूय॑-चन्द्रमा नेह, जआाकाश नाभि 
| | दै, दिशाएुं कान है, स्वगं सिर है, देवेन्द्रगण भृजाणं हं, समुद्र कोख है ओर 
वायु आपकी प्राण-शक्तिके उपमं उपासनाके रूपें कल्पित है । वृक्ष ओर 
। ओषधियां रोपे, मेव सिरके केण दै, पवंत आपक्रे अस्थि-समूह भौर नख 
| | है, दिन ओर रात पलग्का खोलना भौर मीचना दहै, प्रजापति जनने- 
| च्िप हैँ ओरवृष्टिही आपका वीयंदहै। आप क्रीडा करनेङेलिए अवतार 
| धारण करते हैँ ।'“ 


[न 
ज, 


| जलं त महाका व्योम समाहित स्तुतियां 


||| अर्लकृत शंलीके महाकाव्य महाकवि कालिदाससे आरम्भ होते है । 
कालिदासने रघुवंश ओौर कुमारसम्भव नामक दो महाकान्धोंक्रा प्रणयन 
करिया । उसमें सन्देह नहीं कि इन का््योमे अनेक स्तोत्न निहितदहैंजोञ नु- 
भूतिकेण सधनेताके साध शब्दाडम्बर ओर चमत्वारते पूणं हैँ । बहत से स्तोत्र 
तो देवी-देवताओंको नामावलिके अतिरिक्त अवैर कुष्ठ भी नहीं । 


ए ३ 3 क 1 ~ 1 क क , ~ = 9; 


ज) 3 वि = म्‌ ~ 9 


रधुत्रंश ओर कुमारसम्भवमें समाहित स्तुतियां 








1 
| ( रघुवंश मटाकाव्यके दशन दयम महृत््वपणं स्तुति प्रथित हुर्ददटै। देव 
| । | विष्ण्‌ भगवान्‌की प्रणंसनीय स्तुति करते हैः: "जापमें सृजन, पालन ओर 
। | हारकी शक्तित छिपी हृई दँ । जिस धकार एक स्वादवाला वर्षाका जल 
|| विभिन्न देशों बरस कर । पृथक्‌-पृथक्‌ स्वादवाला हो जाता है, उसी प्रकार | 
| आप सभी प्रकारके वरिकारोसे दुर होते हए भी सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों 
| | रणको लेकर बहुतसे ल्पधारण करनेतेहैँ। हे भगवन्‌ | आप कितने | 
। । बड़ हें यह तो कोई नहीं माप सकता, पर आपने सब लोक मापडाते है । । 
| | जापक स्वयं कोई इच्छा नहीं है, पर जाप सबकी इच्छाएं पूर्णं करते हँ । आपको 
|| 
| 


१. भागवत--१०। ४०।१२-१८ 


| कोई नहीं जीत सकता, पर आपने सबको जीत लिया है। आप किसी को 
| 
| 
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दिख; नहीं देते, पर आपने सबके लिए दृश्यमान यद्‌ संसार उत्पन्न किया 
है। ह भगवन्‌ ! विद्वानों का कहना है किं आप सबके हव्य में रहते हए भी 
दूर है । आप कोई दृच्छान्हीं करते, फिर भी तपश्चर्या करते हं, अपि दयालु 
है पर आपको पुण्य नहीं छता । आपको लोग पुराणपुरुष जानते है, पर 
आप कभी वृद्ध नहीं होते । जप सबको जानते है, पर आपको वशो नहीं 
जानता आपने समस्तं सुष््टि उस्पन्ःं की दै, पर आपको किसने उत्पन्न 
नहीं किया । अपि सवके स्वामी है, पर आपका कोई स्वामी नदीं दै) एकरूप 
होति हृए भौ जाप संसारके समस्त सूपधारग क्यिहृए है । सामवेद आपके 
गुणोका गान करता है। आप सप्तसमुदरोके जलम निवास करते है । सप्त 
प्रकारके अग्निआपकेम्‌खरह। आपके चारों मृति धमं, अर्थं, काम ओर मोक्ष 
रूप फल देनेवाला ज्ञान उत्पन्न हुभ्रा दै । सत्ययुग, तेता, द्वापर ओर कलियुग 
इन चारों युगोमे वंटा हंता समय शै आपने दी उत्पन्न क्याद्‌ । योगी अपने 
प्राणायाम द्वारा मनको वशम कर मृक्ति-प्राप्तिके हेतु अपने हूदयमे स्थित 
आपकाही ध्यान करतेदहै। हे भगवन्‌ ! आप अजन्मा कर्हला१र भी जन्म 
लेते हँ ओौर कमे-रदित होकर भी वृं का संहार व्यते ं। योग-निद्रा में 
शयन करते हए आपि जागते है । अपि शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध आदिका 
भोग करते ह। जिस प्रकार गंगाजीरो समस्त धारां समद्र समाहित 
होती है, उशी प्रकार परमानन्द -प्राप्तिके जितते मागं बतलाये गये, वे 
सभी आपे समाहित होते हं । जो योगी सदः आपका ही ध्यान करते है, 
जिन्होँने अपने सब कमं आपको ही समर्पित कर दिये ह ओर जो रागेषसे 
दूर है, उन योगि्योको तौ आप ही जन्म-मरणके बन्धनसे दर करतेर्है। 
आपके स्मरणमाव्रः लोग पवित्र हो जति है । यदि उन्हं आपका दशंन हौ 
जाय जौर वे आपके चरणौका स्पशे कर सकं तथा आपकी वाणी कोसुन 
सकें तो उनसे बढुकरं ओर कोन पुण्यात्मा हो सकता) जिस प्रकार समद्र 
कै रत्न ओर सूर्यकी रप्मियां गिनी नर्हीजा स कती वैसे ही स्तुति करके 
आपके पूरे चरितका वणन नहीं किया जा सकता है । संसारम प्राप्त करने 
धोग्य कोर भी वस्तु एेसी नहीं है, जो आपके अधिकार मेनदहो। आपकी 
महत्ता, असीम शक्ति, अरपम वैभव ओौर अपूवे कायं करनेको क्षमताका 
वर्णेन करना शक्य नहीं है । 





१, रघुठीश्च १०।१६-९२ 
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कुमारसम्भवे देवताओंने तारकापुरके वधके निमित्त ब्रह्माजीकी 
स्तुति की है। इस स्तुतिमे ब्रह्माको अजन्मा, गुणतरयात्मक एवं शक्तित्रय- 
रूपमे वणित क्या: "हे भगवन्‌ ! संसारको रचनेके पहले एक ही रूप 
मे रहने वाले ओर संसार रचते समय, सत्त्र, रज ओर तम तीन गुण उत्पन्न 
करके ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश नामसे तीन रूपके बन जानेवाले आपको 
प्रणाम दै। हे ब्रह्मन्‌ ! आपने सबसे पहले जल उत्पन्न करके उनम एेसा 
वीज बो दिया जो कभी अकारथ नहीं जाता जौर जिसमे एक ओर ये पश्‌, 
पक्षी, मनुष्य आदि चलनेवाले जीव ओौर दुसरी ओर वृक्ष, पहाड़ आदि न 
चलने वाला जगत्‌ उत्पन हुआ है । इसीलिये आपको ही सबलोग संसार 
का उत्पन्न करने वाला बतातेहैँ। आपही शिव, विष्णु ओौर हिरण्यगभं 
इन तीन रूपोसे अपनी शक्ति प्रकट करके संसारका नाश, पालन ओौर 
उत्पादन करते, हँ। आप ही जब स्त्री ओौर पुरुषकी सृष्टि करने चलते 
है, उस समय आपके ही स्ी ओर पुरुष दो लूपवबन जाते है। वे 
ही दोनों रूप सारे संसार के माता-पिता कहे जाते हैँ। आपने समयकी जो 
माप बना रखो है उसके अनुसारजो दिन भौर रातहोतेदहै, उस में जव 
आप सोते हैँ तबसंसार का महाप्रलयहो जाताटहै ओर जब आप जागते 
है तब संसारको सृष्टि होती दहै। संतारको आपने उत्पन्न किया है पर 
आपको किसने उत्पन्न नहीं क्रिया । आप संसार का अन्त करते हैँ प्र 
आपका कोई अन्त नहीं कर सकता। आपनेसंसारकाप्रारम्भकियाहै पर 
आपका कभी प्रारम्भ नहीं हुमा । आपसंसार के स्वामी हँ पर आपका 
कोई स्वामी नहींदहै। जाप ऊपनेको अपनेमेंही जानते ओर अपने आप 
अपनेको उत्पन्न करते हँ ओर जब अपना काम पुरा कर चकते हैँ तव 
अपनेको अपनेमे ही लीन कर लेते हैँ। जाप तरल भी है, कटर 
भी, मोटे भी रै, पतलेभी, छोटे भीर, बड़ भी, आप दिखाई भी 
देते हैँ भौर नहीं भी दिखाई देते। इस प्रकार जितनी भी सिद्धियां है 
वे सब आपके हाथमेरहैँ। आप जसा चाहे वैसा बन सक्ते है। आपने 
ही वेद की बह वाणी उत्पन्न की है जिसका प्रारम्भ ऊकार से होता 
र । जिसका उच्चारण उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित इनं तीनों स्वरोसे 
होता दै ओर जिसके मन्त्रोसे यज्ञ करके लोग स्वगं प्राप्त करलेते हैँ। आप 
को ही धमं, अथं, काम ओौर मोक्षकेलिये मनुष्यको उकसाने वाली 
मूल प्रकृति कहते हैँ ओर आप ही उस प्रकृतिका दशंनकरनेवाले उदासीन 








३३ 


| भी माने जाते दहै । आप पितरौके भी पिता, देवताओकि भी देवता, अच्छो 
से भी अच्छे ओर सष्टि करनेवाले प्रजापतियोकी भी सृष्टि करनेवाले है) 
आप ही सदा हवनकी सामगभ्रीभीर्है ओर अपदही हवन करने वालेभीरै। 
आपहीभोगकी वस्तुएः भीँ भौर आपही भोग करने वालेभी हैँ। जाप 
ही जानने योग्य हैँ ओर आप ही जाननेवाले हैँ। जाप ही ध्यान करने 
वालेहैओौरअपही सरवंश्रेष्ठ है जिनक। ध्यान भी किया जाना चादिए। " 


किराताजु नीयम्‌ समाहित स्तुतिसाहित्य 


भारविका किराताजु नीयम्‌ नामक महाकाव्य (महाभारतके प्रसिद्ध 
आख्यानपर आशित है । वास्तवे अथंगौरव भौर शब्दसम्पत्तिकी दृष्टिसि 
यह काव्य महनीय है । भारविने अपने इस काव्यको अलंकारोसे विभ्रूषित 
करनेका सफल प्रयत्न किया है। ऋतु, जलक्रीडा एवं चन्द्रोदय, आदिके वर्णन 
अत्यन्त हृदयग्राही है । उनकी कवितामें गीतिमय माुयेकी अपेक्षा वणं- 
नात्मक ओर तर्कात्मक ओजकाप्राधान्यटहै। ये सुश्लिष्ट पद-विन्यासके 
आचायं हैँ । कालिदासके समान प्रसादमयी हृदयावजंक पदावलीका अस्तित्व 
इनके महा काव्यमे भले ही न हो, पर अथंगौरवका विलास सरवेत पाया जाता 


है । अन्तिम सर्गम अजुंनने भगवान्‌ शिवकी महत्त्वपूणं स्तुति की है । 
वे कहते हैः जः 


"ह अपराजित । हेभव ! लोग परमदयालु, भक्तिसुलभ, शरण- 
प्रदायक आपको प्राप्त करके तथा मृत्युपर विजय प्राप्त कर आपत्कालमें 
देव-दानवोके सहित संसारकी रक्षा करनेमे समथं हो जति हैँ हं 
भगवन्‌ ! जबतक व्यक्ति आापक्षे समक्ष प्रणत नहीं होते, तभीतक चन्द 
असहाय समक्षकर विपत्ति उनके पास आतीदहै। प्रायः देवा जाता 
है कि प्राणी संसारके तापोसे मुक्ति प्राप्त करनेकेलिए आपकी आराधना 
करते है । दसम आश्चर्यंकी बात ही क्या है? आप ही निःस्वा 
भावसे जगत्‌के प्राणियोका मंगल करते है । संसारमें सुदूर याव्राकर लोगं 
जिस तीथंको प्राप्त करतेर्है, वह तीथं तोआपदही रहै क्योकि समस्त अभि. 
लाषाओंकी पुति आपकेही वारा सम्भवहै । ह वरप्रदायक | आपसे प्रीति 


१. कूमरसम्भव, २।४-१५ 
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-दखनेवाला पुरुष सर्वोतम मोक्ष-पदको प्राप्त करनेवाला होता है मौर भाषसे 


विरोध करनेवाला व्यक्ति नरकगामीदहोतादहै । आपी भक्तोंको स्वभे ओर 
श्तुओंको नरक प्रदान करते दँ । हे निष्कलंक ! यह्‌ कायंकारणभावसे उत्पन्न 
होनेवाली एक अतिरिक्त शवित है, जिस शक्तिके कारण स्वयं ही आपसे 
भ्रम करनेवाले व्यक्ति कंवल्यको प्राप्त होते हैँ ओर द्वेष करनेवाले नरकको । 
आपकी कल्याणकारिणी दक्षिणमृतिके यथाथेज्ञानके विना ही भक्तजन केवल 

णमावसे ही भवबन्धनसे मुक्त हो जीते । ज्ञान भौर कमस जिस 
मुक्तिकी प्राप्तिका वणेन किया जातादहै, वहज्ञान ओौर कमंरूपतो आप 
ही दहै । आपकी महिमा अ्चित्य, अनन्त ओर अगम्य है । हं दयालु ! आप 
मायाको जीतकर संसारके प्राणियोको नरवयातनासे मुवत करते हैँ । आप 
अजन्मा होकर भी मनुष्यलीलाक हेतु शरीर धारण करते हैँ । आपका चित्त 
सगे मुक्त है क्योकि आप परम योगी हैँ । पर विलासिता भी आपमें.कम 
नहीं टै क्योकि आपने अपने अरदधाङ्खिमे स्तीको धारणकर रखादहै। 
आप जगद्रन्य होनेपर भी प्रभातकालमें ब्रह्मदेवकी वन्दना करते । अत 

पके स्वभावको जानना साधारण बात नहीं है ।१' 


दसम प्रकार भगवान्‌ शंकरके विभिन्न गणो, रूपाकृति एवं कार्योका 


वित्रैचन स्तुतिमें किया गया है । अनन्तर अजुनने वायुमूति, अग्निमूतिं, जल- 


भूतिं एवं व्योममूतिं आदि अष्टम्‌ तिंयोंको स्तुति को आर अन्तमं अस्त्रविद्या- 
प्राप्तिकी कामना व्यक्त की । अथंगाम्भीयेकी दृष्टिसि यह्‌ स्तुति मपना प्रमुख 
स्थान रखती है । अविद्या एवं माया जादिका दाशंनिक निरूपण भी इस स्तुति 


मे पाया जातारै । 


शिञ्चुपालवधमें समादित स्तुति-साहित्य 

शिशुपालवध वाव्यके रचयिता महाकवि माघ माघकेवल सरस- 
कवि ही नहीं, प्रत्युत एक प्रचण्ड सवंशास्ततत्त्वज्ञ विद्वान्‌ हैँ । इन्होने अपने 
काव्ये सर्वशास्लोंका पाण्डित्य समाविष्ट कियाद) वे संगीतके ममंज्ञ विद्वान्‌ 
हैँ । शिशपालवध महाकाव्यका आधार श्रीमद्भागवत हं । माघकी शली 
अलंकृत काव्यशैलीका चृडान्त निदशंन हं । माघ परिष्कृत पदविन्यासके 
अचाय है । इन्होंने सीधे सादे शब्दोमे पदार्थो का निरूपण न कर वक्रोक्तिसे 





१. किराताजु नीयम्‌, १८।२३-३५ 
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मण्डित तथा शाब्दिक ओर भायिंक चमत्कारके उत्पादक अलंकारोसे सुसज्ज 

पदोद्रारा किया है । वस्तुतः माघ एक प्रवीण कवि हैँ जिन्हौने विदग्ध 
जनोके मनोविनोदके हेतु नयनाभिराम काव्यका प्रणयन किया दहै । अर्थालं- 
कारोंकी दृष्टि यह्‌ काव्यश्रष्ठदहै । नानाप्रकारके लघुकाय गीतिछठन्दोकां 
प्रयोग माघकी प्रमुख विशेषता है । इनके महाकव्यके चतुदश सगेमे भीष्म- 
पितानहने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महनीय स्तुति की हं : 

'"योगीलोग एक एवं सवेश्रं ष्ठ जिनको ध्पानके योग्य होनेपर्‌ भी बुद्धि- 

मा्गके परे स्थित अज्ञानके अविषय मानते स्तुतिके योग्य होनेपरभी 
वाक्पथसे अतिक्रान्त अर्थात्‌ वचन एवं मनके अविषय मानते हैँ ओर आदरसे 
उपासनाके योग्य होनेपर भी अत्यन्त दूरवर्ती अर्थात्‌ अचिन्तनीय रूपवाले 
मानते, ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ रजोगुणका आश्रयकर संसारकी रचना करते 
हुए ब्रह्मा, सत्त्वगुणका आश्रयकर संसारको स्थितिपर रखते हुए अर्थात्‌ पालन 
करते हुए विष्णु ओर तमोगुणका आश्रयकर संसारका संहार करते हुए हर 
कहलाते हैँ । अतः सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गुणोंसे ब्रह्मा, विष्णु भौर 
शिवषूप त्रौ विध्यको धारण करते हैँ अर्थात्‌ सत्त्वादि गणत्रयसे भिन्न ब्रह्मा आदि 
की तीनों मूत्तियाँ इन्हीं की हैँ । इनको सर्वज्ञ, आदिरहित, प्राणियोको अनु- 
गृहीत करनेकी इच्छसे शरीरको प्राप्त किये हुए अर्थात्‌ प्रारब्ध कमंके वशसे 
मानव-शरीरको नहीं प्राप्त किये हृए एवं क्लेशो एवं कमोकि फल को नहीं भोगने- 
वाले ईश्व रसंज्ञक पुरुषविशेष कहते रँ । भक्त-वत्सल इनमें भक्ति रखने वले 
लोग इनका सर्वंदा स्मरण करनेसे क्षीणपापवाल्े होकर इनसे संसारके क्लेश- 
रूपी नाटी विडम्बनाकी समाप्तिको प्राप्त करते हैँ अर्थात्‌ सांसारिक 
क्लेशसे छटूटकर मुक्त हो जाते हैँ । मूढताका त्याग करनेके इच्छक मुमृक्षु 
लोग फिर नहीं लौटनेकेलिए इन्हीका ध्यान करते रहते दँ । इन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ने पहले जलकी सृष्टिकी, फिर उस जलमें कभी न निष्फल होनेवाला 
वीर्यं छोड । हिरण्यमय वह वीयं ब्रह्माका कारण हृभा ओर उन्हीं ब्रह्याने इस 
संसारकी सृष्टि की। पूर्वंकालमे मधु तथा कंटभ नामके दो राक्षस 
चंचल खटमलके समान, सरित्पतिमें सोये हए सवंसमथं जिनके क्षणमात्र 
निद्रा्षम्बन्धी सुखमे विध्न करनेवाले बने थे। सामादि वेदगानके ज्ञाता ब्रह्मा 
रूपी श्रमर जिषके भीतरमे है, रेखा जिनके नाभिरूप जलाशयमं 
उत्पन्न कमल लक्ष्मीजीके मुखरूप चन्द्रमाके समीपे भी शोभता है ।' 


१. माध, १४।६०-६९ 
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नषध महाकान्यमे समाविष्ट स्तुति-साहित्य 


नैषधीयचरितके रचयिता कहाकवि श्रीहषे हैँ । हषंका समय ईस्वी 
सन्‌की बारहवीं शताब्दी है । हर्षम पाण्डित्य भौर वेदग्ध्यका अनुपम सम्मि- 
लन है! इनकी कविता काव्य-गुणोके साथ पाण्डित्यसे भी मण्डित है) 
अलौकिक सूञ्चके कारण अथेघटनामें कविको पूणं सफलता प्राप्त हई है । 

नेषधीय चरितमें कान्यात्मक सौन्दर्यके साथ स्तुतिशंलीका भी समावेश 
हआ है । २१बे सगेमे अवतारोकी स्तुतियां प्रथित हैँ । मत्स्यावतारकी स्तुति 
करते हए नल कहता है : “शंखासुरके कपटसे मत्स्यका शरीर धारण क्ये 
हृए तुम्हारी पू'छके भास्फालनसे ऊपर उछला हज जल आकाशांगणके संसगंसे 
श्वेतिमाको प्राप्तकर मानो आकाशगं गाके रूपमे प्रकट हुआ है ।' १ 


कच्छपावतारकी स्तुति करते हए कहा गया है कि तुम्हारी पटपर अनेक 
सृष्टियोमे धारण किये गये पृथ्वी-मण्डलोके घट्ठेके समान चक्रचिह्लोसे 
स्पष्ट पृथ्वीकी रक्षा करनेमे तत्पर आपका कच्छपशरीर संसारकी रक्षा 
करे | | 

यषां पौराणिक तथ्यके साथ काव्यात्मक कल्पनाका समवाय प्राप्त होता 
है । वराह अवतारकी स्तुति दो प््योमे कीगयीदहै। प्रथम पद्मे वराहको 
पुथ्वीको स्तम्भन करनेवाला कहा है जो अपने विशाल दातोंपर पृथ्वीकोः 
धारण किये हए है । द्वितीय पद्मे बताया है कि भगवान्‌ विष्णुने अनायास 
ही वराहका रूप धारण कर लिया है । उन्होने वराह्‌-रूप धारण कर हिरण्याक्ष 
नामक दैत्यको मारकर जब पाताले पृथ्वीको दात पर रखकर यत्नपुवंक 
उठाया, तो उनका ब्रह्माण्ड-रूप शरीर रोमांचयुक्त होकर एेसा प्रतीत होने 
लगा मानों उनके शरीरपर कदम्बके पुष्प ही चढ़ाये गयेहों। वराहके विशाल 
दात पर यह पृथ्वी भी छोटी प्रतीत होती थी । वराहावतारके भतिरिक्त नषध 
मे नसिंहावतार, वामनावतार एवं अन्य अवताररोकी भी स्तुतियां की 
गथी ह चतुदंश स्म दमयन्तीद्वारा की गयी स्तुतियां भी काव्य एवं पुराण- 





१. छव्‌ ममत्स्यवपुषस्तव पृच्छास्फालनाञ्जलमिवो तमन्धेः । 

इनैत्यमेदय गगना गणसंगादाविरस्ति विबुधालयगंगा 1) नषध, २१।५३ 
२. भूरिमृष्टिधतभ्‌वलयानां पृष्ठसोमनि किणं रिव चक्रं: । 

चुम्बितावतु जगत्‌ क्ितिरक्नाकमंठस्य कमठस्तव मृत्तः ॥ वही, २१।५४ 
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की दुष्टिते उल्नेख है । [तस्न्देह्‌ नेषधमहाकान्यनें समाहित स्तुतिय 
विशुद्ध काव्याटमक हैँ गौर काव्य-तत्वौकी दृष्टि से उनका मूल्य अधिक है \ 
रत्नाकर कविने "हरविजय" के ४७बे सर्गम देवताओंद्वारा १६७ पद्यौमिं 
चण्डीकी स्तुति करायी है! अतएव अलंकृत महाकान्प्रोमें समाहित स्तुतियां 
काव्य, पुराण ओर दशेनकी वृष्टिसि महक््वपूणं है। ‹ 


स्वतन्त्र रूपमे उपलब्ध स्तुतिसाहित्य 

सुधी समालोचकको स्वीकार करते हए संकोच न होगा कि संस्कृतका 
स्तुति साहित्य बड़ा ही विशाल, सरस ओर हृदथ-स्पर्णी है । प्रत्येक सम्प्रदायके 
भक्तोने अपने हृदयकी बातें अपने आराध्यके सम्मुख प्रस्तुत की हँ ओर उनकी 
महिमाका वणेन कोमल ओौर ललित पदावलीमें किया है। भक्तोने इन 
स्तोत्रोमे अपने हृदयकी जितनी दीनता, कोमलता, शक्तिहीनता गौर भगवान्‌ 
की उदारता एवं शविति-सामथ्यंका परिचय दिया है, वह सचमुचमें बेजोड हे । 
आचार्यं बलदेव उपाध्यायने लिखा है-“हमारा भक्त कवि कभी भगवान्‌की 
दिव्य विभूतियोकि दशंनसे चकित हो उठ्ताहै, तो कभी भगवान्‌के विशाल 
हृदय, असीम अनुकम्पा भौर दीनजनोपर अकारण स्नेहकी गाथा गाता हना 
आत्म-विस्मृत हो उठता है । अपने पूवं कर्मोकी ओर जब वह्‌ द्ष्टि डालता 
है, तब उसकी क्षुद्रता उसे बेचन बना डालतीहै। बच्चा जिस प्रकार अपनीं 
माता पास मनचाही प्यारी वस्तुके न मिलनेपर कभी रोता है, कभी हसता 
ड एवं आत्मविश्वासकौ मस्तीमे कभी नाच उठताश्टै ठीक यही दशा हमारे भक्त 
कवियौकी है । वे अपने इष्ट देवताके सामने अपने हृदयको खोलनेमे किसी 
श्रकारकी आनाकानी नहीं करते । वे अपनं हृदयकी दीनता तथा दयनीयता 
कोमल शब्दों प्रकटकर सच्ची भावुकताका परिचय देते दै। इन्दं गणोके 
कारण इन भक्तोके द्वारा विरचित स्तोमे +बडी मोहकता है, चित्तको 
पिला देनेकी भारी शक्ति है)" 

स्पष्ट है कि स्तुति साहित्यं भावकता ओर सरसताका समन्वय रहनेके 
कारण साधारण जनको भौ प्रभावित करने का साम्यं टै) स्वतन्बरूपसे 
रचित स्तुति-साहित्यका यहां संक्षिप्त आलो चनात्मक परिचय प्रस्तुत किया 
जारहादै। 


> 
१. संस्कृत सा हिर्यक! इतिहास, १० ३४७ 
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शिवमहिम्नस्तोत्र 

पष्पदन्तविरचित यह स्तोत्र लालित्य ओौर सरस पदावली की 
दृष्टि अधिक लोकप्रिय है। इसकी रचना [शिखरिणी छन्दमे होने 
के कारण यह्‌ गेय गुणसे सम्पन्न -दै। इस स्तोत्रम ईश्वरकी सत्ता एवं 
उसके व्यापकत्वका दाशंनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 


टीकाकारोने इस स्तोत्रका अथं शिव भौर विष्णु. दोनों पक्षोमें धरितः 
किया है । इससे आचायं पुष्पदन्तकी असाधारण विद्वत्ता ओर रचना.विषयकं 
पाण्डित्य का सहजमें ज्ञान हो जाता है ।] 


ठ्न स्तोत्रम शंकरके विभिन्न रूपोंका कल्पनात्मक एवं भावनात्मक चिन्नणः 
हा दै । स्तोत्रके ३०बे पद्मे सगुण ओौर निगुण शूपोका भी आभास 
प्राप्त होता है। | | 


सूयंशतक 

सूयंशतकके रचयिता मयृरभट्टर्ह। ये काशीके पूवेके निवासी थे 
गोरखपुर जिलेके कृछठ प्रतिष्ठित ब्राह्मण अपनेको मयूरभट्टकी सन्तान 
मानते है। | 

बाण ओौर मयूर दोनों ही हर्षके :राजपण्डित थे ओर दोनों ही समका- 

लीन. थे। सूर्यशतक स्नग्धरा पद्योमे लिखा गया नितान्त प्रौढ काव्य है; 
भावकी अपेक्षा इसे हम शब्दचमत्कार-प्रधान काव्य कह्‌ सकते हैँ । सूर्यशतक 
के पद्य काव्यप्रकाश ओर ध्वन्यालोक आदि ग्रन्थोमे भौ उपलन्ध होते दहै; 
इस शतकपर वल्लभदेव, मधुसूदन एवं च्रिभवन पालवी संस्कृत टीकाएं भी 
मिलती है। 

सूयंशतकमें भगवान्‌ सूर्यके प्रकाश एवं आतप आदिका सुन्दर चित्रण किया 
गया है 1 उनके भिन्न-भिन्न अंगों ओर. साधनांका अत्यन्त सजीव वणंन कसः 
स्तोत्रमें सम्पन्न हज है ।१ 

भनुप्रासकी दृष्टिसे सूयंरथका चित्रण बहत ही सृन्दर है। यह प्च 
काव्यप्रकाशके दशम . उल्लासमे अनुप्रास दोषको प्रदशित करनेकेलिए भः 


उद्धृत किया गया है ।२ मय्‌रने इस ॒शतकमे पाण्डित्यप्रदशंन अधिक विमा 


१. स्‌ यंश्षतक, ३६ 


२, बही, ५१ 
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| । इसी कारण काव्योपयुक्त सुकुमार पदावलीका अभाव पाया जातो दहै । 
मयूरे कतिपय पद्य उच्चकोटिके भी है। 

भगवान्‌ सूरंकी दीप्तिका वणन अत्यन्त प्रभावपूरणं एवं काव्यात्मक्‌ है 
तथा व्यतिरेक अलंकारका सुन्दर निदशंन ह । र, 


चण्डी शतक 

चण्डौशतकके रचयिता बाणभटर है जो ग्यकाव्यके निर्माता भी माने 
जाते ह । इन्होंने इसमे भगवती दुर्गाकी स्तुति स्रग्धरा वृत्तोमं निबद्ध कीरै 
चण्डीशतकमे बाणकी लम्बे-लम्बे समासवाली अनुरणनमय मनुप्रासप्रघान 
क्ली परिलक्षित होती दहै। पदसन्धान सुन्दर, मकु ओर साभिप्राय दै। 
अभीष्ट देवीके उत्कषं ्रदशेनकी शली मार्मिक दै। भाषाका ब्रसन्न प्रवाहं 
अत्यन्त आह्वादजनक ओर प्रसादगुणपरिपूणं है । 


शंकराचायके स्तोत्र 

शंकरका जन्म दक्षिण भारतके केरल प्रान्तमे हुमा धा । अल्पवयमे ही 
इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया ओर असेतुहिमाचल अपनी विजय-वेजयन्ती - 
अपनी अल्प आयुमे ही विस्तृत की । इन्होने अद्रतदशंनकी प्रतिष्ठाकर 
मायावादका निरसन किया है। इनके अगाध पाण्डित्य, अलौकिक प्रतिभा 
एवं दिव्यज्ञानके समक्ष सारा विश्व नतमस्तक हो गया । फलस्वरूप इन्हं 
ज गदगुरुकी उपाधिसे विभूषित किया गया । इतका {समय सातवीं शतीका 


उत्तराद्ध है। 


परमार्थतः अद्ध तके प्रतिष्ठापक होनेके कारण शं कराचायं सगुणोपासक 
है, फलतः इन्होंने नाना देवी-देवोंकी स्तुतियां रची हैँ । इनके नामसे विशव्य- 
धिक स्तोत्र उपलब्ध होते है, पर उनमेसे कितनै स्तोत्र आद्य शंकराचायं 
द्वारा विरचित हैँ यह नहीं कहाजा सक्ता । परञ नन्दलहरी, मोहमुद्गरः. 
आत्मबोध, अपराधभंजन एवं यतिपंचक आदि प्रसिद्ध हं। आनन्दलह्रीका 
नामान्तर सौन्दयंलहरी भी है । इनकी स्तुतियोकी पदमाधुरी, रसात्मकता, अथे- 
गाम्भीयं भौर सहजता गणनीय है । प्रासादिकता ओर संगीतात्मकता भी. 
इनके स्तोके महान्‌ गृण है! इसमे सन्देह नहीं कि इनका स्तोत्र-साहित्य | 


 -- ~ 





१, सुय हक्क, २३ 
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संस्कृत स्तो्र-साहित्यका श्यृगार है । हम यहा इनके विभिन्न स्तोत्नोसे कति“ 
श्य पद्य प्रस्तुत कर काव्यात्मक सौन्दयंका विष्लेषण अंकित करभे 


सौन्दयं या आनन्दलहरीमें भगवतो जगज्जननी उमाके अलौकिक रूप 
भौर उनके विश्वव्यापी अरभावका वर्णन अंकित है । भिन्न-भिन्न देव इनकी 
कृपासे अपने प्रभावका विस्तार करते है । इस स्तोत्रम १०३ पद्य है । यहां 


भगवती उमाका महत्व दि वरलाने वाला पद्य प्रस्तुत किया जाताहै: 
धनुः पौष्पं मौवी मधुकरमयी पंचविशिखां 


वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः । 
तथाप्येकः सवे" हिमगिरिसुते कामपि कृपां 


| अपागात्तं लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते ॥ ६॥ 
.“ "हे उमा! भौरोकी प्रत्यंचासे युक्त एूलका धनष, पांच बाण, वसन्त- 


सामन्त ओौर मलयानिलका युद्ध-रथ लेकर अकेला कामदेव जो सम्पूणं विश्व- 
कोजीत लेता है, वह्‌ तुम्हारी नयनकोरकी पाका ही फल है |“ 
भगवती त्िपुरसुन्दरीके अंग-सौन्द्य-चित्रणमे इनके केशों का वणेन 
करते हए आचायेने लिखा है : 
धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितद लितेन्दीवरदलं 
घनं श्लक्ष्णं स्निग्धं चिकुरनिकुरम्बं तव शिवे । 
यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धु सुमनसो 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटी विटपिनाम्‌ ॥४३। 
जगदम्बिका महामाया त्रिगुणातीत है । वहु शारदा, रमा जौर उमा तीनों 
से अतीतहै; 


“हे महामाये ! आगमवेत्ताओंने ब्रह्माकी पत्नीको वाणौ देवी, विष्णुकी 
पत्नीको लक्ष्मी भौर शिवकी सहचरीको पाव॑ती कहा हैँ । किन्तु तुम उन 
तीनोे परे निःसीम महिमावाली कोई भओौरही हो, जो सारे विश्वको नचा 
रही हो 1" १ 

आनन्दलहरीके १०३ पद्योमें से १०२ पद्योकी रचना शिखरिणी पद्योमे ओर 
अन्तिमकी रचना वसन्त्तिलकामें हुई है । 





१. घौन्दयलहरी, ९९ 











४१ 
मोहमुद्‌गरस्तोतमे १७ पद्य ह । इसमें माथामय विश्वसे पृयक्‌ होकर 
बरह्मकी ओर आङ्ृष्ट होनेका उपदेश दिया गया है । स्वार्थान्धि जगत्‌कों त्याग 


देनेपर ही वास्तविक सुख-शान्तिकी प्राप्तिहोती दहै, आचाययंने वास्तविक 
लोकानुभवका सुन्दर विवेचन कियाद: 


यावद्वित्तोपाजजनशक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः । 

तदनु च जरया जज्जंरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥८।) 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभ्रूतल मजिनं वासः । 

सवं परिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः।।१०॥ 


उक्त पद्योमे लोकज्ञानकी परिपक्वता कूट-कटकर भरी हुई है। एेसा 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक पंक्ति सीधे हृदयसे निकली दै, कही भी प्रयास 
नहीं किमा गया दै । शान्तरस-परक यह स्तोत्र मन्य स्तोत्रोकी अपेक्षा विल- 
क्षण है। 
अपराधमज्जन स्तोद्रमे १७ षद है । ये सभौ भक्तिरससे परिपू ह । 
आरम्भमे भगवान्‌ शिवका सगुणरूप चिच्वित किया गया है । तदनन्तर 
माताके उदरमे स्थित कष्टोंका विवेचन ओौर मायामय जगते अविवेकपूणं 
जोवनयापनका वणन किया गया है । अन्तम कविने क्षमा-याचना की है । प्च | 
अत्यन्त हृदयस्पर्णी है : 
शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्तं तिन 
शूलं वज्र च खड्गं परणुमपि वर दक्षिणांगे वहन्तम्‌ । 
नागं पाणं च घण्टां डमरुकसदहितं चांकुशं वामभागे 
नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पावंतीशं भजामि ॥१।। 


आचायने ध्यान, धारणा, प्राणायाम एव प्रत्याहा रयुक्त समाधिमे लीन 
होकर सदाशिवका साक्षात्कार किया ओर इनके चरणोकी शरण जाकर अपने 
अपराधोकी क्षमा याचनाकी दै । इसी दुद्‌ विश्वासका निरूपण निम्नांकित पद्य , 
मे कियागयादहैः 


नग्नो निःसं गणुद्धस्तरिगुणवि रहितो क्वस्तमोहान्धकारो 
नासाग्रं न्यस्तदष्टिविरहमवगुणेने व दुष्टं कदाचित्‌ । 
उन्मत्तयावस्थया स्वां विगतकलिमलं शंकरं न स्मरामि 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिवशिव भोः श्रीमहादेव शम्भो ॥\१०॥ 





र्‌ 


इस प्रकार हम पाते हैँ कि शंकराचायंने शिवके विभिन्न स्वरूपोकी 
स्तुतियां मनोनिवेशपूवंक लिखी हैँ । उनके भीतर इनका शुद्ध भौर लोक 
संग्रही हृदय स्पष्ट परिलक्षित होता है । अन्नपूर्णा, विष्णु एवं हनूमान्‌ आदि 


मन्य देवी-देवताओंकी शंकरक़ृत स्तुतियां भी प्रांजलभाषामें . उपलब्ध 


होती है । 


कृन्दमालास्तोत्र 


कृन्दमालास्तोव्रके रचयिता आचाय कुलशेखर त्रिवांकुरके. राजा ये! 
दनका समय दशम शतकं है। यह स्तोत्र वंष्णव स्तोत्रोमें श्रेष्ठ माना जाता 
टै। इसमे २२ पच है ।* इन्होंने विष्णुके अपर रूप कृष्णकी प्रमुख रूपसे 
अराधनाकीदहै। 

भक्त शिरोमणि कुलशेखरने अत्यन्त निरभिमानितासे भगवच्चरणोमिं 
मात्म निवेदन प्रस्तुत किया है । कुन्दमालाके कुछ पद्य प्रस्तुत कर उसकी 
भक्ति ओर काव्यका स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है : | 


वन्दे मुकरन्दमरविन्ददलायताक्षं कृन्देन्दुशं ख दशनं शिशुगोपवेशम्‌ । 
इन्द्रादिदेवगणवन्दित पादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवस्‌ नुम्‌ ।।१।। 


भक्तकी पहली शतं है विश्वास । यदि अपने इष्टदेवकी अलौकिक 
शक्तिमें विश्वास नहीं तो वह मनुष्य भक्त नहीं हो सकता । यह्‌ ` विश्वासः 
ही इष्टदेवके प्रति अगाध श्वद्धाको जन्म देता है। भक्तशिरोमणि महाराजः 
कुलशेख रमें इष्टदेवके प्रति असीम विश्वास परिलक्षित होता है ।२ 

कवि अपनी निःस्वाथं भक्ति ओर आत्मनिष्ठाका परिचय देता हभ 
कहता है : 





1" वान्‌ भूवनचन्द्र बासकद्रारा प्रकाशित ओर मुद्रित प्रतिमे जो काष्यसंग्रह 
मागर में सकलितहै, २२ पद्यही अंकित । इसका मुद्रण शब्दज्ञान 
रत्नाकर प्रं स कलकत्तामें सन्‌ १८७३ ई० में हुआ था। आचायं बलदेव 
उपाध्यायने अपने संस्कृतसाहित्यके इतिहासे कुन्दमालामे इलोकों 
कौ स्या ३४ बतलायी है, पर काव्यसंग्रुमे प्रथित गृन्दमालामे २२ 
हो प्च ह । 


२. कुन्वमाला, १० 
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| वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तके भ्रकामम्‌ । 
अवधीरितशारदारविन्दचरणोऽमरत्वमपि न चिन्तयामि ।\८॥ 


आलबन्दार स्तोत्र 


इस स्तोत्ररत्नकी रचना यमुनाचायंने कीहै। ये वैष्णव मतके प्रति- 
ष्टापक रामानुजाचा्यके परम गुरु थे। ये मद्रास-प्रान्तके निवासी थे) 
इनका समय ईस्वी सन्‌की दशम शती टै । इनका तमिलनाम आलबन्दार 
था। अतः इनके स्तोत्रोको आलबन्दार स्तोत्र कहते है । इन स्तो्रोकी आन्तरिक 
सुषमा अनुपम है । इसी कारण भक्तजन इसे स्तोत्नरत्न कहते है । भावगतं 
अतर भाषागत दोनों प्रकारका इस माधुयं स्तोत्रम निहित दै। यहां उदाह- 
रणाथं एक ही पद्य प्रस्तुत किया जाता दै, जिसमे भक्तके विशृद्ध॒ अन्तः- 
करणसे निकले दंन्यपृणं उद्गार समाहित ह : 


नवामृतस्यन्दिनि पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसं समीहते ॥ 


कृष्णकर्णामतस्तोतर 
लीलाशुकका कृष्णकर्णामृतस्तोत्र प्रसिद्ध दहै। महाप्रमू चैतन्यको यह्‌ 
स्तोत्र बहत प्रिय था । लील शुक दक्षिण भारतके निवासी थे । कृष्णकर्णामृतकी 
रचन! ११ वीं शतीमें हुई थी । 
कृष्णकर्णामृतस्तोतर कृष्णभक्तोकी दृष्टम ही महत्त्वपूणं नहीं है, अपितु 
काव्यरसिकोकेलिए भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूणं है । शब्दयोजना भी उतनी ही 
मधुर ओर ललित दै, जितने कि भाव मधुर एवं ललित दै । 
स्तोताने बडी ही कुशलताके साथ विष्णु ओर इृष्णका एकत्व प्रतिपादिन्न 
किया है । एकत्वका यह्‌ प्रबास भक्तजनोको एकताके सतम बाधतादही के 
ष्लेषरूपमे समाहित काव्य-तत्त्व भी सहृदयोको आकृष्ट करता है: 
तेजसेऽस्तु नमो धेनुपालिने लोकपालिने । 
राधापयोधसरोत्संगशायिने शेषशायिने । ।५६ ।। 
.“विशिष्ट शूप (कृष्णरूप) मे गायका पालन करनेवाले, किन्तु वास्तविक 
रूप (बिष्णुङ्प) मे सारे लोकोंका पालन करनेवाले, विशिष्टषूपमें (कृष्णावतार), 
जं राधाके पयोध रोकि भंकमे सोने वाले पर मूलष्टष्‌ (निष्णुरूप) मे शेषनागकीः 











शेय्यापर शयन करनेवाले हे प्रभो ! मँ तुम्हारे तेजस्वरूपको नमस्कार 
करताहः 1” 


ललित भौर रुचिर शब्दप्रयोगकी दृष्टिसे निम्नाकित पद्य महत्त्वपुणं है : 


 -मुग्धं स्निर्ं मधुरमुरलीमाधुरीधीरनादः 
कारं कारं करणविवरं गोकुल व्याकुलत्वम्‌ । 
श्यामं कामं युवजनमनोमोहनं मोहनागं 
चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लकीवल्लभं न: । । 


उपयु क्त पद्मे मधुर शब्दोमें कृष्णका कविने मनोरमरूप अकितकषियां 
दै । इस लोकमोहन रूपको कौन अपने हदयमन्दिरमें स्थान नहीं देगा ! 


अन्य.स्तोत्रसाहित्य 


स्पुतियोका जब विकास होने लगा तो विभिन्न सम्प्रदायके आचा्योनि 
अपने-अपने सम्प्रदायकी मान्यताके अनुसार स्तोत्रोवा प्रणयन आरम्भ क्या। 
हेमे प्रधान रूपसे निम्नलिखित सम्प्रदायोत्रा स्तुतिसादित्य उपलब्ध होता है : 

१-शं वस्तुति साहित्य 

२-शाक्तस्तुतिसाहित्य 

३-वेष्णवस्तुतिसाहित्य 

४-जंनस्तुतिसाहित्य 

५-बौ दस्तुतिसादहित्य 


राम, कृष्ण, विण्णु एवं परब्रह्म इत्पादि सम्बन्धी स्तोघ्नोका समावेश हमने 
चंष्णवस्तोत्रोमे ही किया है । शिव आर्थं भौर द्रविड दोनोंहीद्रारा मान्य 
देवथे । अतः विष्णुकी अपेक्षा शिव-सम्बन्धी स्तोत्र प्राचीन है । संख्या 
ओर गुणकी दुष्टिसे भी शंवस्तोतर वं णवस्तोत्रोकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्णं 
हैँ । काश्मीरी कवि प्रायः शिवके भक्त रहै ओर इन्होंने अपने उपास्य शंकरको 
आधार मानकर शंवस्तोत्नोकी रचना की है। रावणकृत शिवताण्डवस्तोत्र एवं 
महषिंव्यासकृत विश्वनाथाष्टक भाषाकी दृष्टिसि भले ही प्राचीन न हो, पर 


उनमें अंक्रित भावावलि प्राचीन है । शंवस्तोत्रोमे उत्पलदेवकृत शिवस्तोत्रा- 


वली, जगद्धरभदरकृत स्तुतिङ्रुसुमांजलि तथा विभिन्न शंकराचार्य द्वारा 
निबद्ध शिवस्तोत्रावली भाव ओर भाषाकी दृष्टिसे कम महत्त्वपृणं नही है । 








॥ ध्म ॐ ~= =$ क ~ - य 
>५~--------- --- ~~ 
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भक्तिका विकास शवेता्वत रोपनिषद्से उपलब्ध होता है । इस 

उपनिषद्के अन्तिम अध्यायमें पुरुषका उल्लेख आता है। यह पुरुषणश्द्रहीहै 

जिनको शिव ओर ईश भी कहा जातादहै । अतः स्पष्टहै कि उस समय तक 

सुद्र उन लोगोके आराध्य बन चुकेये, जो सांख्यके सिद्धान्तोकेष विकास कर 

रहे थे । हमारे इस कथनसे महाभारत भौर पुराणोमे शिवका सांख्यके साथ 
जो सम्बन्ध स्थापित किया गयादहै, उसका भी समाधान होजातादै।५ 


श्रौत ' ओर गृह्यसूत्रोमे भी शिव-उपासनाका उल्लेख मिलता है) 
गृह्यस तोम भी रुद्रकी पत्नी ओौर श्द्रके पृत्रका भी उल्लेख आया है ।* अतः 
दुका विकास भी सूत्रग्रन्थोसे उपलब्ध होने लगताहै । उनकी उपाधिर्यां 
महाकाली, महायोगिनी ओर शंखधारिणी आदि अंकित हैँ । पाणिनिके 
अष्टाध्यायीके सूत्र तो महेश्वरसे ही प्राप्त हैँ । अतः शिवका स्थान पौणिनि 


के समयमे महत्त्वपूणं हो चुकाथा ओर उनकी उपासना भी प्रचलित दहो 
गयी थी । अतएव शंवस्तोत्र पर्याप्त प्राचीनर्है । 


शव्ति-स्तोत्र 

शिवके साथ शकवितिका विकासभी होने लगाथा । यहीकारणहैकि 
भागवतके साथ देवीभागवतका भी ग्रथन हृजदटै। भगवती माया-शक्तिसे 
चराचर विश्वका निर्माण ओौर पालन करतीरहैँ। जगदम्बा सदाही 
प्राणिमात्रका अभ्युदय करती हैँ । यही कारणदहै कि शक्तिस्तोत्रकी रचना 
भी विपुल परिमाणम सम्पन्न हुई । शक्तिके अन्तग॑त सरस्वतीस्तोत्र भी 
निबद्ध किये गये । विद्याप्रदायिनी मां सरस्वतीको वागधिष्ठात्रीके रूपमे 
अचित किया गथा । वास्तवमें विद्या ओौर शक्ति दोनों ही जनसामान्यकेलिए 
जाराध्य है । अतः भक्ति-विभोर होकर स्तोता सरस्वतीकी वन्दना 
करता है ; 

वीणाधरे विपुलमं गलदान शीले भक्तातिंनाशिनि विरंचिहरीशवन्य ॥ ` 

कीतिंप्रदेऽखिलमनोरथदे महाह विद्याप्रदायिनि सरस्वति | नौमि नित्यम्‌॥ 


१, विक्ेष केलिए द्रष्टव्य डं यदुवंक्षीकृत' (शे बमत”, विहार राष्ट्नाषा 
परिषद, पटना, पृष्ठ २९-४३, 
२. बौधायन गह्य सूत्र, १।९।७ 
३. वही, ३।३।३ 
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चंष्णव-स्तोत्र ्‌ 

महाभारतके नारायणी उपाख्यानका + अनुशीलन करनेसे अवगत होता 
है कि नारायणएक ऋषिये भौर स्वायम्भुव मनुकै सतयुगमें उत्पन्न हुए थे । 
वे भगवानूकी चार अवतारमयी विभूतियोमे से एकथे । अन्य तीन विभू 
तियांनर, हरि ओरङृष्ण थीं । नर ओर नारायण बदरिकाश्रमे तप 
करते थे । नारदने उनसे पूछा--समस्त संसार तो आपकी पूजा करता है, फिर 
एेसा कौनसा देव है, जिसकी उपासना आप कर रहे हैँ? नारायणने उत्तर 
दिया--जौ परमात्मा सम्पुणं प्राणियोका अन्तरात्मा, च्िगुणातीत अौर 
तिगुणात्मिका प्रकृतिका जनक है, वह्‌ सत्‌-असत्‌-रूप परमात्मा हम दोनों 
नर ओौर नारायणकी उत्पत्तिका कारणहै । हम उन्हीकी उपासना करते 
है । नारायण ऋषिके पश्चात. महाभारतम चित्रशिखण्डी नामके सात ऋषियों 
की तपस्याका उल्लेख आता है, जिन्होंने पंचरात्र शास्त्रका निर्माण किया 
था । इन ऋषियोने एक सहस दिव्य वर्षोतक तपश्चरणकर नारायण की 
उपासना की । बतः वैष्णव-भक्तिका प्रथम युग ज्ञान एवं ध्यान-परायणताका 
युग है, जिसे निवृत्तिप्रधान युग कहु सकते हैँ । द्वितीय युग वह्‌ युम है, 
जिसमें अवतारोका विकास होता हुं । श्रीकृष्ण नारायण क्षिके अवतारी 
रूप ह । गीताम प्रतिपादित भक्तिमागं व्म॑परायणता-सम्पन्न हं । इसे 
कमयोग भी कहा गया हं । नारायणी उपाख्यानके एक अंशसे एक एसे 
वगकाभी ज्ञानहोता हं, जो पशुबलि-समथंकथा ओर जिसकी उपासना 
पशुहिसापुणं थी । यहु सम्प्रदाय भागवतोके सम्प्रदायसे भिन्न था । 


चतुव्य्‌ हके अन्तगंत वासुदेव श्रीकृष्ण ओौर संक्षंणकी प्रधानता दिखलायी 
पडती है । ईसासे दोसौ वषं पूवं पतंजलिके समयमे दोनोकेलिए मन्दिर 
बनाये जा चुकेथे । पाणिनिके समयमे इन दोनोकी भाराध्य देवताके रूपमे 
प्रतिष्ठाहो चुकी थी । महाभारतमे भीष्म श्रीकृष्णकी ईषएवरके रूपमें स्तुति- 
करते हैँ । अतः वष्णव भक्तिका विकास महाभारतके समयसेही होने लगा 
था । पौराणिक युगम विष्णुकी विभिन्न लीलां प्रचलित हूर ओौर 
षोडशोपचारके रूपमे उनकी पूजा प्रचलित हुई । 


एेतिहासिक दण्ट्सि गुप्त वंश वैष्णव धमेका परम उपासक था। 
उसको पताकापर विष्णु भगवान्‌के वाहन गरुडका चिदह्भ॒ अंकित था। 





१: महाभारत, जादिपबं, मध्याय २२० 
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दश्विणमें वेष्णवधर्मको फुलशेखरने अवश्य स्थान दिया परर अन्य राजा्भने 
वैष्णवभक्तिफे स्थान पर शेवभक्तिको ही विशेषरूपसे बपनाया । यदपि 
साधारण जनताका स्ुकाव वंष्णव धरमम॑की ओर था, पर सज्राटोने शवधमेको 
ही अपनाया । अतः दक्षिणके वैष्णव आचायं उत्तर भारतमे गंगा-यमुनाकी 
घ।टियोमे आकर वेष्णवधमेका प्रचार करने लगे । भगवान्‌के नाम, रूप, 
लीला ओर धामका विस्तृत विवेचन कियाजाने लगा । फलस्वरूप वैष्णव 
स्तोव्रोका प्रणयन भी पयर्प्ति संख्यामे होने लगा १ । वंष्णव स्तोत्रोमें क्रेश 
स्वामीका नारायणाष्टक, ब्रह्यानन्दस्वामीका कमलापत्यष्टक, जयदेवके 
मंगलगीत एवं दशावतारस्तोत्र, शकराचार्यंका लक्ष्मीनसिंहस्तोत्र, बुद्धकौशिक 
का रामरक्षास्तोत्र एव॒ अमरदासका रामचन्द्राष्टक आदि काव्यकी दृष्ट्सि 
सरसहे। 
विष्णुपदादिकेशान्तवणंनस्तोत्र ५१ ल्लग्धरा पद्योमे निबद्ध हभ है। 
इसमें विष्णुके पैरसे लेकर केशपर्यन्त समग्र अंगोका सुन्दर वर्णन प्रस्तुत 
कियागयाहै। कविता नितान्त प्रौढ तथा कल्पनामण्डित है। आनन्द 
मन्दाकिनीस्तोत्र भी विप्णुके स्वरूपका नितान्त स्निग्ध वर्णेन प्रस्तुत करता 
है। इस स्तोत्रम १०२ प््यर्हैँ। कविता बड़ी कोमल, रसस्निग्ध तथां 
माधुयंमण्डित दहै । इसमे भक्तिरससे पेशल कवि-हूदयकी पूणं अभिव्यक्ति 
पायी जाती है। + 3.6 | 


वे कटाध्वरिने लक्ष्मीसहस्रस्तोच्रकी रचना की दहै। ये मद्रास प्रान्तके 
निवासी थे ओर वेष्णव सम्प्रदायके भक्तये इनका समय १७बीं शताब्दी 
माना जाता है। इन्होंने लक्ष्मीसहस्नस्तोतरमे वैयक्तिक भक्ति ओर उपासना 
के उद्गार व्यक्त क्यि हैँ । लक्ष्मीसहल्लस्तोत्र {एक रात्िकी रचनाहै। 
आद्यन्त जिधरसे देखे, यह्‌ काव्य अपनी सुन्दरतामें अनृढठा है। भगवती 
लक्ष्मीके नख-शिखका वणेन एवं कविके देन्य, आजंव, आत्मसमर्पण, अनन्यप्रम 
आदि भावनाओंका चित्रण पाण्डित्यपूणं हुआ है । 


वरदराजस्तव १०६ पद्योमे अप्पयदीक्षितद्वारा निमिंतदहै। यद्यपि 
दीक्षितजी शेवदशंनके महनीय आचार्य थे, पर उन्होंने कांचीके भगवान्‌ 
वरदराजकी स्तुति उदात्तभावसे अंकित कीहै। स्तोत्रकी मंजुल भावना ओर 
उदात्त दाशंनिक भाव एलाघनीय हैँ । 


१. द्रष्टभ्य डों०म्‌श्लीरामज्ञरमाङित मक्तिका विकास, पृष्ठ ३७२-३७८ 
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. वैष्णव स्तोत्रोमें सत्रहुवीं शत व्दीके आचाय पण्डितराज जगन्नाथ का 
स्थान महत्त्वपुणं है । ये उच्चकोटिके विद्वान्‌ तथा सरस कविथे। ये काशी 
निवीसी पेदभट्टके पुत्र भौर जात्या आन्ब्राह्मण ये । तत्कालीन दिल्ली 
बादशाह शाहटजहकिं निमन्त्रण पर उनके ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोहको संस्कृत 
पढ़ाने दिल्ली गयेथे। शाहनर्हानि इन्हरं पण्डितराजकी उपाधिसे विभ्रूषित 
किया) वृद्धावस्थामें ये मथुरामे चले माये भौर वहीं पर निवास करने लगे । 
पण्डितराज परमवेष्णव थे। उनके निम्नलिखित पांच स्तोत्र प्रसिद्ध हैजो 
लहुरी-पंचक कहलाते हैः 

१. करुणालह्री (भगवान्‌ विप्णुकी स्तुति) 
२. गंगालहरौ वा पीयूषलहरी (गंगाजीकी स्तुति) 
३. अमृतलहरी (यमुनाकी स्तुति) 
४. लक्ष्मीलहरी (लक्ष्मी जी की स्तुति) 
६. धुधालहरी (भगवान्‌ सूयकी स्तुति) 

::.कविने पीयुषलहरी्मे जिस भावावलिका अंकन क्या वह्‌ अनुपम है, 
कवितामें स्वाभाविक प्रवाह टै एवं मनोरम पदशेय्या ओर कल्पना का अभिराम 
चमत्कार सवत्र पायां जातादहै। भगवान्‌ कृष्णके चरणारविन्दमें उनकी 
प्रगाढ भक्ति थौ । अनः उनका यह स्तोत्त-पंचक द्राक्षापाकका सुन्दर 
उदाहरण दै । 

उपयु क्त स्तोव्रोके अतिरिक्त सोमेश्वरका रामशतक भी कम महृत्त्व- 
पुणे नहीं है। इस मं १०० पद्य गौर सभी सग्धरा वृत्तमे रचे गये है । 
 काव्यकला की दष्टिसे यह्‌ स्तोत्र अपने ढंगका अनुपमदहै। 
इस प्रकार वेष्णवस्तोत्रका विकास अनेक रूपोमे हभ है । 


जेन स्तुति-साहित्य" 
जन मुनियोकेलिए षट्‌ मावश्यक क्रियाओंका विधान है । इनमे चतुरविं- 
शतिस्तव भी एक क्रिया है। बतः जेन तीथंङ्कुरोकी स्तुत्तिवी परम्परा 
उतनी ही प्राचीन है, जितनी जेन सधको सुव्यवस्था । ये स्तुतियांँ प्राचीनकालमे 


१. द्रष्टव्य- डं० हीरालाल्‌ जंनकृत भारतीय संस्कृतिमे जंनधमं का योगदान, 
पृष्ठ १२९८-१२७ 














५९ 
अवत्यात्मक विचारोका प्रकाशन.थो, पर उत्तरकालमें स्तुतिर्योकी धारा दो 
रूपमे विकसित उपलब्ध होती दै । प्रथम रूप है--बुद्धिवादौ जैन नैयायिको 
द्वारा लिखी गयी तीथङ्करों की विशेष गुणात्मक स्तुतिर्या, जिनमे जैन दाशंनिक 
तत्तका समावेश सम्यक्‌ रूपसे किया गया है । इस श्रो णीकी स्तुतियोकि रच 
यिता समन्तभद्र, सिद्धेन एवं हेमचन्द्र आदिर) 


दवितीय रूष तीर्थङ्कुरोका गुणानुवाद है जिसमे भक्तितत्त्वका न्यास अलं- 
कार ओर रसपूणं काव्यशैलीमें प्रस्तुत किया गया है। इसप्रकारके स्तोत्र 
काव्यतत्त्वकी दृष्टस विशेष उपादेय हं । समन्तभद्रने ईस्वी सन्‌ प्रथम 
शताब्दिमे + बृहत्स्वयम्भरस्तोत्र, आप्तमीमांसा, जिनशतक ओौर स्तुतिविद्या 
आदिक रचना कीदटहै। जिनशतकमे ११६ ष्य हैँ जो चित्रकाब्यकी. 
दष्टिसे अत्यन्त मरत्त्वपुणं हं । पूज्यपाद देवनन्दीका २६ पद्यप्रमाण 
सिद्धप्रियस्तोत्र २४ तीथं ङ्भरोकी स्तुतिरूपमें प्रसिद्ध है। मानतु गाचार्मने 
अक्तामर -स्तोत्की रचन ईस्वी सन्‌ सातवीं शताब्दिके लगभगकी है। यह्‌ 
स्तोत्र ४८ पद्य-प्रमाण है । इसमे आदि तीथं ङ्कर ऋषभनाथकी स्तुत्िकी गमी 
हे । प्रत्येक पद्मे उपमा, उप्र क्षा, एवं रूपक आदि अलंकारोका समावेश किया 
ह । इस स्तोत्रका भाषासौष्ठव जौर भावगाम्भीयं प्रसिदहै। ` ` ` 


अक्तामरके समकक्षही ४४ पद्-प्रमाण कत्याणमन्दिरस्तौत्र भी . पाय 
जाता है, जिसके रचयिता कुमुदचनदर नामक कवि है । शैली एवं भावकी 
दृष्टिसे यह्‌ स्तोत्र अक्तामरसे बहुत प्रभावित है । आठवी शतीमें धनंजयने 
विषापहार स्तोत्र ४० पद्यौमें लिखा है। ११बीं शतान्दिमै वादिराजने २६ 
वद्.श्रमाण एकीभावस्तोत्र रचा है। नवीं शताब्दिमे वप्पमहिकृत सर- 
स्वतीस्तोत्र, भूषालङत जिनचतुविंशतिका, तेरहवीं शतीमे हेमचन्द्रकृतः 
बीतरागस्तोत्न, आशाधरकृत सिद्धगुणस्तोत्र, धर्मंघोषकृत चतुविंशति- 
जिनस्तोत्, चौदहवीं शतीमें मुनिसुन्दरकृत जिनस्तोव्ररत्नकोश, जयानन्द 
कृत॒ जयस्तोत्र, जिनवल्लभङृत नन्दीश्वरस्तवन, सोमतिलककृत सवज्ञ~ 
स्तोत्र, १६बीं शतीमें शांतिचन्द्रगणिकृत ऋषभजिनस्तव ओर अजितजिन- 
स्तव, धममसिहकृत सरस्वतीभक्तामरस्तोत्र एवं भावरत्नकृत नेमिभक्ताम र- 
स्तोत्र विशेष उल्लेखनीय है । 


१. युगलकिश्चोर मूसर्तारङ्ृत रत्नकरण्डश्चावकाचारकी प्रस्तावना । 











॥ । 
| 
॥ 

॥ 

। 

| 

॥ 


बौद्ध स्तुति-साहित्य 

बौद्ध धर्माचायं मातृचेटकी प्रसिद्धि बौद्धजगत्मे अत्यधिकं है) ये 
सतुतिकारके रूपमे विशेषतः सम्माननीय हैँ । ये कृषाण सम्राट्‌ कनिष्कके 
समकालीन थे । इनके दो स्तोत्र ग्रन्थ उपलब्ध है 

१. चपुःशतक 

२. अध्यधिंशतक 


` चतुःशतकका मूल रूप उपलब्ध नहीं है । इसका केबल तिनब्बती अनुवाद 
प्राप्य :है.।+ अध्यधिंशतकमे १५० मनुष्टुप्‌ पद्य हैँ जिनमें बुद्धदेवकी स्तुति 
बड़ी ही भक्ति-भावनाकरे साथ की गयी है । यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय हुओं 
कि इसका अनुवाद चीनी, तिन्बती भौर तोखारी भाषाओमें पाया जातां है । 
यहस्तुतिकान्य भक्ति ओर करुणापूर्ण हृदयोद्गारोकी दष्टिसे महनीय है । 
तथागतको अप्राधथिंत मित्रक्हा णया जो सबके प्रति करुणाद्र होकर 
स्वैहकी वर्षा करते हैँ। अतएव स्पष्टदहैकि मातृचेटकी स्तुतियां नितान्त 
भावपूर्ण, भव्तिरसते प्लावित ओर लोकमंगंलकारिणी है । 
नागाजु नके चतुःस्तवका तिन्बती भाषामे रूपान्तर प्राप्त हुआ है । 
संस्कृते : इनके दो स्तोत्रे उपलब्ध हैँ 
१. निरोपम्यस्तव 
२. अचिन्त्यस्तव 


दोनों ही ,उच्चकोदिकके स्तोत्र है तथ भाव एवं भाषाकी दृष्टिसे अत्यन्त 
सुन्दर एवं प्रभावपूर्णं हँ 


१. इण्डियन एण्टीक्वरी, १९०५ वाल्थूम २३४ प्‌०-१४५ । 





॥ 


+ योरिति न 4 केऽ = 
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द्वितीय अध्याय 
स्तुतिकुसुमांजलिका रचयिता : उसके उत्स एवं गठन 
स्तुतिसाहित्यमे उसका स्थान 


क) 


रचयिता 
स्तुतिकुसुमांज लिके रचयिता जगद्धरभट्ट हैँ । इस नामके हमे एक अन्य 
विद्वान्‌का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ये अन्य विद्वान्‌ वेणीसंहार अरः मालती- 
माधवके टीकाकार जगद्धर हैँ । पर स्तुतिकुसुमांजलिके रचयिता जगद्धरभट्ट 
उक्त टीकाकारसे नितान्त भिन्न है । इन्टोने स्तुतिकुस्‌ मांजलिके अन्तम भपना 
संक्षिप्त परिचय भी प्रस्तुत किया है । इनके पितामहका नाम गौरधप्ओौर 
ध्िताका नाम रत्नधर था । कविने अपने पितामहका परिचय देते हुए म्रन्थान्त 
मेलिखाहै ४ 
पुरा पुरारेः पदधूलिधूसरः सरस्वतीस्वंरविहा रभरुरभूत्‌ । 
विशालवं शश्र तवृत्तविध्र. तो विपश्चितां गौरधरः किलाऽ््रणीः ॥१. ` 
इन गौरधरभट्टने यजुर्वंदका वेदविलास नामक भाष्य रचा जिससे इनके 
प्रकाण्ड पाण्डित्यका सहजमें ज्ञान हो जाता है । बतायादहै 
अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः समस्तशास्तरर्णवपारदृष्वनः । 
ऋजुर्मजुवेदपदाथं वर्णना व्यनक्ति यस्याऽ्द्भुतविश्रुतं श्र तम्‌ ॥२ 


गौ रधरके पुत्र रत्नधरभट्ट हुए । ये स रस्वतीके बड़ सेवकं, विद्वान्‌ ओर 
कविये। इनकी विद्रत्ताके कारण विष्णुप्रिया लक्ष्मी इनसे ईर्ष्या करती थी । 
रत्नधर परमशंव ओौर अच्छे कवि ये) रत्नधरको सरस्वतीका व्रदार्नं 
प्राप्त था । उनकी काव्यकलाका रसास्वादन कर बड़-बड़ं विद्वान्‌ रसमग्न 
हो जाते थे। 


कल्पवक्षसे नि-सार चीज उत्पन्न नहीं हौ सक्ती, हीरेकी खानसे 
काँचमणि उत्पन्न नहीं हो सकता । इस लोकोक्तिके अनुसार महाकवि 


१. वंश, १ 
२, वही, ३ 








}, 


जन्म रत्नधरभट्‌टके यहाँ उनका पत्र जगद्धरभट्ट भी विद्वान्‌ ओौर कविके रूपमे 
उत्पन्न हआ । इनक) बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी । वे तकंशास्त्रमे तो इतने निपुणः 
थे किं उनके सामने प्रतिवादियोकातो मुहही बन्द हो जाता था । ्षरस्वतीकी 
तो कविके ऊपर अपार कृपाथी। वह उनके मनमलन्दिरमें स्वेच्छा पु्वेक 
विचरण करती थी। बचपनसेही गद्धरको कविता करनेमें अभिरुचि थी 
अतः वह्‌ प्रतिदिन मनोहर वर्णो द्वारा पद-विन्यास किया करते थे । शास्वरप्रोम 
ओर सरस कविताका प्रणयन ये दोनों गुण उन्हें वंशपरम्परासे प्राप्त ये, 
इनके वचनोमे अमन्द-आनन्ददायक सधघनरस समाहित था जिससे पाठक. 
जन उनकी प्रौढ़ उक्तियोंका रसास्वादन कर ज्लुमने लग जातये; 
निमेत्सरः सहृदय; श्र.तपारदृश्वा 
विश्वातिशायि विनयः प्रियवाक्‌ सुशीलः । 
किंवा परं कविगिरां सदसद्विचार 
चातु्ंधुर्मधिषणः शरणं य॒ एकः ।। वंश, ९ ॥। 
इनकी बुद्धि अत्यन्त कुशाग्र थी जिसे देखकर बड़ बड़ विद्वान्‌ आश्चयं 
अकितहोजातेयेः 
अपि स्थवीयःस्वकृतस्थिरस्थितिः कुशाग्रतीक्ष्णामधिरुह्य यन्मतिम । 
महो बत ^स्वंरविहारलीलया पदं न्यधादस्खलितं सरस्वती ॥ वही, ८।४ 
जगद्धरमट्ट त्रलोक्यगुरु भगवान्‌ सदाशिवके परम भक्त ये। अतएव वे 
जब भक्तिविभोर होकर भगवान्‌ शंकर की स्तुतिमे प्रवृत्त होत ये, तो उनकी 
काणीको सुनकर साधारण जन भी रस-मग्न हए बिना नहीं रहते ये । कवि 
शेशवसे ही भगवान्‌ शंकरके स्तोत्रोकी रचना करते रहते ये । उनका वह्‌ 
कार्व्यरसायन जनमानसको कंचन बनानेमें पूर्णतया सक्षमथा। कवि अपनी 
स्तुतियोके रस ग्रहणके सम्बन्धमे विवेचन कहते हुए कहते हैँ कि जिसप्रकार 
सरोवरमे विकसित कमलोपर यदि कदाचित्‌ शेवालिका व्याप्त होजायतो 
चतुरजन उस शंवालजालको चतुराईसे हटाकर कमलको ग्रहण करते है इसी 
प्रकार मेरी स्तुतियोमे जो सारतत्त्व अलंकारोके अवगुण्ठनमे निहित है, उसे 


कविजन ग्रहण करे ।१ 


१. गृह. णन्तु कंचन वि्षोषमशेषमस्मादस्माकमात्तवचनाः क्वचन।ऽन्तरज्ञा; + 


चिन्वन्ति पल्वलजलात्‌ कूश्चला विशालकं वालजालकलिलात्‌ कमलोधमेव 
।।वंश्ञ। ११।४ 
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कवि अपनी लघुता प्रदिंत करते हुए कहता है कि मेरे वचनोमिं अमन्द 
आनन्ददायक कामता का अभाव है, पर ने जिन सदाशिवके गुणोका गुम्फन 
मपनी स्तुति्योमिं किया है, उन सदाशिवके प्रभावसे मेरी नीरस वाणी भीसरस 
रूपमे परिवत्तिंत हो जाथगी । 
भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करनेवालेको न मणिमय क्णभूषणोकी आव- 
श्यकता है, न अमूल्य मुक्ताहारकी ओर न सुगन्धित ताम्बूलचवंण की, यतः 
स्तुतियोमे गुम्फित शब्दावलि ओर भावावलि कण्ठ, कर्ण ओर भुखको भूषित 
करती है | 
जगद्धरभद्ट विद्वान्‌ ही नहींये अपितु एक प्रतिभाशाली सहृदय महाकवि 
आये) नंसर्गिंक भगवद्भक्त होनेके कारण इनकी स्तुतियोमे शमाविष्ट 
आवना संस्कृत स्तोत्र-साहित्यमे अपना पृथक्‌ स्थान रखती है! इनकी नृत्यत्प- 
दावलीका श्रवण कर अर्थानभिज्ञ भौ आनन्दसे क्षुमने लगता है । इनकी विल- 
शरण कवित्व-शक्तिका प्रभाव पाषाग-हूदय उपवित्योषर भी पड़ बिना नहीं 
रहता, वे भी आनन्दविभोर होकर स्तुतियोँका स्वाद लेने लगते है + 
यत्सत्यं सदसद्विवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोपरा पराभवभुवं नीतासि भीतास्यतः । 
मात; कातरतां विमु च यदसौ सौभाग्यभाग्यावधिः 
संजातो जगदेकनाथ नुतिभिर्वाग्दिवि ते विश्रमः ।\ वही, १६।। 
जगद्धरके पुत्रका नाम यशोधरभद्ट धा । जगद्धरने अपने पुत्रके पाठने 
-कातन्त व्याकरणपर बालबोधिनी नामक एक वृत्ति लिखी थी," जो संस्कृत- 
-आषाके परिज्ञानकेलिए दीपस्तम्भ है । कातन्त्रव्याकरण पाणिनि-व्याकरणकी 
अचेश्ना अत्यधिक सुकर है । इसमे प्रत्यहारका प्रपंच नहीं है । स्वर-वणं ओर 
कतिपय संज्ञाओकि ही आधार पर व्याकरण के तथ्योको हृदयंगम कियाजा 
सकता टै। जगद्धरभट्ट्द्रारा लिखी गयी बालबोधिनी टीकाने इस सरल 
व्याकरण ग्रन्थको ओर भी सरल बना दिया है । | 


न 

१. स्वसुतस्य शिश्ञोयेश्चोधरस्य स्मरणाथं' विहितो सया श्रमोऽयम्‌ । = ` 

उपयोगमियाद्‌ यदि रसं गह्दपरत्र(पि ततो मवेदबन्ध्यः ।\ - 

इति सितमतिबालबो घनां ` परिदुतवक्रपथं संया ब्लोभिः । 

लधु ललितपदा ब्यथापि व सिम्‌ दुसरला अल्‌ बालबोधिनीयन्‌ ।\ 
स्तुततिकुसु माजलिको भूषिका, पूष २४ पर उद्धतं । 
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जगशद्धरभट्टने १६ वषंकी अमवस्थामें स्तुतिकुसूमांजलिकी रचना की है # 
अतः कविके पाण्डित्य, कविग्रतिभा एवं सरस्वतीकी समाराधना आदि गुणोकाः 
` परज्ञान सहजमें ही इनकी स्तुतिकुसुमांजलिसे हो जाता है । 


जगद्धरभट्टका समय 


जगद्धरभटने अपने स्थितिकालके सम्बन्धमें अपने वंशवर्णनमे कहीं भीः 
निदेश नहीं किंयाश्है, पर बालबोधिनीवृत्तिपर इनके दौहित्रकी दौ हितीके 
पुत्र राजानक शितिकण्ठने जो संस्कृत टीका लिखी है, उससे कुछ प्रकाश 
पडता है । शितिकण्ठ भी काष्मीरनिवासी था। उसके स्थानका नाम 
पसमथुर्‌ बताया गया है । राजानक शितिकण्ठने अपनी व्याख्याके आरम्भे 
स्वयं लिखां है चि 
यो बालवोधिन्यभिधां वुधेन्द्रो जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 
| तन्नप्तृकन्यातनयातनूजो ग्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठकोऽल्पम्‌ । १ 


शितिकण्ठ भ्रमणशील विद्वान्‌ थे। उन्होने शास्त्रोका गहन अध्ययन 
किया था। गुजरातके अधिपति मुहम्मदशाहने उनका यथेष्ट सम्मान किया 
था। बताया गयाहैकि जिस समय हेदरशाहका लडका हसनशाह कश्मीर 
भ्रदेशमे राज्य करता था, उस समय शितिकण्ठने यह्‌ व्याख्या लिखी थी। 
व्याख्या के प्रासम्भमें लिखा. 


, भ्रूजानौ हस्सनाख्ये भुवमवति मया तन्यते ग्रन्थ एषः ।। २ 


` भहम्मदशाहने सन्‌ १४५८ से सन्‌ १५११ ईस्वी तक गुज रातमें ओर हसनशाह 


चे सन्‌ १४७२ से १४८४ ईस्वी तक कमीरमे राज्य क्या धा। इसी 
समय शितिकण्ठने जगद्धरभदटके प्रन्थकी व्याख्या लिखी हे। इसके सौ सवा 
सौ वषं पहले ही श्री जगद्धरभटट इए होगे क्योकि राजानक शितिकण्ठ उनकी 
छठी पीढ़में हृए-थे । अतएव जगद्धरभटूटका समय १३५० ईस्वीके लगभग 


` होना चाहिये । 


स्तुतिकुसुमांजलिपर राजानक रल्नकण्ठकी लघुपंचिका नामक एक 


संस्कृत, टीका उपलब्ध है । ये रत्नकण्ठ भी कश्मीरके निवासी ये ओर भगवान्‌ 


१ स्तु तिङसुमांजलिको भूमिका, पृष्ठ २४ पर उद्धृत । 
२. बहो,पृष्ठ रभ षर उवृधृत। = ~. 
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सदाशिवके अनन्य भक्त ये। इनके द्वारा रचित काव्यप्रकाशटीकासार- 
समुच्चथ, चिवरभानुशतक ओर युधिष्ठिरवरिजयटीका जादि करई ग्रन्थं उर्पलेच्धं है । 
राजानक रत्नकण्ठ ओौरंगजेबके समयमे विद्यमान ये । उन्होने ` विक्रमं संवत्‌ 
१७३८ में स्तुतिङुषुमांजलिकी उक्त पंचिका टीका लिखीदहै। टीकाके अन्त 
मे लिखादहैः कि र 


वस्वगन्यत्यष्टभिर्वंषं मिते विक्रमभूपतेः । 

अवरंगमही पाले कृत्स्नां शासति मेदिनीम्‌ ॥1 

बालानां सु बोधाय हर्षाय विदुषां कृता । 

जगद्धरकवेः काव्ये तेर्नषा लघुपंचिका ।। " | | 

अतएव जगद्धरभट्टका समय ईस्वी सन्‌ की चौदहवीं शतान्दी होना 

चाहिए । अब विद्वानोंका यहं अनुमान खण्डित हो गयादटै कि वासवदत्ता, 
वेणीसंहार ओर मालतीमाधव आदि ग्रन्थोके टीकाकार जगद्धर ही स्तुति- 
कुसुमां जलिके रचयिता है । यतः महाकवि जगद्धरभद्‌्टका अन्तःकरण 
बाल्यावस्थासे ही भगवान्‌ शिवकी समाराधनाकी जोर ्षुका हमा "था; 
अतएव वे भगवान्‌ शंकरके स्तवनको छोडकर अन्य ग्रन्योकी टीका लिंखनेकी 
ओर प्रवत्त नहीं हृए होगे, यद्यपि उनकी काव्य-प्रतिभा अनुपम है, वे 
चाहते तो माघ एवं नषध ॒जंसे महाकाव्योँका प्रणयन कर सक्ते थे, षर 
भक्त-कविका ज्लकाव ष्युगाररषकी ओर नहीं हुभा । यही कारण दै. कि श्रेष्ठ 
प्रतिभा षम्पन्न जगद्धरमय्‌टने अलौकिक नायकोका चरित्र निबद्ध कर .अपनी 
वाणीको अपावन नहीं किय। । 


जगद्धरभट्टकी रचनाए 


# 


 भक्तकवि जगद्धरभद्टद्रारा निर्भिंत अद्यावधि दो ही रचनाए उपलब्ध 
है : स्तुतिकुसुमांजलि ओर कातन्ववृत्ति । कातन्तवृत्ति कात्र या कलाप नामक 
व्ाकरणकी बालबोधिनी वृत्ति है । जिनके लिए पाणिनीय, व्याकरण दुर्बोध . 
है, उनकेलिए यह्‌ वृत्ति अत्यन्त ही उपादेय है । इस वृत्तिके अध्ययनसे कोई 
सफ भावाका  जिज्ञातु अव प्रथाषतें ही व्याकरणक निय मोको हृदयं 
गम कर सकता) | 1. 


१. स्तुतिकुस्‌ माजलिकी मिका, पृष्ठ २५ पर उद्धृत । ` | 
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3 





४६ 
स्तुतिकुसुमांजलिके स्रोत 

स्तुतिकुसुमांजलि भक्तिरसका श्रेष्ठ काव्यग्रन्थ है इसका उत्स कोई 
एक स्तोत्र या एक महाकाव्य नहीं है। उसके अध्ययनसे एेसा 
| (|| प्रतीत होता है कि महाकवि जगद्धरभट्टने अपने समयके उपलब्ध 
।॥ || साहित्यका पृ्णंतया आलोडन किया है । उन्होने चारो वेद, उपनिषद्‌, सांख्य 
दशन, महाभारत, नीतिशतक, गीतगोविन्द, शिवमहिम्नस्तोत्र, चण्डीशतक, 
|| शंकराचायंके शेवस्तोत्र एवं महाकाव्योकी प्रचलित रूढियोका अनुशीलन कर 
| | अपने ग्रन्थका प्रणयन किया है। अतः किसी एक ग्रन्थे इस कुसुमांजलिका 
समग्र स्ञोत नहीं दृढा जा सकता है। निस्सन्देहं कविका यह स्तोत्र 
| महाकाग्य है जिसके ३८ स्तोको हम सगंकी सज्ञादे सकते हैँ। यद्यपि 
| | | परबन्धात्मकता नहीं है, पर शिवके नाम, गुण, रूप एवं पौराणिक महत्त्वको 


कविने इसमे समाहित किया है । हम यहाँ उक्त कुसुमांजलिके उत्सस॒तरोको 
उपस्थित करनेका प्रयास करेगे । 


महाभारतम स्तुतिकुसु मांजलिके उत्स 


यों तो शिवकी स्तुतिका प्रारम्भ ऋष्वेदसे ही होता है पर वास्तविक 
रूपमे शिव का महव भहाभारत भौर पौराणिक साहित्यसे प्रादू भत होता 


| है । शिव एते सवंमान्य देव रहे हँ जिन्हें द्रविड गौर आयं दोनौने 
| ||| समानरूपसे मान्यता प्रदान की है। 
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| || महाभारतम शिवसहस्रनाम आता है । यह शिवसहस्ननाम कुसुमांजलिका 
| | | प्रधान उत्स है। यद्यपि जगद्धरभट्टका काव्यचमत्कार ओौर भक्तितत्त्व महा- 
भारतसरे बहुत अगे है, पर मूल उत्स महाभारतम अवश्य निहित है । स्तति- 
| | कुसुमांजलिके द्वितीय स्तोत्रम भगवान. शंकरके जिन-जिन नामोंका निदेश 
||| कियागयाहै, वे सभी नाम महाभारतके अन्तगंत आये हए शिवसहस्रनाम 
| | मे उपलब्ध होते हैँ : 
| स्थिरः स्थाणुः प्रभृभीं मः प्रवरो वरदो वरः । 

सव्त्मिा सवंविख्यातः स्वं; सवंकरो भवः ।। १ 
स्थाणुकं। स्तुति करते हए कुसुमांजलिमे बताया गया है: 


। 
| (१. भन्‌ शासनपवं, १७।।३१ 
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५० 
भूलोज्द्ितेन कलि काकलितेन तापशान्तिक्षमेण नमतामविपल्लवेन । 
चद्यःफलेन सुमनोभिरुपासितेन स्थाणुः श्रियेऽस्तु भवतां वपुषाऽद्‌भूतेन । " 
स्थाणुः स यत्र विभुरस्य वधुरपर्णा | 
सा यत्र यत्र च तयोस्तनयो विशाखः । 
प्रज्ञावतामहमहो प्रवरः प्रवेष्ट्‌- 


मिच्छामि धाम तदभीष्टफलाप्तये यत्‌ ॥\ ` 


महाभारते शंकरको वरद-वरेण्य कह गया हैः 
वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः । 


महाप्रसादो दमनः णत हा पवेत पिं गलः 113 
स्तुतिकुसुमांज लिमे जगद्धरभट्टने भो महाभारतके उक्त बरद ओर वरेण्यको 


लेकर निन्म प्रकार स्तुति प्रस्तुत कीदहैः 
अनल सहितवत्तौ सत्कलाभासण्‌ढढं वुधवरमुखपद्मे भारती निमंलोभिः । 


वरद परमतापक्लेशजित्त्वल्मसादात्‌ ्र्रवति भवदीये मूर्धनि स्वधुं नीव ॥ र 
यत्ते परं वरद रूपमतीतमेव म्म गिरां तदिह कः क्षमते गृणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्तु नतलोकमनुग्रहीतु बालेन्दुलक्ष्म भवता तदिदं गृणामि ॥\" 


उपयु क्त॒ प्यके अध्ययनसे अवगत होता है कि कविने महाभारतसे 
केवल शंकरके नामोका चयन किया है, उनके गुण भौर रूपका विस्तार 
अपनी सृक्ष्मप्रतिभाद्रारा भिन्न स्थलपर उपस्थित किया है । इसमें सन्देह 
नहीं कि स्वामी," सारंगकेतुमुकुट,७ सप्रकरषं,^ सदय \५ कुछ एसे नाम 
भी स्तुतिकुसुमांजलिमे चमाविष्ट विये है, जिनकी गणना महाभारतमे समा- 
हित शिवसहस्रनाम नहीं कीगयीदहै) 
व तं 
१. स्तृति० ३।१२ 
२. बही ११।११७ 
३. अन्‌ शा० १७।१३८ 
४. स्तृति० १८।३ 
५. वही, १९५ 
६. बही, १०१८, १०।७९, १।१६) २१८) २।२२, १२।२२, १२।२३१ 
१२।२४ १२।३१, ११।१०, १९।१०, २०२ | 
७. बही, ९।१८ 
<. बही, १३१० 
९. बही, २३०।२२ 
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बहुत प्रनन्न हए ओर उन्होने उन्हे सुदशेनचक्र समपिंत कर तीनो लोकोके 
दुष्टोके दमनकी शवित प्रदान की । इस आख्यानका मूल सोत विष्णुका 
पण्डरीकाक्ष, नामतोहै ही, पर इसका एक आधार शिवमहिम्मस्तोत्र य 
भी है । विष्णुसहस्रनामे विष्णुको पृष्कराक्ष,3 पद्निभेक्षण,४ अरविंदाश्च५ 
परभृति नामोदवारा स्मरण किया गया है । इन नामोंको कुसुमाजलिमें समा- 
विष्ट करनेकेलिए कवि विष्णुसहसनामकां ऋणी दहै: 

इृष्णेन त्तिजगत्परसिद्धविजयगप्रख्यातिना लोचनं 

भक्त्या वासवसूनुना कृतवता पादान्ज पजाविधौ । 

पस्मादाप्तसुदशंनेन निखिलं विश्वं विधेयीकृतं । 

कृष्णेनेव स धूजंटिघंटय तु श्रेयांसि भूयांसि नः ।। स्तुति० ३।५२ 

महाभारतसे कविने शिवस्तुतिसम्बन्धी अनेकं तत्त्वोको ग्रहण किया है । 

शिवसहसुनाम, विष्णु-सहसृनाम, शिवस्तुति, दुगस्तुति एवं शान्तिप वके 
नेतिकपद्योसे कवि जगद्धरभद्टने सामग्रीका चयन किया है । अतः स्तुति- 
कुसुमांजलिका एक सबल सोत महाभारत है । 


शिवमहिम्नस्तोत्रमे कुसुमांजलिके उत्स 
स्तुतिकुसुमांजलिके प्रणयनमें कविते शिवम हिम्नस्तोत्तसे¶ बहुत वु ग्रहण 
कियाहै । अनेक पद्यते आश्चयंजनक समता पायी जाती है । शिवमरहिम्नमे 


1. भन्‌ शाखनपव, १४९।२५ 

` महिम्नस्तोत्, १९ 

` भनृशासनपव , १४९।१८,७२, 
` बहौ, १४९।५० 

` बहो, १४९।५१ 
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५९. 


भगवान्‌ शंकरके अग्निस्वरूपका चिद्रण आया है । कविने बताया है कि 
तेजपुजरूप शंकरका पता लगानिकैलिए ब्रह्माजीने ऊध्वंलोकका अन्वेषण 
किया भौर विष्णुने अधोलोक का। प्रये दोनों ही देव उनको प्राप्त करने 
असभथं रहे । अतः उन्होने शद्धा अौर भक्तिविभोर होकर शिवके तेजस्व- 
रूपकी स्तुति की । इस भावका जगद्धरभट्टने शंकरकी अद्भूत लीलाओोमे 
वर्णन किया दहै वे ज्योतिमय शंकरकी महिमाको ब्रह्मा बौर विष्णृदरारा 
वन्दित एवं वणित कहते हैः 

तवैश्वयं' यत्ना्यदुषरिविर चिहंरिरधः 

परिच्छेत्त यातावनलमनिलस्कन्धवपुषः । 

ततो भकवितश्वद्धाभरगुरुगृणद्‌भ्यां मिरिश ! यत्‌ 

स्वयं तस्थे ताञ्यां तव किमनुवत्तिनं फलति ॥ शिवण, १५ 

जयत्युदधिनिःसरद्गरनिगारलब्धाभय 

प्रमोदभरनिर्भरव्रिदशदेत्यवुन्दस्तुतः । 

रसातलतलोद्गतञ्वलदलंध्यलि गौल्लस- 

न्महामहिममोहितद्र हिण वासुदेवो हरः ॥ स्तुति०, ५६ ॥। 

शिवमहिम्नमे रावणद्रारा कैलाश पवंतकी उठाये जानेका निर्देश आया 

है । इस अवसरपर पावंती भयभीत हो शंकरके गलेसे चिपट जातीहै 1 इस 
आख्यानको जगद्‌धरभट्‌टने ` शिवनहिम्नस्तोरसे ग्रहण क्या है । दोनोंही 
स्तोच्रोके सन्दभं प्रायः तुल्य टै । अध्येताको स्वयं अवगत दहो जाता है कि 
कवि जगद्‌धरभटट उक्त लीलाओके चित्रणकेलिए पृष्पदन्तका आभारी हे । 

अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भृजवनम्‌ 

बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 

अलभ्या पातात्तेऽप्यलस चलितागुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वययासीद्‌ घ्र वमुपचितोमुह्‌.यति खलः | शिवण, १२ ।\ 

जयत्यतुलविक्रमोन्मिषद लवं गवंज्ज्वर | 

ज्वलच्चपलमन्मथोन्मथनभग्नभोगस्पृहः ॥ 

दशास्यभुजमण्डलीत रलितेकपि गाचल, 

तरसद्गिरिसुताहठग्रथितकण्ठपीठो हरः ॥ स्तुति०, ६।६ ॥ 





१, सतुति०, ११।१२ मे मौ यहौ माव मिलत है । 








^ । । 
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शिवमहिम्नस्तातरसे कविने भगवान्‌ शंकरकी अष्टमूतियोकि सन्दभेको भी ग्रहण 
किया है । शिवमहिम्नमें शंकरकी अढठो मूतिंयोका वर्णन एक ही पञ्चमे 
निबद्ध किया गया है जबकि स्तुतिकरुसुमांजलिमें अष्टमृतिंयोका वणेन अनेक 
पद्योमे+ आयाहै: 

स्वमकंस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवह्‌- 

स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च । 

परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम्‌ 


न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्वं न भवसि । शिव०२ ६॥ 
उर्वीनी रसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मकै- 


रष्टाभिविंभवेविभतिं भुवनं भोक्ता च भोग्यश्च यः । 
ब्रमस्तस्य किमीश्वरस्य महतः स्वरी स्वकौरेव यः: 
स्फार्रह्यपुरन्दरभ्रमृतिभिः शाररिव क्रीडति ।! स्तुति० ८।५२ 


स्तुतिकुसुमांजलिके अध्ययनने एेसा अवगत होता है कि द्वितीय स्तोत्रके 
समस्त पद्य शिवमहिम्नके दो-तीन पर्योपर ही आधृत हँ । कवि जगद्धरभदट्टने 
शिवमहिम्नस्तो्रके निम्नलिखित पद्यद्रयके आधारपर द्वितीय स्तोत्रका प्रणयन 
कियाहै। नमः शब्दद्वारा पद्यका आरम्भ अथवा नमः शब्दद्वारा पद्यका अन्त 


$रनेको शंली भी कविने शिवमहिम्नस्तोत्रसे ही ग्रहण की है । दोनों प 
निम्नै; 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदेव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 

नमो वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः स्ेस्मं ते तदिदमिति श्वाय च नम: | 

बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । 

जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ भडाय नमो नमः 

प्रमहसि पदे निस्तगुणये शिवाय नमो नमः ॥ शिव २९, ३० 


१. स्तुति-२।१२,२।२९,८।३९, १३।१८,१५।११,२९ १९,२३।३६-४७, 
३४।६,३५।९ 




















६१ 


उक्त प्योका भावसाम्य सतुतिकुसूमाजलिके निम्न पर्योमिं समाहित दै । 
, नमः शिवायनि त षक्लेशप्र णमशालिने । \ > 

विगुणग्रन्थिदुभेदभवभेदविभेदिने ॥\ 

नमः समस्तमीर्वाणकिरीटघटितांघ्रये । 

जगन्तगरनिर्माणनमं शमं दकर्मणे ॥ 

नमस्तमस्वतीकान्त खण्डमण्डितमौलये । 

तापान्धकारनिवंद खेद विच्छेदवेदिने ॥ 

नमः समस्तसंकलपकल्पनाकलपशाखिने । 


ष 


विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्वयम्भू । १ 


श्रीमद्भागवते स्तुतिकुशूमांजलिके उत्स 
स्तुति-साहित्यकी दष्ट श्रीमद्भागवतका स्यार महत्त्वपूणं है । भव्ति, 


कै 


स्तवन, अचेन एवं आत्मनिवेदनकी दृष्टिसे श्रीमद्भागवत भत्यन्त उपादेय 
न्थ है। उसके भावमाधुयं का प्रभावतो महाकाव्योपर भी पडा है । उत्तर- 
काले जितने भी वं्णवस्तोत लिखे गये है, वे सभी शरीमद्भागवतसे किसी 
ल किसी रूपमे प्रभावित ह । ध्‌ ओर प्रह लादके द्वारा की गमी स्तुत्ति 
अनेक दृष्टिोसे महनीय है) 
जलिके रचयिताने श्रीमद्‌भागवत्तसे भाव, शैली एवं रम्य 

गद्दावलिको ग्रहण किया है। दशमस्कन्ध का ओर भक्तितत्त्वकी दृष्टस 
इतना अधिक मूल्यवान्‌ है कि इसका प्रभाव उत्तरवरत्त समस्त ॒साित्यपर 
पडा दहै । शेव, वष्णव या शाक्त किसीभी सम्प्रदायका एेसा कोई भी कवि 
नहीं है, जिसने इसके लीलामाधुरयसे कुष्ठ न ग्रहण किया हो । श्रीमद्भागवतमे ° 
भगवानकीो लीला-कथाओंकी महत्ता बतलाते हए कहा गया है: 

यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 

च्छण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा: मतिघूनीः \ 

यास्तु श्रुता हतभगनु भि रात्तसास- 

स्तास्तान्‌ क्षिपन्त्य शरणेष्‌, तमःसु हन्त ॥' 


व 
१. स्तुति०, २।९-५ 
२. माग ०, ३।१५।२३ 








उल्लघ्य शासनमनन्यजशासनस्य, कोऽप्यन्यशासनमुपासितुमेति निष्ठाम्‌ । 


हित्वा वनं हि नवनाग रपणं पुणे मृष्टः श्रयत्यवटमेव सकंण्टकौघम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कोई विरले हतभाग्य मूढृजन ही कामदेवके शासक भगवान्‌ शिवका 
शासन छोडकर मतिको भ्रष्ट | 
रहते है । टठीकहीहै, उ्टअति सुकोमल ताम्बूल-वनको छोड अ 
कण्टकोसे भरे गद्ढोमे ही वंठा करता है । 


शरोमद्‌भागवतमे २ भक्त भगवान्‌ 









कौ महत्ता ओर अपनी हीनताका विवेचन 
स्तुतिकुसुमांजलिपर पायां जाताहै। 









परपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधमं यत्न । 
नाराधनं भगवतो वितरन्त्य मृष्य सम्मोहिता विततया बत मायताते। 
इसी भावे प्रभावित पद्य स्तुतिकुमुमांजलिमे भी पाया जाताहै; 


यता परुषताऽगर.यवणंता मनीषिता सत्कवित) शिवेकता । 










र्‌ . है ओर यह प्रभ ही 
समस्त दुःखों का विनाश करते है । भगवान ्‌ 
 योऽन्तहितो हदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं 
सोऽ्यव नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
य्य वं कर्णविवरेण गुहां गतो नः 
पिन्नानुवणितरहाभवदु द्‌भवेन ।। 
तं त्वां विदाम भगवन्‌ परमात्मतत्त्वं 
सत्वेन सम्प्रति रत्ति रचय न्तमेषाम्‌ । 
यत्तेऽनुतापविदितंदुः ठभ क्तियोगे- 
पदग्न्थयो हृदि विदुमु नयो विरागाः ॥ 
१. स्तुतति०, ८।४४ 
२. भाग० ३।१५।२४ 
२३. वही, ३।१५।४६-४८ 


















६३ 
नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 

किन्त्वन्यदपितभयं श्र व उन्नयैस्ते । 

येऽङ्गत्वदंधिशरणा भवतः कथायाः 

कीतंन्यतीथंयशसः कुशला रसज्ञाः । 


स्तुतिकुसुमांजलिकारने उक्त पसे प्रभावित होकर निम्नांकित पद्योका 
निर्माण किया होगा। योँतोश्रीमद्‌भागवतकी वणेन-प्रक्रिया इतनी अधिक 
आकर्षक ओर मनोज्ञ है कि इस महाग्रन्थराजसे स्तुतिकुसुमांजलिमें भौर भी 
कई अनेक तथ्य ग्रहण किये गये होगे । 

गुहाधितो धमं रतिर्गिंरीशप्रथां दधानौ भवतः प्रसादात्‌ । 

सत्याहितभ्रीतिरहीनभक्तिभं वानिवाहं भगवन्‌ भवेयम्‌ ॥ 

यमैकमाराघ्य महारिसंगमादसंशयं भक्तजन; प्रमुच्यते । 

उपस्थितस्तस्य भवत्प्रसादतः कथं हरेरुग्रमहारिसंगमः ।। 

सुदुलंभोऽयं भवति ग्रहः पुनम खऽप्यसौ सन्निहिता सरस्वती । 

इदं कुर क्षं तमतीव पावनं किमथंमधिंन्युचिते विलम्बसे ।) 


-शिशुपालवधमें स्तुतिकुसुमांजलिके खरोत 

शिशुपालवच उच्चकोटिका महाकाव्य है) इस काव्यम नयौ कल्पनाए 
ओर प्रौढ शब्दावलि अंकित है । स्तुतिकुसुमांजलिकारने इस महाकाव्यका 
अध्ययनकर प्रौढ शंली एवं शेब्दचत्मकारकी प्रवृत्तिको ग्रहण किया होगा । 
एकादश सगं में प्रभातका जैसा महनीय वणेन हूं, वसा बहुत कम काव्यग्रन्थोमे 
पाया जाता ह । शिशुपालवध अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाव्य हं । इसकी प्रोढताने 
साहित्य-निमताओंको सदा अपनी ओर आकृष्ट किया हं 1  जगद्धरभ्ने 
यमक एवं अनुप्रासकी प्रवृत्ति किराताजु नीय ओौर शिशुपालवधसे ही ग्रहुणकी 
होगी । माघकाव्ये ताण्डनृत्यके अवसरपर शिवजीद्‌वारा धारण किये गये 
गज चर्मका उल्लेख हं । हमारा अनुमान हं कि स्तुतिकरुसुमांजलिकार इस 
सन्दभसे अवश्य प्रभावित है ओर उसने सभ्बद्ध कथानकं एवं अन्य कान्यात्मक 
निदेशोको अपने स्तुतिकाव्यमें स्थान दिया ह । माघकवि ताण्डवनृत्यके 
समय प्रस्तुत की गयी शिवाकृतिका चित्रण करते हुए कहते है: 


+ ‰ स्तृति०, १२।११-१३ 
२. श्िश्रु० १४ 








||| | ६४ 


नवानधोऽधो बृहतः पयोध रान्समूढकपू रपरागपाण्डरम्‌ । 
| ¢ क्षणं क्षणोर्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फूटोपमं भूतिसितेन शम्भुना ॥ 
| स्तुतिकुसुमांजलि का उक्त प्रभावापन्नश्लोक निम्न प्रकारहं ; 


| | | एकत्र ख़ तरुधिरा करीन्द्रकृत्तिः कौसुम्भं वसनमनश्वरं परत्र । 
| | इत्यादीन्यपि हि परस्परं विरुद्धान्येकत्वं दधति विचित्नधाम्नि यत्र । 
¢ शिशुपालवधमे २ श्रीकृष्णकी दन्तकिरणोका सुन्दर चित्रण आया हैः 


सितं सितिम्ना सृतरां मूनेवेपुविसारिभिः सौधमिवाथ लम्भयन्‌ । 
। द्विजा वलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितं वाचमवोचदच्युतः। 
स्तुतिकुसुमांजलिमे » यही भाव इस प्रकार वणित हैँ 
| | दन्तानां सितिमनिकज्जल प्रयुक्तं मालिन्येऽप्यलि कविलोचनस्य यत्र । 
| | रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो नान्योन्यं समजनि नूतनो विशेषः ॥ 
| रावणने अहंकारके वशीभूत हो कंलाशपवेतको उठानेका प्रयास किया ४ 
भगवती पावंती डरकर भववान्‌ शंकरका आलिगन करने लगीं । माघकविनेर 
| इस दृश्यका वणेन निम्नप्रकारसे क्याहै: 
। समूल्क्षिपन्यः पृथिवीभृतां बरं वरप्रदानस्य चकार शूलिनः । 
| || तरसत्तुषा राद्विसृताससं ्रमस्वयंग्रहाश्लेषसुखेन निष्क्रयम्‌ ॥ 
| | | इसी आशयका पद्य स्तुतिकृसुमांजलिमे भी है : 
|| जयत्युदधिनिःसरद्गरनिगारलब्धाभय- 
| | | प्रमोदभरनिभंरत्रिदशदंत्य व॒न्दस्तुतः। 
| | रसातलतलोद्‌ गतज्वलदनंध्यलिंगोल्लस- 
| न्महामहिम मोहित द्र हिण वासुदेवो हरः ॥५ 


गीतगोविन्दमें स्तुतिकूसुमांजलिके उत्स 
गीतगोविन्द संस्कृत-साहित्यका सर्वत्करष्ट गीतिकाव्यहै। इसकीसरस 
शैली ओर भावावलिसे संस्कृतके"समस्त कवि प्रभावित हैँ । स्तोत्र-साहित्यकोः 
| | १. स्तुति° २१।१२ 
| २. क्िक्चु०१।२५ ॥ 
|| © स्तुति० २१।१३ ॥ 
४. क्िक्ञु० १।५० ॥ 
५ 


६ स्तुत्ति० ६।५।। 











६५. 


ध इसकी रम्य शब्दावलीने विशेषहपने प्रभावित किया है । अनुप्रास भौर 
यमकका विस्तार तो इस काव्यग्रन्थमे विशेव रूपसे हआ दै । गीत गोविन्दमं 
जयदेवने एक ललित पयते श्रीङरष्णके वस्त्रका चित्रण क्रियार्है 
केलिकलाकुतुकेन च काचिदमु' यमुनाजलकूले । 
मंजुलवंजुल कु जगतं विचक्ष करेण दुगूले ॥ ` 
इसपदयसे जगद्धरभटृट पु्णंतया प्रभावित दै केकि जयदेवद्वारा ब्रयुक्त 
दुगूल शब्द कुुमां जलम भी उपलब्ध होता है: 

यस्येभचरममं घनशोणितपंका लप्तमंगेषु मंगल दुगल विलासमेति । 
यस्यापि तरपविधुरेष्‌ करे कपालमालम्बतेऽमृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ 


गीतगोविन्दमे श्रीकृष्णकरे रूपमाधुर्यका चित्रण आया हैँ । यह चित्रण | 

अत्यन्त कलापूर्णं ओर प्रभावशाली है । यथ्यपि इस चित्रणकीो पूर्णतया समता ` 

उवलन्ध नहीं होती दै, पर इसका प्रभाव स्तुतिकुसुमांजलिमे अवश्य देखा जा 
सकता है) 


कञ्जलमलिनविलोचनचुम्बनविरचितनीलिमरूपम्‌ । 
दशनवसनमरुणं तव कृष्ण तनोति तनोरनुहूपम्‌ ।} गीत ° ५८।२ 
चरणकमलगलदलक्तकसिक्तमिदं तव हृदयम्‌ दारम्‌ । 

दशंथतीव बहिमंदनद्रमनवकिसलयपरिवारम्‌ ॥ 

दशनपदं भवदधरगतं मम जनयति चेतसि खेदम्‌ । 

कथयति कथमधुनापि मया सह तव वपुरेतदभेदम्‌ ।॥ वही, ०।४-५ 


स्तुतिकुसुमां जलिम उक्त ॒पच्चोका प्रभाव निम्नांकित पद्योपर देखा जा 
सकता है. 

यदि न पीनघनस्तनभंगुरत्रिवलिभंगितरंगितमध्यमाः । 

इह हरेयुरपांगविलोकितध त रतिप्रमदा: प्रमदाः मनः ॥ स्तुति° १०।१२ 

पुथुलसञ्जघनोरूपयोधरा गुरुमरुच्चपलाकुलिताम्बराः ।) 

यदि भवेयुरिमा न धनागमे मृगदृ णश्च दिशश्च धतिच्छिदः ॥ 


| का ने 


१. शीत० १।५ 


२. स्तुति० ५८।१२ 





| | 
| | | ६६ 
| स॒रभिगन्धिसहासमुखाम्बुजा धृतमनोहर हंस कविश्रमाः । 
|| यदिन मज्जनधामनतश्नवः शरदि संस्मरयेयुरगापगाः ॥ स्तुति ° १५।१९-२० 
इसमें सन्देह नहीं कि गीतगोविन्दकी सरसता, प्रवाह ओर संगीत-माधुयं 
स्तुतिकृसुमांजलिके लिए उत्स रूपमे ग्राह्य हुए है । 


| | । अन्थ लवस्तोत ओर उनमें स्तत्तिक्यपंजलि 


५१.६१ क ५ {त 
(|, 1 
| | | निस्सन्देहं कवि जगेदधरभट्टने भगवान्‌ शंकराचायंद्रारा विरचित शंव- 


स्तोत्रोका अध्ययन करनेके पश्चात्‌ ही उक्त ग्रन्थक ग्रथन किया होगा । इनपर 
शगकराचार्यके वेदस्रारशिवस्तव, शिवक्षमापराधनस्तोच, शिवाष्टक, शिवपंचाक्षर 
| एवं शिवताण्डवस्तोत्तका पुणंतया प्रभाव लक्षित हौोतादहै) वेदसारशिवस्तवमें 
| शंकरके जिनख्पोंश चित्रणहै, वे सभी रूप स्तुतिकुसुमांजलिमें समाहित दै । 
॥ || शब्दावलि ओर शंहमोपरे भलही अन्तरहौ, पर भाव ओौर वा्पत्वमें कोई अन्तर 
| | | नहीं । उक्त स्तोमे से एकाधके रचयिता आदय शंकराचार्यनभीहोंतो 
| भी ये स्तोत्र स्तुिकुसुमांजलिके पूवेवरत्ती है, इसमें सन्देह नहीं कियाजा 
| । सकता । वेदसारशिवस्तवमे शिवक्ो लीलाए, मृत्तिर्यां एवं उनके परिवार 

| 


तथा रूप आदिका वणंनह। यहं वर्णन स्तुतिकुसुमांजलिके अनेकं पदयोमें 
विस्तारके साथहुआदै। 





पशूनां पति पापनाशं १२शं गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फरद्गांगवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌ । 
महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभू विश्वनाथं विभूत्यंगभरषम्‌ । 
विरूपाक्षमिन्दकंव ्भिचिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभ पंचवक्त्म्‌ । 

| गिरीशं गणेशं गले नीलवणं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम्‌ । 

| भवं भास्वरं भस्मना भूषितांगं भवानीकेलत्रं भजे पंचवक्रम्‌ ॥ 

| | शिवाकान्त शम्भो शशांकाधंमौले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ । 
॥ त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूणंरूप || 
| 

। 

| 


यि 


~~~ 
नि ने 


---- ~~ ~ 
|=, "थ 


उक्त पोते प्रभावित स्तुततिकुसुमांजलिके निम्नलिखित पद्य प्रतीत हीते; 


| कण्ठे विधं वसति मे विषमं तवेव भूतेश्वरः पशुपतिश्च भवानिवाहम्‌ । 
| अंगं ममापि गुरुरग्ज्वलितं तवेव कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ 


---- 


१. व दसार० १-४ 


मि यु 








६७ 


6 वरभनुगीर्णमिव पूर्णशशां कबिम्बं बालांगनांगमिव दारुणरुग्विरूणम्‌ । 
श्री बण्डचन्दनमिवाजगरोपग्‌ढं व्यूढं नृपस्य पिशुनेरिव पादमृलम्‌ ५ 


निर्मत्सरौ निवसतः सममकंचन्द्रौ नीरानलावमृतहालहलौ च यत्न । 

राज्ञा नवेन तदधिष्ठितमुज्ज्वलेन शार्ग वपुभेवतु वांछितसिद्धये व: ।।२ 
तापत्रथापहूतये विशिखं त्रिवगं सिद्ध्यं ्रिधामलयनं नयनत्रयं च । 
त्रिञ्लोतसोऽपि सलिलं विमलापनुत्यं भूयात्‌ ल्िलोकमहितं तरिपुरद्विषो वः।। 3 


तौन्दर्यलहरीमे ` जसी प्रौढ कवि-प्रतिभाका दर्शन होता है, उसी कोटिकी 
प्रतिभा स्तुतिकसुमांजलिमे पायी जाती है। कवि जग्द्धरभट्‌्टने मूलस्रोत शेव- 
स्तोमे म्रहण करके भी उनका इसप्रकार उपयोग क्ियाहै, कि उनकी 
मौलि कताम कुछ भी कमी नहीं आने पायी हैँ । यहाँ हम आनन्दलहरीके दो | 
पद प्रस्तुत करते है, जिनका प्रभाव स्तुतिकुसुमां जलिमे कई स्थार्नोपर देखा 
जासक्ताहै: 
वपो वृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं 
ष्मणानं क्रीडाभभु जगर्निवहो भूषणविधिः । 
समग्रा सामग्री जगति विदितंवं स्मररिपो- 
यंदेतस्परश्वयं' तव जननि सौभाग्यमहिमा ॥ 
अशेअब्रह्माण्डश्रलयविधिनंसमगिंकमतिः 
ए्मशानेष्वा पीनः कृतमसितलेपः पशुपतिः । 
दधौ कण्टे हालाहवमखिलभ्‌गोलेषया 
भवत्याः संगत्याः फलभित्ति च कल्याणि कलये ॥४ 
स्तुतिकुसुमांजलिमें इस भावको लेकर निम्न प्योकी रचना की गयी 
स्रतीत होतीदहैः 
क्न नीतकण्ठापरतनो रवर्षेणस्कुटोपक्रारौ चरणौ महागुणौ । 
क्व चांजरोदधतंनचर्थनादिभिः पुरारिपूजपंणत्पगौ करो ।।५ 


. स्तुति० ११।९१-९८ 
. वहो, ३।१५ 

, वही, ३।१७ 

. आनन्द० १६.१७ 

, स्तुति° ७।२५ 





६८ 
लीलाविलोलललनानयनान्तवासमासाद्य यः कव न भनवित मनस्विनोऽपि ¢ 
सोऽयं निविश्य विमते हृदये मदीये चिडः ममंममं न भिनत्ति कथ मनोभू 
स्वामिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव स त्वामवेति,.विमिदंयदि वा किमन्यत्‌ । 
दग्धोऽपि यं पनरवाप्य विभतिं गवं" सर्वे'कषां विजयते स तव प्रसादः) 
श्री बण्डचन्दननिचष्टकुरंगनाभिकपू रक कुमकरम्बशुभांगरागम्‌ । 
उयन्नवीनकदलीदलसौकुमायं  बिश्रत्यनं गनटमंगलरगमंगम्‌ ॥ 
फल्लारविन्दवदना विकसच्छिरीषमालाभजाभिनवनीलस रोजनेत्रा । 
ब्रह्मास्त्रमप्रतिहतं विहिता हिताय पुष्पायुधस्य कुसुम रिव माधवेन ।।* 


हस प्रकार शंकराचायद्रारा विरचित शंवस्तोत्रोमे स्तुतिकूसुमांजलिके 
अनेक बी जभूव्र उपलब्ध होते हैँ । 


पातंजलयोगसत्र ओर सांख्यकारिका प्रमृति दशेनग्रन्थोमें निहित 
स्तुतिकुसुमां जलिके उत्स 


कवि जगद्धरभव्ट काश्मीरी हैँ । उन्होने काष्मीरी शेवदशंनको इस ग्रन्थ 


मे प्रतिपादित किया है । पातंजलयोगसूत्रसे कविने अविद्या, अस्मिता, राग 
द्वेष ओर अभिनिवेश इन पचो क्लेशोको ग्रहण करके स्तुतिक्‌सूमांजलिमं 


उनका विस्तारपूर्वक निरूपण किया हे । 


अष्ट योगा गोके विवेचनका आधार भी पातंजलयोगसूत्र टी दै। इस 
ग्रन्थमे असा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रहको यम कहा है तथा 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरशरणागतिको नियम कहा है। इन 
यम ओर नियमोंका निरूपण स्तुतिक्‌ सुमांजलिमे आया ह 

नयविनयविणद्धमन्तरयद दहनसमान समाप्त रोषदोषम्‌ । 

यमनियमनियंचरितं मनो मे कृरु सविलासविलासिनीविरक्तम्‌ 

पातंजलयोगसूतरमे शुक्ल जोर कृष्णकर्मो का निदंश आया दै) सूत्र 
कारने तीन प्रकारके कमं बतलाये दै 
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१ शुक्लकर्म--सुखदायक पुण्यक मे 


२. कृष्णकमं -दुःखदायक पापकम्‌ 
३ मिध्रितक्मं पुण्य बौर पाप दोनों ही स सम्बद्धकमं 


कंसृमांजलिकारने भी इन कर्मारा निदंश कियाद: 


प्राक्चेन्मया विहितमाविलमेव कमं स्वामिन्‌ क्तस्त्वयि ममैष दृदोऽनुरागः। 
एकान्तणुक्लमथ चेदतिदुःसहोभ्यं णोकानलो हृदय दाहकरः किमन्तः ॥ 

कवाप्पन्पजन्सनि विधाय विभोरवश्यमाराधनामनुशयाद मनो ममाभूत्‌ । 
नौ चेत्‌ कथं क्‌ लगुणादि पवित्तमेतत्सरव नृजन्म मम निष्फलमेव जातम्‌ ॥। त 


पातंजलयो गदर्शं नके अतिरिक्त कविने अपने दार्शनिक भावोके विश्ले- 
षणहेतु सांख्यकारिका या साख्यतत्तव कौमुदीसे भी कछ सूर्वोको ग्रहण किया 
है । साष्यसिद्धान्तमें प्रकृति भौर पुष दो तत्वोको मुख्यरूपसे माना गया 
हे। स्तुतिकसमांजलिकारने भी स्थान-स्थानपर्‌ ६ ओर प्रकृतिका. 


{निूपण किया है । सत्व, रजस्‌ एनं तमस्‌ इन तीनों गणका भी सुन्दर निदश 
ट्‌ [ए ॥ ग 
हमें स्तुतिकूसुमां ज लिमें प्राप्त होता दै । सांख्यसिद्धान्तमे सत्त्वगुणको लघु 


अर प्रकाश, रजस्‌को प्रवृत्तिशील भौर उत्तेजक एवं तमस्‌को गुर ओर. - 


अवरोधक माना गया दहै ।र यही स्थिति हमे स्तुतिकसुमांजलिमे भी तीनों 
गुणोके प्रसंगमे उपलब्ध होतीदहै) 
सांख्यसिद्धान्तमें पुर्षका स्वरूप प्रतिपादित करते हृए लिखा: 


त्रिगुगभविवेकिं विषमं सामान्यमचेतनं प्रसवरधामि । 
ञव्क्तं तथा प्रधानम्‌ तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ |` 


स्पष्ट है कि उक्त कारिकां पुरुषको निगुण वला ५ है । स्तुति- 


कुपुमांजलिमे भी शंकरको निगुण बतलाया गदा द। अतः पुत्ता जवन 
होता है कि स्तुतिकूसुमांजलिकारने शिवके उ प्रह्पणमं संड्पत्त्व- 
कौमुदीसे प्रो रणा प्र्णको होगी । स्तुतिकूसुमांज ¡7 प्रय र करार ह 


. ~ --- 
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त्वं निगणः शिव तथाहमथ त्वदीयं 
शून्यं पर किमपि धाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेद्‌ गवि प्रविदधासि धृतिं तथाहं 
कष शिवस्त्वम शिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ १ 
स्तुतिक्‌सुमां जलिमे उक्त ग्न्थोके अतिरिक्त ज्योतिष ओर नीति.दराग्यः- 
सम्बन्धी प्रन्थोसे भी बीजसूत्र प्रहुण व्यि गये है। ससार, शरीर एवं 
एेश्वयं आदिकी अस्थिरताका निरूपण भत्‌ हरिके वेराग्य ओर नीतिशतककेः 
तुल्य है । 
चन्द्रग्रहण ओर पूयंग्रहण सम्ब धी जो मान्यनाए" ज्योतिष ग्रन्धोमे आती 
है, उन मान्यताओंका प्रतिफलन स्तुतिक्‌सुमांजलिके एकाध पद्मे भी पायः 
जातादहै। कवि जगद्धरभट्‌टने चन्द्रग्रहणका निदेश निम्न प्रकार कियाद: 
स्वर्भानुगीणेमिव पणं शशांकवबिम्बं 
बालांगनांगमिव दारुणरुग्िरग्णम्‌ । 
शरी बण्डचन्दनमि वाजगरोपगृढ" 
व्यूढं नृपस्य पिशुनेरिव पादमूलम्‌ ॥२ 
उपयु क्त विवेचनोसे स्पष्ट है कि स्तुतिकुस्‌ मांजलिकारने क्रग्वेद, 
रामायण, महाभारत, पुराण, स्तोत्र, पात जलयोगस. र, सांख्यतत्तववौैमुदी, 
शिशुपालवध एनं गीतगोविन्द प्रभृति म्रन्थोका अध्ययनकवर अपने ग्रन्थवाः 
कलेवर गरित किया है । 


स्तुतिकुस॒मांजलिका गठन 

स्तुतिकमुमांजलि एक प्रकारसे स्तोत्रमहाकाव्य है। इस महाकाव्यका 
प्रथन कविने बड़ी कूशलतासे किया है। सर्वप्रथम कनिने स्तुति- 
रस्तावनास्तोत्र रचादहै। इस स्तोत्रह्ारा कविते स्तुतिसाहित्यकी विशे- 
षताओंपर प्रकाश डालादहै। यहीसे कवचिने स्तोत्र-साहित्यका महत्व भौर 
उपयोगिताका प्रतिपादन आरम्भ वियादहै। द्वितीय स्तोत्र नमस्कारस्तो्त 
है। प्रस्तावनाके अनन्तर नमस्कारका स्थान आता हे। वंदिककालसेहीः 
भक्त आराध्यके चरणोमें अपना आत्मनिवेदन करता हे ओर साथही अपने 
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ननस्कारद्रारा आराध्यका मह प्रकट करतादै। कवि जगद्धरभट्टकी 
प्रमुख विशेषता यह्‌ दै कि उन्होंने उक्तिवंचिल्यद्वार। अपने भावोंकरा निवेदन 
अत्यन्त निपुणतापूवंक क्रिया है। भारतीय काव्यको त्रमुख परवृत्तियोके 
अध्परयनसे ज्ञात होता हैकिइप वाडमयमे मूलतः चार प्रवृत्तियां आन्त 
अनस्य॒त हैँ: 


१. प्रशस्तिम्‌लक प्रवृत्ति 

वीरता, दानशीलता एवं गौरवगाथाका चित्तण कान्परात्मक परि वेशमें 
किया जाता ह तथा उक्तिवंचिद्य एवं अलं कार-नियोजनदरा हूदथ-तत्त्वको 
अभिग्यंजित किया जाता है । 


२* भक्तिभावना 

भारतीय वाड मयमें वँदिककालसे ही भक्तित्व समाविष्ट दै। यहं 
मनोवजञानिक सत्य है फिअतीम शक्तिके प्रति आस्था या श्रदाका विवासं 
होता है ओर उससे व्यक्ति अपना हित-साधन करना चाहता है । यही कारण 
है करि जनमानसमे भक्तिका स्रोत सदा से वत्त मान चलाना रहा है) 


३- योग ओर ज्ञानका समन्वय 


भारतीय वाङमयकी तीशरी प्रवृत्ति योग भौर जानके समन्वयकी 
है । आत्मोत्थान या आध्यात्मिक विकासकेलिषए ज्ञान ॐर्‌ योगका मागं आ1क॑- 
श्यकं है। अतएव साहित्यकार अपनी भावग्राहकतासे प्र {रत हो ज्ञान भौर 
योगकी रचनाएं प्रस्तुत करता है । वंदिक-ऋचाञकि अतिरिक्त महाकाव्य 
काल ओर पौराणिक युगमें ज्ञानयोगका विवास एिशेष रूपसे हा । गीतावा 
कमयोग भी उक्त प्रवत्तिकाटीफलितरूपहं\ अतषएव प्रवृत्तिकी दष्टिसे 
्ञानयोगके मिश्रण यह्‌ बनूढी प्रवक्ति भारतीय वाङ.मयनं अनादिकालसे 
चलीञारहीदहै। यहसत्यदहैकि योगक्ा विकास पातंजलयोगसवर से होता 
है । उसके पूर्व योगसम्वन्धी क्रिपाए व्यावहारिक जीवनम भले ही श्रवत रही 
हों, पर स्वतन्त्र वाड मयके रूपमे उपलब्ध नहीं होतीं । 


४. प्रेम ओरश्युगारको प्रवृत्ति 
भ्रम भौर शयगार मावनजीवनके इतने अधिक प्रिय रहे हं कि आराध्याके 
स्वरूपोमि भौ इनका समावेश हृजा है 1 द्विदेवकी शक्तियोंको कल्पना, उनकी 
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पत्नियोके सूप एनं उनब् विव्धि त्रीडाञोकवा वणन शगार एलंप्रोमबादही 
कल दहै। श्रीमदभागवत जैसा अनूटा ग्रन्थप्रंम भौर श्य गारे धरातलपर 
| ही निित हओ है । महाकाव्य, नाटक एनं. गीतिकाव्य मादिका मूलाधार यही 
श्रम ओर श्युगार है। लक्षण-ग्रन्थोका निमगण लक्ष्य ग्रन्थोवेोो देकर 
क्या जाता है । लक्षण-गरन्धोने उत्तमकाव्यके जितने उदाहरण सकलित 
है वे सभी श्ुगार एनंप्रमसे संम्बद्धरहैँ। अतएव प्रम ओरश्चगारकी 
प्रवत्ति स्वभावतः भारतीय वाड्‌मयमें पायी जाती है। 

“ “कवि जगद्धरभट्टने अपनी इस स्तुतिकुसुमांजलिमे भारतीय वाडमय 


भको उक्त चारो प्रव.त्ियोका समःवेशविया है। उन्होने नमस्कारस्तोव्रके 


अनन्तर आशीर्वादस्तोत्रका संकलन दसी आशयसे विया है कि णंकरके 
आशीर्वादसे लौकिक अभ्युदयोके साथ जीवनका यथां उपयोग सम्पन्न हो 
सके। चौथा मंगलाष्टकस्तोत्र है जिसमें मंगलकी कामनाका अंकनदहँ। 
नमस्कारके पश्चात्‌ आशीर्वाद उपलब्ध होताहै ओौर यह्‌ आशीर्वाद मंगलरूप 
"माना जाता है । अतः स्तोत्त-संकलनका क्रम वंज्ञानिक दहै । 
` चतुथंस्तोरके अनन्तर कविकाव्यभरशंसास्तोत्र है । यह्‌ स्तोत्र एक प्रकारसे 
पचस्तोत्तके अन्तिम कड़ी है। ेसा अनुमान होता दहै कि आरम्भमें कवि 
पंचस्तोत्र ही लिखना चाहता था, अतः अन्तिमस्तोत्रके रूपमे कविकाव्य- 
प्रशसाको निबद्ध वियागयादटै। जब क्विका विचार ओर स्तोत्र निबद्ध 
करनेका हुआ, तब यह्‌ स्तोत्र कविप्रशंसाके रूपमे बीचमे आकर अपना वंयथ्य 
सिद्ध करने लगा। इस स्तोत्रको किसी भी स्तोवग्रन्थका अन्तिम स्तोत्र 
होना चाहिये था, पर इसका मध्यमेंआ जाना यह सिद्ध करताहैकि 
पंचस्तोत्ररूप कविका पृथक्‌ ग्रन्थ होना चाहिये जो एस्तुत स्तुतिकुसुमांजलिका 
एक अंग होगा | 
हराष्टक, सेवाभिनन्दन, शरणाश्रयण, कपणाक्रन्दन, कर्णाक्रल्दन, 
दीनाक्रन्दन, तमःशमन ओर प्रभुभरसादन स्तोत्र सुनिश्चित रूपरेखाके 
अनुसार निमिंत हए ैँ। सेवाभिनन्दनके पश्चात्‌ शरणाश्चयण किया 
जाता है ओर आश्चरयकी कृपा चाही जातीहै। कृषपाप्राप्तिके दो साधन 
है कृपणाक्रन्दन ओर करणाक्रन्दन । इन दोनों साधनोंका अवलम्बन करनेसे 
ही कृपावी प्राण्तिहोतीदहै। जब कृपा उपलब्ध होती है तब तमःका शमनं 
होता है ओर प्रभूप्रसाद प्राप्तकर भक्त निहाल दहो जातादहै। अतः षष्ठ 
स्तोत्रसे त्रयोदश स्तोततकवा क्रम बुद्धिसंग्त ओौर गैज्ञानिक है। 
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स्तुतिकुसुमां जलिका चतुं दण स्तत हितस्तोत्न है। हितप्राप्तिके तीन 
राधन है --करुणातसावन, उपदेशप्राप्ति एवं भक्ति। यही कारण टं कि 
हितस्तोके पश्चात्‌ उक्तस्तोन्नोबण सम्पादन सम्बल हुआ दै। अष्टादश 
स्मोत्र सिद्धिस्तोत्न है ओर सिद्धि कार्येके अन्तमं मिलती टै। जिस प्रकार 
महाकाव्ये फलकी उपलब्धि अन्तमं होती है, उसी प्रकार स्तोमे सिद्धिकी 
प्राप्ति स्तु्िके अन्तम आतीदै। यदि स्तुतिकूमुमांजलिको हम स्तुतिमहा- 
काव्य माने तो मध्र सिद्धिस्तोत्रका जाना उचित नहीं है) क्रमानुसार 
ट्स स्तोत्रको अन्तमे आना चाहिए । हमे एेसा प्रतीत होता टै कि इन 
स्तोचोंकी रचना किसी एक समयमें नहीं हईटहै। ये विभिन्न समयो एवं 
परिस्थतियोमे रचे गये है । इनका संकलन स्वयं कविने करिया होता तो 
पिद्धिस्तोत्र मध्यमे नहीं आता। 


यहां एक यह्‌ तकं भी उपस्थित किया जा सक्ता है कि आदि, मध्य 
ओर अन्तमे मंगल निबद्ध होना चाहिए । स्तुति काव्यकी दष्टिसि सिद्धि भी एक 
मंगल दहै। पर इस मंगलका समावेश यदि मध्यमे करनाथा तो उन्नीसवे 
स्तोके रूपमे करना अधिक उपयुक्त था, पर इसकी संख्या अष्टादश है । 


भगवद्वर्णन ओर हसितवणेन दोनों ही स्तोत्र क्रमानुसार हैँ । भगवान्‌के 
सामान्य रूप-निर्धारणके अनन्तर ही उनके हास्यका वर्णन सम्भव हो सकता है । 
कविका यह्‌ क्रम उचितहै। इक्कीसवां अद्धनारीश्वरस्तोत्र भी क्रमानुसार्‌ 
सिद्ध होता है। शंकरके अनेक रूपोमे अद्धनारीए्वररूप शयु गारमूलक 
है । हास्य-ग्यु गारक पोषक होता है। अतः ग्रथनकी दृष्टिते उन्नीस, बीस 
अर इक्कीस ये तीनों ही स्तोत्र करमरूपमें संकलित किये गयेहै। बाइसवें 
स्तो्तसे तीसवें स्तोत्र तक यमक शँलीमे निबद्ध स्तोत है । शली दुष्टिसे 
ये सभी स्तोत्र एकपे ह । यमकके विन्न रूपों ओर भेर्दोका संयोजन इन 
स्तोमे किया गया दहै । अतः स्थापत्यके अनुमारये सभी स्तोत्र क्रमरूपे 
निबद्ध है। नतोपदेश, शरणागतोद्धरण, कणं पूर, अज्ञवण्यं एवं ईश्वर 
प्रणंवा स्तोत्र भी विषयानुसार क्रमापेक्षित ६। अन्तके स्त॒तिफलप्राप्ति, 
स्ततिप्रशंसा ओर पृण्यपरिणाम स्तो्रभी क्रमानुसार है, यतः फल- 
प्राप्तिके पश्चात्‌ प्रशंसा भौर पुण्यपरिणतिकी प्राप्ति होती है। स्तवन करते- 
करते जव स्तोताकी आत्मा पावन बन जाती है, तो उसे अक्षय पृण्यलाभ 
होता है। इ पृण्यलाभका वणन ही अन्तिम स्तोत्रम किया गवा है। इस 
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प्रकार स्ततिङ्सृमां्जानिमें संकलित अडतीस स्तो हारावलिमे पिरोये गये 
मोतियोके समान निबद्ध विये गये है । 


4 


भावनाको दृष्टस प्रस्तुत स्तुतिकूसुमांजलिका अत्यधिक महत्व है) इस 
स्त्‌तिकाग्यमे शब्दचमत्कार, अन्योक्ति, व्येग्य भौर गीतितत्वके साथ 
निम्नांकित भावनां समाहित हैँ जिनके वारण इसका महत्व अनल्प है । 


१, कविने शेवदशंनके दाशंनिक सिद्धान्तोका समावेश बड़ी निपुणताके 
साथ क्यिाहैँ। क्लेश ओर पाशका विवेचन वहत ही सुन्दर रूपमे हभ है । 
जिस प्रकार पष्प अौर फल वक्षसे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शिवसे उत्पन्न 
यह जगत्‌ भी भिन्न नही है। 

९. काव्यभावना, रस, भाव, अलंकारयोजना एवं व्यंग्धकी द्ष्टिसियह्‌ 
स्तुतिकाव्य महत्त्वपूृणं है । इसमें काव्यत््वका समावेश दध्मे घृतके समान, 
एवं तिलमें तेलके समान है । 

३. गेयता काव्यसे भिन्न नहीं है। इस स्तुत्तिकानब्यमें गीतगोविन्दमे 
उक्त तत्त्वको प्रहणकर कविने अपूवं माधुयंका समावेश किया है । 

४, शंकरकी विविध लौीलाओं ओौरक्रीडाओंको स्तृतिरूपमे निबद्ध कर 
आराध्यकी पौराणिक प्रशस्ति अंकित की गयी है । 


स्तुतिकुसुमांजलि ओर उसका स्तुतिसाहित्यमें स्थान 


स्तृतिकूस्‌मांजलिका समस्त स्तुतिसाहित्यमें महनीय स्थान है। रस 
भाव एनं भाषाचमत्कार आदि समस्त द्ष्टिथोसे यह स्तुतिकाव्य अनुपम 
है । इसमें आद्यन्त भगवान. शंकरका स्तवन विया गया है। स्तुतिकसुमांजलि 
भक्तिकी स्नोतस्विनी है। निस्सन्देहं करुणरसका इतना सुन्दर परिपाक 
अन्य किसी काव्यमें उपलब्ध नहीं होता । अलंकारोंका नियोजन बडी ही 
प्रवीणता ओौर लालित्यके साथ किया गया दे। चिग्दशंनके सिद्धान्तकाः 
वणन भी अत्यन्त सुन्दर रूपम उपस्थित होता है । सह॒दयजन स्तुतिकुसुमांजलि 
की स्तुतियोपर भृग्धरहैँ। पठते ही हृदय द्रवितहो जातारहै ओर भक्तिकी 
निज्लंरणी प्रवाहित होने लगती है । 


यमक ओर श्लेष अलंकारोका संयोजनं बड़ी ही मार्मिंकतके साथ किया 
गया है । विशेषता इस बातमें है कि कविने भावोकि सौन्दयंवो तुटित होने 
नहीं दियादहै : 











७५ 
¢ व्रिभ्नाव्य निजमधंनिमीलितानि 

नसगिंकं जहति चापलमीक्षणानि । 

गृह्‌. णन्ति तन्मसुणतां सहजां विहाय 

श्र वल्लथस्त कृतिनां कविप्‌ गवानाम ॥स्तति० ५।१४ 


स्पष्ट है किं कवि स्वयं अपने काव्यरसे चमत्कृत टै। उसका विश्वास 
है कि उसके इस स्ततिकाग्यमे रागात्मिका प्रवृत्ति इतनी अधिक समाहित दहै 
कि प्रत्येक शब्द भक्तिभाव ओर रागसे परिपृणं होकर साकार रूपम र 
प्रवाहित करने लगता है। 


भगवान्‌ स्तुतिप्रिय हैँ । वे सहृदय भक्तोदरारा की गयी स्तुतिक बड 
प्रोमसे सुनते है । स्तुतिमे भगवान्‌को प्रसन्नकर अपनी ओर आष्ट 
करनेकी अदभत क्षमता रहती है । असह्य वेदना या विपत्तिमें पड़ हए 
प्राणीकेलिए कष्टसे सद्यःमुक्ति प्राप्त करनेमें स्तुति जादरुकासा काम करती 
है । जगते सत्पुरुषोकि ऊपर जब उग्र आपत्ति आती है तो वे उससे मुक्त 
होनेकेलिए परमेश्वर की स्तुतिका अवलम्बन ग्रहण करते हैँ । स्तुतिकुसु्मा- 
जलिमे इसी तथ्यकी अभिव्यंजना बहुत ही सुन्दर रूपमे प्रस्तुत की गयी है 


मणिः सुसूक्ष्मोऽपि तथोल्ल्वणं विषं कृशोऽपि वह्जिः सुमहद्यधा तृणम्‌ । 
शिशुम्‌ गेद्रोऽपि यथा गजवृजं तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम्‌ ॥ 
यथाल्पमप्यौ षधमुन्मदं गदं यथामृतं स्तोकमपि क्षयाद्‌भयम्‌ । 

ध्वं त्थवाणुरपि स्तवः प्रभोः क्षणादघं दीघेमपि व्यपोहति ॥ › 


स्तोताने एक साथ अनेक उपमानोका प्रयोगकर स्तुतिकी महत्ता भ्रति- 
पादितकीदटहै । वास्तवमें कवि भवाटवीसे मूविति प्राप्त करनेका एक मात्र 
उपाय शिवको ही सिद्ध करतादहै । वह्‌ कहतादै: 


निदाघनिर्दग्धमहामरुध्रमक्लमच्छिदो मागेमहीर्हादपि । 
कलिन्दकन्यासलिलौघसंगतत्रिमागं गाम्भोभ्रसम्प्लवेारदापि ।। 
सरस्वतीसौभगसारसम्भृतप्रसन्नगम्भीरपदक्रंमादाप । 


कुरंगनाभीघनकृ कुमांकितस्तनांगनालिगनविभूमादपि ।1* 


बाकर = ~ -- ~ 


= 


१. स्तुत्ति ५।९-१० 
च्‌ वर्‌ | ७।२ क 
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बाणीको सफलता भगवानूके गुणस्तवनमे दै । जौ कवि क्षुद्र पुरुषोकी 
स्तुति कर अपनी वाणीका दुरुपयोगं करता है, वह जगतमे वन्दनीय नहीं 
होता, उसकी वाणी जगतमे मलिन हो जातीटै। मां शारदा भी उसके 
एसे घृणित कायंसे दुःखित एवं लज्जित हो जातीदहै । वाणी कामधेनु 
अथवा केल्पलताके समान कामदुहाहै। महान्‌ पुण्यके उदयसे यह प्राप्त 
होतीहै। जो स्तोता आराध्यके चरणोमे अपना सवेस्व समपिंत्त कर देता 
हे ओर अपनी वाणीका प्रयोग इनके गणान्‌ वादे करता है, वह अलभ्य 
एवं दुःसाध्य पदार्थोको भी प्राप्त कर लेता है : 


अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 

धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापायवा । 
स्थानेतुव्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 

चेतोनिवृ तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥ स्तुति ° ५।३५ 


अत्‌ धनलोभी कवि जो साधारण व्यवतियोकी स्तुति करते, वे 
कुकवि है, उन्हूं धिक्कारदहै, पर जो अपनी भूलोकेलिए आन्तरिक पश्चात्ताप 
करते हँ ओर ईश्वर-चरणारविन्दमे अपने भावुक हूदयको वाणी द्वारा 
समपित करदेते है, वे कवि आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्षको प्राप्त 
करलेते है । 


स्तुतिकुसुमांजलिकी समस्त स्तुतिं इतनी सरस ओौर आनन्दपुणं है 
कि भक्तहृदय उन स्तुतियोभे तन्मय हो जाता हैः 

स्वेरेव यद्यपि गतोऽहमधः कुकृत्यैस्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपातम्‌ । 

दृप्तः पशुः पतति यः स्वयमन्धकूपे नोधेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ।।१ 

प्रस्तुत पद्मे कविने भगवान्‌की असीम करुणाकी ओर संकेत किया है । 
उदाह्‌रणके रूपमे दृप्त पशुको उप;स्थत कर अपने अहुकार ओौर ममकारको 
भी उद्घाटित कर दियाहै। वास्तवे भगवानूकौो करुणाबृद्धि इतनी 
अधिकरहैकिवे भक्तको उपेक्षा नहीं कर सकते । स्तुतिकुसुमां जलिमें कविने 
उक्त अरकारके भाव-सुमनौसे गुग्फित स्तुतिरूप गुच्छोको निबद्ध किया है । 


कवि सांसारिक विषयों ओर स्तवनजन्य आनन्दका विवेचन करता 
हज कहता हैः 





१. स्तुत्ति० ११।३८ 
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तुहिनवाहिनवानिलजे मन; सहसि रहसि रजयति त्रिया । 
न रसिकोरसि कोष्णकुचा तथा तव गुणानुगुना नुतिगी्ेथा ॥ 
अर्थात्‌ ह परमेश्वर ¦ गुणोमें अनुराग रख नेवाली आपकी स्तुति-गीति 
जितना हदयको आनन्दित करती है, उतना हेमन्त ऋतुमें शौतल पवनके 
चलते समय उष्ण कर्चोँवाली प्रिया उल्लास पूर्वक छातीसे लगकर भी 
आनन्दित नहीं कर पाती । 
स्तोता बड़ं ही विश्वास ओौर ्रद्धाके साथ स्तुतिजन्य आनन्दका विषय - 
जन्य आनन्दसे अनन्तगुणा अधिक मानता है । 


एक स्थानपर स्तोताने शिवको अपनी मतिका प्रियतम कटा है । 
मतिरूपी नायिका गुणवती होनेपर भी महेशरूपी प्रियतमके हृदयमे स्थान 
न प्राप्त कर सकी, अतः विरहसे व्याकूल होकर कामदेवके नाना अत्या- 
चारोंको सहन कर रहीदै। कविका यहं सन्द्भं किसी भी महाकाव्यके 
किसी नी सन्दर्भसे कम नहींहै । यहां केवल रूपक अलंकारकी योजनादही 
नहीं है अपितु हृदयके ्आवोका अभिव्यक्तीकरण काव्यके परिप्र क्ष्ये सरस- 
रूपमे सम्पन्न हा दहै । टमारा अनुमान है किसे सरस उदाहरण महा- 
काव्यम भी खोजनेपर हौ मिलंगे । 

संक्षपमे स्तुतिकुसुमांजलिने संस्कृत स्तुतिवाव्यवो एक नया मोड़ दिया 
हे । शंव स्तोवरोमें इस स्तुतिकाव्यने यमक्के चमत्वार्वा समर्थन तो किया 
हीदै, साथ ही रसके विशाल भंडारका उद्घाटन भरी कर दिया है । भक्ति- 
रसका जसा समुद्र इस स्तुतिकाव्यकीो ६८ स्तुतियोमे निबद्ध १४२५ पद्योमे 
है, वसा अन्यत्र नहीं पाया जाता । 


^ "अक" ग क्कमकद्धज्ौ- 


१. स्त॒ ति० २७।२५ 








तृतीय अध्यय 
स्तुतिकुुमांजलिमें वर्णित रिव तथा पार्वती | 


शिव शब्दकौ ग्ुत्पत्ति भौर उका देवत्व-विकास 

<८शीड, धातुते बन्‌ प्रत्य करके ९८ शीड.धातुको हस्व कर देनेपर “शेतेऽ- 
स्मिन्‌ संवंभिति शिवः निष्पन्न होता हं । शिवी सरी ब्युत्पत्तियां भी 
उपल हाती है-शिवं कल्याणं विद्यतेऽस्य शिवः, शयति अशगुभयिति जिवः, 
लेते अवणिष्ठन्ते अणिमादयो अष्ट गणाः अस्मिन्‌ इति शिवः। इस प्रकार 
उक्त व्युत्पत्तियोके आध्रारपर जिनमें समस्त मंगल विद्यमानं, वे शिव है 
अथवा जो जशुभका निरसन करते, वे शिव द या जिनमें अणिमादि अष्ट. 
ए्व्रयं अवस्थित है" वे शिव हँ। इस प्रकार शिव" शग्दका व्युत्पत्तिलम्थ अर्थं 
मंगलकारक, कल्याणदायक या अणुभविनाशक है । शिव एसे देवता है जो 
जगतूका सभी प्रकारसे मंगल करते हैं । 


शिवका यहु देवत्व किंस प्रकार विकसित हा यह्‌ भी एक मनोरंजक 
व्रिषय है । रामायणके पहले शिवका १ोराणिक रूप उपलब्ध नटीं होता है। 
ऋर्वेदमे दद्रके रूपमे शिवकी स्तुति गयी दे ।+ भण्डारकरने रद्रको विनाश- 
कारी गकि योका प्रतीक माना दे ।* कथने सरको क्रंञावातके विनाशकारी 
ख्पकाही प्रतीक माना है, हित्तकारी रूपका नहीं ।3 हमारा अपना विचार है 
करि पौराणिक शिवका विकास वंदिक दद्रसे हमा है । यह्‌ सत्यटहैकरि रुद्रे 
विरोधी शक्तियोका समवाय दिखलाया गया है । वह भयावह होनेके साथ- 
साथसौम्यभीदटै। ख्द्रमे हम दोनों प्रकारकी शक्तियां दिखलायी पड़ती है । 
जव्रवे उग्ररूप धारण करते है तो मनुष्य ओर पशुओका संहार करते है भौर 
जवबवे क्ल्याणकारीहोजषतेहैँ तो उनङी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती 
ठं । सन्तान जौर समृद्धिक्रेलिए लोग ॒रट्रसे प्राथना करते हँ । उनका वणं 
| | १. ऋग्वेद, २।३३।१-३ 
| २" बं ष्गविज्म एण्ड शं विम, षु ० १०२-१०६ 
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ब्र. है, पर वे कभी-कभी श्वेत ओौर सुनहले भी दिखलायी पडते ट। द्र 
व भिषजो सर्व॑श्रष्ठ वहा गयाहै। यह्‌ मरुतोके पिताहं |, 

ऋग्वेदमे रुद्रका रूप विभिन्न विरोधी धमेकिं साथ उपलन्धहोताहै) वे 
लोगोका विनाश भी करते है ओर उनका संस्थापन भी। इनकी तीन उपाधियां 
प्राप्त होती ह--गोघ्न, नृष्न ओर क्षयद्वीर ।९ सद्रकी एक उपाधि कपदिन्‌ भी 
हे, जिसका अथं है जटाजृद्धारी ।* आकाशम उमड्-घुमड़ कर भातो हुई 
घभिलवर्णकी मेघमाला जटाजूट जसी प्रतीत होती हँ ओर उनमें जब वियत्‌ 
चमकती है, तव रद्रकी कपददिन उपाधि साथंकहो जातीदहै। ऋग्वेदे रुद्रकी 
दिगोवराह्‌,* कलमली किन्‌^ एवं भिषक्‌ ६ आदि अनेक उपाधि्यां उपलन्ध होती 
हे । दिओोराहका अर्थंहै आकाशत्ा वराह्‌। कृष्णवणेके मेघोते निकली हुई श्वेत 
विचय त्‌ श्वेत दंष्टरावाले कृष्ण-व राहसे समता रखती है । कल्मलीकिन्‌ का अथं है 
दहन करनेकी शक्तिव।ला। हमारा अनुमान है किं इसी उपाधिसे त्िपुरदीह 
की कल्पना प्रादुभूत हुई है। र्द्रको महाभिषक्‌ इसलिए कहा जाताहैकिवे 
व्याधिनाशक् शीतगुणव्रधान ओषधि्थोको उत्पन्न करते हैँ । यदि ऋम्बेदकालीन 
दद्रकोहम आकाश माननलंतो वर्षा ऋतुमें निष्पन्न होने वाली ओषधियां 
निश्चयतः न्ये जीवनका संचार करने वाली मानी जा सक्ती टै । ऋर्बेदके 
स्द्रका सम्बन्ध पेड-पौधोसे विशेषलूपसे है । बणंनके अध्ययनसे एेसा ज्ञात होता 
ड फिरद्र उवंरणकव्तिवो बढ़ानेवाले देवतार्हँ। रुद्रकी एक अन्य उपाधि वृषभ 
भी आधी है । यह शब्द ५/व्‌ष्‌ धातुसे निष्पन्न है । ५८वृष्‌ धातुके दो अथं होते 
है वर्षा करना ओर प्रजनन शक्ति-सम्पन्न करना । पौराणिक युगमें शिवके 
साथ जो वृषभका सम्बन्ध निष्पन्न हुत्रा हैँ उसका मूलाधार भी सद्रकी वषभ 
उपाधिदहैँ। ऋ्वेदके एक अन्य मन्त्रम रद्रका स्तवन करतेहृए सौमकाभी 


निर्देश आया है। सोम उत्तरकालीनं वंदिक साहित्यमे सन्तान-प्राप्तिकेलिए 
सौम्यर्द्रके रूपमे अभिहित हए दँ । जिस प्रकार श्द्र स्वास्थ्य ओर बलप्रदान 





ऋग्वद, २।३३।९ 
. वही; १।११४।१० 
वही, १।११४।१ 
वही, १।११४।५ 

+ वही, २।३३।८ 

. बही, २।३३।७ 
वही, २।३३१३ 


¢ ~ ^< % < < ~> 





= ~ गं 


--"--------- -ज्ड 
यो + 
~ 


¦ - 9 


करते है, उसी प्रकार सोमरसं भीएक स्पफ़तिदायक ओषधिदहै, जो रूद्रके 
समान ही बल प्रदान करतादहै।) 


स्द्रका एक अन्य गण कैणीके साथ विषपान करनादहै, जिसका वणन 
ऋग्वेदमे अंकितटै।२ यद्यपि सायणाचायने केशीका लाक्षणिक अथं ग्रहण 
कियादहै मौर उसका अथं सूयं मानादै, पर हमारा यह दृढ मत है करि शिवके 
विषपानकी कथाका प्रादुर्भाव इसी सूक्तसे सम्भव हज होगा । 


ऋग्वे दके पश्चात्‌ अथवेवदमे शट्रका जो रूप उपलब्ध होता टै, वह पयप्ति 
विकसित है । अथवंवे दमे सद्रको पशुपति भी कहा गया है ।3 इतना ही नही, 
भूत-पिशाचादिसे रक्षणाथं भी र्द्रका स्तवन उपलब्ध होताहै। अथव वं दके 
इस वणंनसेएेसा ज्ञातद्ोतादैकिस्द्रवंदिक मण्डलक इन्द्र एवं अग्नि आदि 
बड़ -बङ़ देवताओंके समान श्वष्ठ कोरिके देवतान होकर एकरेसेदेवतायथे 
जिनपर जनसाधारणकी आस्थाथी। व लोकप्रिय देवताके रूपमे विकसित 
हो रहेथे। इसी कारण अथवःवेदमे इन्हे महदेवकी उपाधिसे विभूषित 
क्रिया गया दै ।* अथव वं दके कुठ मन्त्रौमें शद्रको सहखाक्ष माना गया है ।^ 
इनके पिशाचहन्ता, नीलशिखण्ड, शव ओर भव आदि नाम भी उपलब्ध होते 
है ।३ अथव'वं दके ग्यारहवं काण्डम रद्रके विविध नासोंका निदंश उपलब्ध 
होता है। इन नामोकि अध्ययने यह्‌ स्पष्टजाना जा सक्तादहै किं महा- 
भारतम शिवके जो सहस्रं नाम अंकित क्ये गये दहै उनका बीजसूव यही 
विविध नामावलि है। सोलहवः काण्डमें शतस्द्रीय सूक्त समाविष्ट है जिसमें 
रुद्रके सौ नाम वणिंतरहैँ। इस प्रकार अथवंवेदसे शुद्रके रूपमे शिवके विकास 
की एकं निश्चित परम्परा उपलब्ध होती है । 

ब्राह्मण ग्रन्थोमें स्द्रका रूप पयर्प्ति विकसित पाया जातादै । उनक्य 
आतंक इतना अधिक है कि सभी उनसे डरतेदहैँ। दैवता ओौर दानवभी 
उनसे भयभीत दिखलाई पडते हँ । यद्यपि उनवो पशुपति केहागयादहै मौर 
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पशुभको उन के संरक्षणमें रखागयादहै तोभी उनकी कल्पना पशुहन्ताके 
हयम उपलब्ध होती है । कौशीतकि ब्राह्मणे स्तोता प्राथेना करता हृजा 
कहता है कि उसके पशु सुदरकं म्धकंते न आवें ।१ ब्राहमण-कालमे जब वंदिक 
कमंकाण्डका विकास हृजातोद्द्रभी विकसित होते गये ओर उनमें अनेक 
गुणधर्मोका समवाय होता गया । अध्पयनसे ठेसा पता चलता है कि ब्राह्मण 
्रन्थोके समय तक शद्र वंदिक देवताओं पृथक्‌ होकर अपना महत्त्वपूणं स्थान 
प्राप्त कर चुके थे । जनसामान्यमे इनका भचा? बदृता जा रहा था। इनकी 
उपासना आयं जातिमे समृद्ध होती जा रही धो । समाजमें नीति ओर सदा- 
चारी भावनाका सम्बन्ध ऋतकी कल्पनाके साथदै। रुद्रका शक्तिशाली रूप 
ऋतके रूपमे परिवर्तित होता हआ परिलक्षितं होता है। रुद्रकी विभिन्न 
शक्तिके कारण सभी देवता उनसे डरतेथे, इसी कारण वे देवाधिपति भी 
कहलाते थे ।> ईशान जओौर महादेव उनके साधारण नाम हो गयेथे। इस 
प्रसंगत रेतरेयब्राह्मणरा वह्‌ सन्द क्षं जिसमें प्रजापतिकी सरस्वतीके प्रति 
अगम्य गमनकी कथा वणित है, विशेष महृत्तवपूणं है । प्रजापत्िके अपराधसे 
देवता क्रद्धदो जति है गौर मन्तं उनको दण्ड देनेकेलिए स्द्रको नियुक्त 
करते है 13 इस कथासे यह व्यंजित होता है किश्दरकी शक्ति ओर नंतिक बल 
अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक है। बताया गया है किं देवताओंने मानव- 
माके कर्मोका अवलोकन करने ओर धर्मंके विरुद्ध आचरण करनेवालेका 
विनाश करने उदे श्यसे रुद्रकी सृष्टिणे । रुद्रका यट नैतिक उत्कषं ही था 
जिसके कारण उनका पद उचाधा। कथासे यहभीज्ञात होता दै कि जब 
बे प्रजापनिको दण्डदे चुतो देने पारितोषिकके रूपमे स्द्रको कछ देना 
चाहा । रद्रने विश्वकी प्रत्येक वस्तुको अपना बतलाया । नाभानेदिष्ठकोर 
कथा ठेतरेय ब्राह्यणनें आती है जिस कथासे रुद्रका विश्वपर्‌ अधिकार सिद्ध 
होता है । अतएव पौराणिक शिवके स्वरूप एवं उपासनाके बहुतसे अंश वेदिक 
सद्रके स्वरूपसे ग्रहण कयि गये है । शिव नाम भरी वदिक रुद्रका प्रशंसास्‌चक 
है। यह्‌ नाम सवंप्रथम यजुर्वेदके शतस्द्रीय सूक्तमे अया है। शिवके अन्य 
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नामोंको उत्पत्ति क्रमशः गुण ओौर उपाधियोफे कारण हई है। उनके तीन 
नेत्नोकी कल्पनाका आधार उपम्बक उपाधि है । कपर्दिन्‌ ओर केशिन उपाधियों 
से शिवके जटाधारी रूपकी कल्पना सम्पन्न हुई है । वंदिक रुद्रका आवास 
उत्तरी पवंतोमें आया है । आगे चलकर यही शिवके कैलाशवासके रूपमे 
परिवर्तित हो गथा । शतस्द्रीय सक्तमें सुदरके धनुषका नाम पिनाक आतादहै। 


उत्तरकालमें यही नाम शिवकरे धनुषके लिएतोजायाही है, शिवके नामके 
रूपमे भी जट गया । 


ब्राह्मण-कालके पश्चात्‌ उपनिषद्‌-काल आरम्भ होता है। एवेताश्वत- 
रोपनिषद्मे+ सृष्टि-प्रक्रियाका वणंन आताहै। परुषया ब्रहमद्वारा विश्वकी 
सृष्टि होती है । वह पुरुषया ब्रह्म अना है। प्रकृति जो कि पुरुषकी 
समीपवतिनी है, उसका सुष्टिके सजनम रवसे अधिक योगदान रहता है । 
पुरुष स्वयं स्रष्टा नहीं, अपितु एकबार प्रकृतिको क्रियाशील बनाकर वह्‌ पृथक्‌ 
हो जाता है ओर केवल प्रक्षकके रूपमे स्थित रहता है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
का यह्‌ पुरुष अन्य कोई नहींहै, ख्रहीरहै जिसे शिव ओर ईश कहा गया है। 
जतएव स्पष्ट है कि षवेताश्वत रोपनिषद्के अनुसार शिव सांख्यसिद्धान्तानुयायी 
लोगोके आराध्य बन गये ये । | 


मेत्रायणी उपनिषदे रुद्रका तमोगुणसे ओौर विष्णुका सत्त्वगुणसे सम्बन्ध 
वणित है । प्रष्नोपनिषद्मे9 श्रको परिरक्षित कहा गयादहै। इसप्रकार 
सुद्रको उपासना उपनिषद्‌ कालमें प्रचलित थी ओौरवे एक शक्तिशाली देवके 
रूपमे मान्यथे। सूत्रकालमे धार्मिक आचार-विचारोका विकास पूणंतया 
उपतन्धहोतादहै। इन सूर्बोंका सम्बन्ध प्रधानतया गृहस्थकी विधियोसेहै। 
खद अपना प्रमुख रूप धारण कर रहै थे ओर उनके नये नाम शिव अौरशंकर 
प्रचलित हो गयेथे।४ बताया गयादौ कि वृक्ष, श्मशान भूमि, पुण्यतीथं एवं 
चौ राहोंपर शंकर निःणंक ओर निडर होकर विचरण करते थे । जनता अपने 


` इव ताहवतरोपनिषद्‌ ४।१-११ 
` मं० उष० ४।५ 
` इन्द्रस्त्गं प्राणतेजता रदोऽसि परिरक्षिता । प्र ह्न० उप० २।९ 
- पञ्चुपतये शिवाय ज्ञंकराय पृषातकाय स्वाहृति । 
जाइव० ग.० स्‌०२।२।२ 
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अनिष्टको दूर करनेकेलिए इन भयान्वित स्थानोमे शंकरकी आराधना करती 
थी । इस प्रकार रुद्रका ए्मशानके साथ सम्बन्ध स्थापित हौ गया ।१ 


बोधायन-गृह्यसूत्रमे २ रुद्रको विश्वव्यापी परम ब्रह्म माना गयादहै। अगे 
चलकर अन्य स्थलपर रद्रको परुष गौर विश्वस्रष्टा कहा गया है। इस 
प्रकार श्द्रका दाशंनिक ओर जनसाधारण-सम्मत हू्प प्रतिष्ठित होता गया। 
सृ त्रग्रन्थोमे शिवका आराधनाकी दृष्टिसे पूणं विकसित रूप उपलन्ध है । 


सूत्र-ग्रन्योके पश्चात्‌ भारतीय वाडःमयमें पाणिनिकी अष्टाध्यायी भौर 
कौटिल्यका अर्थशास्त्र सांस्कृतिक दुष्टिते महत्त्वपुणं माने जाते दहै । बौद्ोका 
चरिपिटक साहित्य भी इतिहास ओौर सस्कृतिकी दृष्टिसे क्म महत्त्वपूणं नहीं 
है। दीधनिकायमें विष्णु ओर शिव दोनोंका उल्लेख आतादहै। पाणिनिते 
अपनी अष्टाध्यायीमे रुद्र ओर उनकी उपाधियोँ-भव ओर शवं--का तो उल्लेख 
किय) है, पर शिव ओर शंकरका निदंश नहीं कया। रुद्र, भव ओौर शवं शब्द।बे 
स्त्ीलिग बनानेके नियम भी दिये गयेदहैँ।3 पाणिनिके समयमे शिवके विक- 
सित स्वरूपका सबसे बड़ा प्रमाण है माहेश्वरसत्र जो अष्टाध्यायीके ही नहीं 
अपितु तत्कालीन समस्त संस्कृत-ग्याकरणके आधार हैँ । इन सृतोमें संस्कृत 
वर्णोका एक विशष क्रमसे वर्गीकरण किया गया है जिससे प्रत्येक वका 
एक छोटा सा नाम बन जाता है जिसे प्रत्यष्ार कहते है। 

पाणिनिवी अष्टाध्यायीके अनन्तर ईस्वी पूव चौथी शताब्दीका कौटिह्य 
का अथंशास्त्र मानाजातादहै । इस म्रन्थमें दुर्गोके भीतर बने शिव ओर 
अन्य देवताओके मन्दिरोका स्पष्ट उल्लेख आयादटै।४* रामायण ओर महा- 
भारतमे शिवका पूणं विवास उपलब्ध होतादटै ओर यह्‌ रूप पौराणिकं शिवके 
रूपके प्रायः समान दहै । रामायणम सद्रके साथ शिव नामका अधिक प्रचार 
दिखलार्य पड़तादै । महादेव, शंकर, महेश्वर एवं त्यम्बकं आदि नाम बड़ 
आादरके साथ व्यवहूत होने लगेथे। रामायणके एकं सन्दभ॑से ज्ञात होता 
है कि स्द्ररेसे देवता नहीं है जिनके प्रवोपसे ओर जिनकी भयानक वाणीस 


१, मानवगृह्यस्‌त्र, २।३।५ 

२. बौधायनगह्यस्‌ त्र १।२।७-२. 

३. इन्द्रवरुण मवशवं रद्रम्‌ डु मारण्ययवयवनमात्‌ ल'चः णामन्‌ क्‌ । 
अष्टाध्यायी, ४।१।४९ 

४. अथं शास्त्र, २।२०।४ 
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सभी लोग डरते हो, अपितु वे सदा ही मानवमातरके कल्याणमें संलग्न रहने- 
वाले है तथा उन देवताओमे सर्वोत्तम गौर देवोका देव कहा गथा है । 
अमरलोवमे भी उनवणी उपासना होतीहै। वे देवताओंकी सहायताकेलिए 
स्वमंलोकमे भी दौडकर्‌ जाते । एक सन्दभंसेतो एसा ज्ञात होता टै 
करि स्वयं विष्णु भगवान्‌ अन्य देवोंको लेकर शंकरकी शरणमे अति है 1 
रामायणम मदन-दहनका भी प्रकरण बिलकुल पुराणके प्रकरणके समानही 
है 13 का्तिंफेयके जन्मके आख्याने हिमवत्पु्ली उमाके साथ शंकरके विवाह 
होनेका वणन भी आया है 1* गंगावतरण प्रसंगमें गंगा शंकरकीो जटाओमें 
उलक्षकर रह जाती है; बहत प्राना करनेके पश्चात्‌ वे जटाओसे गंगाको 
मुक्त करते हं ।* 

शिवद्रारा विषपानका आख्यान भी आयादहै। देव ओर दानवोने 
मिलकर समुद्रमन्थन किया । समूद्रमेसे निकले हुए हालाहलका शंकरने पान 
कर्‌ लिया. जिवसे उनका कण्ठ नीला हो गया ।९ रामायणम शिवधनुषक्ण 
वंन भौ विस्तारपूर्वक आया है ।७ विश्वामित्र श्िवकी परजा सम्पन्न करतं 
है ।< कुबेरभी शिवकी पूजा करताटहै ।९ इसप्रकार रामायणम गकरका 
पर्थराप्ति विकसित रूप उपलब्ध होता रहै । 

महाभरते शिवकरे चार मुखोका वर्णेन आयाहै ।१° ये चारो मुख 
चारो दिशा्गोकी ओर दँ । महाभारतमे अजनी तपस्याका आद्यान भी 
आतादहै। शिव किरातरूप धारणकर्‌ अजुंनकी परीक्षा करते हैँ ओर 


१, देवदेव महदेव लोरूस्थास्य हिते रत । 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतु महसि । । बाल० २३६।८ 
. बही, ४५।२०-२२ 
वटी, २३।११-१२ 
वही, ३६।५-७ 
वही, ४२।९-११ 
वहो, ४५।२१५-२६ 
वही, ६६।८-१४, ७१५।११-१.९ 
. बहौ, ५५।१२-१२ 
, उक्तर० १३।२१-३१ 
आदि० २००१ ८४-८५ 
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उसको बवीरतासे प्रसन्न हौकर अस्त प्रदान करते है) गंगावतरण, 
स्कन्दजन्म,3 कृष्णद्राःा शिवकी रतुति,* ह्िपुरदाह'* दक्षयज्ञविध्वंस," 
अश्वत्यामाद्रारा शिवके कार्पनिकं रूप कौ आराधना, शिवके तृतीय नेत्र 
का महच्व< एवं कापालिक शिववा स्वरूप विस्तारपुवेक महाभारतमें आया 
है । महाभारतके शिव अत्यन्त प्रभावणाली, सवंशक्तिमान्‌ ओर देवा- 
धिदेवके रूपमे चित्रित ह । काटः ्रन्थोेसे बुद्ध चरित,१ सीन्दरनन्द, च) 
मृच्छकटिक, १२ नाट्यशास्त्र," मालविकाग्निमित,)" मनुस्मृति,+ विक्र- 
मोवं शीय,१ ६ अभिज्ञानशाकुन्तल ` मेघदूत १८ ओर रघुवंश ` ` आदि भ्रन्थोमे 
शिवके महत्त्व, शर्वित एवं गुणका विवेचन पाया जातादै। अग्निपुराणमें 
स््ीरूय विष्णुपर शिवके मुग्ध होने तया गणेश, रुद्र एवं चण्ड आका विस्तार- 
पूवंक वणेन मिलता दै! 

१. वन० ३५।२९ 
५. बही. ८५।२९-२५) ८ ६।२-१० 
३. वही, १८३।५.५८, १८४।१-१८ 
&. द्रौण० १६९ २९-२२ 
५, कणं० २४।४८-७६ 
६. सौप्तिक० १८।१-२३ 
७. बहो, ६।३२-३३, ७।२ १० 
८, अन्‌न्ा्षन० ११२।२६-२४ 
९. धही, १ ४।५-१९ 
१०. | बुद्ध १।८८ 
११. सौल्दर० १०१९ 
१२. मृच्छ १०।४५ 
१३. नाद्‌ ध० १।४५ 
१४. माल० ११ 
१५. मन्‌० ३।१५२, ४।३९,१३०,१५३ 
१६. विक्रम० १।१ 
१७. ज्ञाकु० १।१ 
१८. पुवंमेघ० ३४-३६ 


१९. वागर्थाविव संद्क्तो वागथ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतोपरमेश्वरौ । । रध्‌ १।१ 
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पुराणकालमे शिवकी अनेक लीलाभौका वणन अता है । शिव पव॑त. 
वासी रहै, उसी कारणवे गिरिश कहलाते हैँ । उनका वर्णं कपू रधवल है। 
हिमगिरिके कंलाशम्यगपर रजतगिरिनिभं कपू रगौर महादेव पद्मासन लगाकर 
बेर्ते हैँ । बायीं जीर गिरिजा सुशोभित होती हैँ। वे पिनाकपाणि ओौर 
त्रिशूलधारी है । डमरू भौर कपालभी उनके हाथमे शोभा प्राप्त करते है । 
परशकौ उनका आयुध बताया गयादहै। वै जटाजूटधारी, वृषवाहन, वृषध्वज ` 
मौर नीलकण्ठ कहलाते हैँ । भुजंगमाला ही उनके अंगपत्यंगका माभुषण 
है । पुराणमे शिवलीलाके अनेक रूप आथे है । 

शिवका एक नाम कपाली है। इस नामके साथ शिवकी एक लीला 
संश्लिष्ट है । वामनपुराणमे आता है कि वं लम समस्त जगत्‌ के एकाणंवमें 
जलमग्न हौ जानेके कारण स्थावर, जगम, चन्द्र, सूयं, नक्षत्र, अनल एवं 
अनिल जादि समस्त पदार्थं नष्ट हो गयेये । उस समय सभी कुछ अप्रतक्यं 
भौर अज्ञेय था । वृक्षलतादि समस्त वस्तुएं जलमें मग्न हो गयी थीं। 
क्षीरसमुद्रशायी भगवान्‌ एक सहस्र प्रमित ॒दिव्य वषं प्रमाण जलम 
निद्रित थे । निद्रा टूटनेपर उन्होने रजोगुणसे पंचवदन -ब्रह्माकी भौर 
तमोगुणसे पंचवदन शंकरकी सृष्ट की । कपर्दीनि उत्पन्न होति ही अक्षमाला 
लेकर योग धारण किया । शंकरने योगप्रभावको देखकर अवगत किया कि 
इस प्रकार सृष्टिका कायं नहीं हो सकता । अव प्रश्न इस समस्वाके समाधानका 
धा, भतः उन्होने अहंकारका सृजनकर समस्याका समाधान करना बाहां । 
ब्रह्मा भौर शकर दोनों ही अहंकारके अधीन हए ओर अपने अपनेको शक्ति- 
शाली मानने लगे । दोनों भीषण कलह उपस्थित हुआ । शंकरने अपने 
नखने ब्रह्माका एक मस्तक काटडाला। त भीसे ब्रह्मा चतुमुख हृए तथा 
छिन्न-मस्तक शंकरके करतलमे संलग्न हो गया । इसी समयसे महादेव 
कपालीके नामसे प्रसिद्ध हृएु । जव ब्रह्महत्याके पापके कारण शंकरकां तेज 
घटने लगा, तब उसके पापे मुक्ति प्राप्त करनेकेलिए महादेवने अनेक 
तीर्थोकी यात्रा की । कहीं भी वह नरकपाल उनके हाथसे नहीं भिरा । क्योकि 
ब्र्मदत्यासे मुक्ति प्राप्त की जानकारीका आधार करतले उस कपालका 
मलगहोजानाही था, पर तीयेयात्राके प्रभावे भौ उस कपालसे उन्हु मुक्ति 


न मिल सकी । जब उन्होने सव॑तीथ ग्रिगण्य हृदमें स्नान किया, तौ स्नान 


करते ही कपाल उनके हाथसे नीचे गिर गया । यह्‌ स्थान कपालमोचन 
नामसे प्रसिद्ध है। 
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दश्यज्ञविनाश शिवलीलाकी एक जगतप्रसिद्ध कथा है । इस कथामें 
बताया गया है कि दक्षप्रतापतिकी कन्या सतीके साथ शिवका विवाहं 
हुजा । किसी समय दक्षप्रजापतिने एक यज्ञ करना आरम्म किया । उत्त 
यज्ञम शिवको छोड सभी देवता एवं ऋषि अ [दि निमित किये गये । दक्ष 
प्रजापति अनेक कारणोँमे शिवकरे प्रति असंतुष्ट थे । दक्षे असन्तोषके भिन्न- 
भिन्न पुराणोमे भिन्न-निन्न कारण वर्णित हँ । शिव-पत्नी सती इस 
यज्ञे विना निमन्त्रणके ही सम्मिलित हुई । प्रजापति. अपनी कन्याके समक्ष 
ही शिवकरे प्रति अवमानना-सूचक कटुवचन कहने लगे । इसपर पतिप्राणा 
सतीको मर्मान्त वेदना हई ओर उसने उमी समय प्राणत्याग कर दिया । 
सतीके देहत्यागका संवाद कंलाशतक पहं च गया । महादेवके हृदयम क्रोध 
धधकने लगा । वे एकक्षणभी ठहर न सके भौर भूत-परे त आदि प्रमथोकि 
साथ दक्षालयको चल दिये । वहां पटु चकर सहस्रो शिवग्णोने दक्षके 
यज्ञका विध्व किया ओौर यज्ञम अये हुए देवता एवं ऋषिगणोंपर घौर 
अत्याचार किया । यज्ञस्थलमे भीषण युद्ध हना । पिनाकपाणि महादेवने 
दक्षको सभी प्रकारसे नष्ट-श्रष्ट कर दिया । आशुतोषने स्तवसे संन्तुष्ट हो 
क्षतिम्रस्त देवताओंकी हानिको दुर किया । युदक्षेतमे जिसकाजो अंग बेकार 
हो गया था अथवाजो अंग बेडौल दिखलायी पड़ने लगा था उसे ठीक नये 
रूपमे प्रादुभू त किया, जिससे ऋषि-मुनियोको त्राण मिला । 

पौराणिक मान्यताओकिं अनुसार शंकर देवताओकिे प्रधान चिकित्सक 
है । अस्त्-विद्या ओर भ॑षञ्य .विद्याके वे आचाय ह । जहा उनमें जगत्‌को ध्वस्त 
करनेकी क्षमता ओर शक्तियां निहित है वहां संसारको अपनी महनीय 
शवितियोसे सुख ओर त्राण पहु 'चानेकी योग्यता भी उनमें वत्त मान है । 

पुराणोमिं सती-वियोग की कथा आतीदै। इस कथासे शंकरके प्रमी 
हृदयका पूरा परिचय प्राप्त होता है । सती-विरहते वे उन्मत्त हो गये ओौर 
सतीके मृत शरीरको अपने कन्धैपर रखकर विचरण करने लगे । उनका यहं 
रूप बहूत ही विलक्षण रूपसे चिच्वित है। कभी वे उन्मत्तकी तरह ताण्डव 
नृत्य करतेर्हैतो कभी उदासीन हो परिश्रमण करने लगते है । उनके हदय 
की द्रद्धावस्थाका चित्रण पुराणोमिं महाकाव्योकि समान ही हुआ है! शंकरको 
इस व्यामोहसे छुटकारा दिलानेके लिए विष्णुने एक युक्ति सोची उन्होने 
शंकरके स्कन्धपर आसीन सतीके मृत शरीरको सुदशंनचक्रसे काटना आरम्भ 
किया । सतीका एक-एक अंग पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानोंपर गिरा। ज्ह-ज्हा 








। 
| 

| | | सती.-देहका अंण मिरा था, वहां वहां तीथेभूमियां वन गयीं । सतीके देह- 

| | त्यागके पश्चात्‌ शंकरने एक निर्जन वनमे प्रवेण किया ओर वहां वेषौर 
|| तपश्चरण करने लगे । वे समाधिं लीन दही मय तथा उन्हूं तन-बदनवणे सुध 

॥ ||| न रही । कुष समय पूतं जो शिव सतीके विरहसे उत्पन्न ढः खकी ज्वालाम 
भस्महोरहेथे वही शिव अब शान्त समाध लीन थे) उनका अन्तस्तज 
| | बढता जा रहा था, अतः उनके तेजका उपयोग करनेकेलिए देव्रताओने 
| ||| तारकासुरके वधक हेतु शंफरको समाधिसे विचलित करनेकेलिए वसन्तक साथ 
||| मदनको मेजा। महायोगी महादवने अपने तृतीय नेतके उद्घाटनहवारा 
। कामको भस्म कर द्विया । यह बेवनदहनका आदान इतना लोक्श्रिय है 
| ||| | कि पुराण, महाकाठा एवं स्तोत्र आदि सभी प्रकारके वां मयमें इसे स्थान 
| प्राप्त है। 
| | { स्तुतिकुसुमां जलिम अनेक स्थानोपर इस जख्प्रानवेणे निबद्ध किया गया 
| || है। शंकरक्‌। महनीय रूप ओ ( उनका परम शित्रत्व स्तुतिकुसुमांज लिके अनेक 
||| पद्ये निपुणतापूवंक अंकित दिलाई पडताहै। शंकरके तुतीय नेदक्रे तेज 
||| || काजौर उसे प्रवाहित होनेवाली भीषण अनलधाराका पुराणम बहुत ही 
| |` जीवन्त चित्रण किया गयादहे। 

| 


|| स्तुतिदु समां जलिमें प्रतिपादित शिवका स्वरूप 
| हम ऋष्वेदसे पूराण-काल तक विकर्ित होनेवाले शिवके स्वरूपतव्रा एक 
| चित्र अंकित कर चुके है स्तुतिकुसुमां जलिकारने अपने आराध्थका स्वरूप 
| | पुराणो विकसित दिव्य शिवके समान ही वर्णित कियादहै। वे महाभारत, व,मन- 
| पुराण, शिवपुराण एवं लिगपुराण आदि ग्रन्थते विशेष प्रना वित है । शिवके 
| सम्बन्धे जितने आद्यान-उपाढ्पान पौराणिक साहित्यमे उपलब्ध होते है, 
| उनका यथास्थान संकेत भी कवि जगद्धरभट्‌्टने किया है । उनके इस ॒स्तुति- 
| काव्यम शिवका पूणं रूप उपलब्ध होता है । इस स्तुतिकाव्यको हम शिव- 
। सम्बन्धी विकासकी अन्तिम वड़ो मान सक्ते है। यहां वे शिव या 
| सदाशिवकी रूपाढृति एवं उनके आंतरिक भौर वाह्य गुणोंकी पूणं विकसित 
| अवस्थाका चित्रण करतेर्है। 
| 
| 





सतुतिक्कुमुमांजलिमे शिवको दिगम्बर, वृषभारोही, व्यम्बक एवं अद्ध - 
नारीश्वरके रूपम चिच्धित किया गया है । इनके जटाजटों वी विशेष महना है। 
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्रेदका केशीसूक्तं जटाधारी शंकरकं पवो प्रस्तुत वरता है। 
स्तुतिकरमुमांजलिकारको भरी शिवकी जटाएं बहत श्रिय है। उसने शंकरके 
जटाज्‌टकी स्तुति करते ठंए बता है कि उनकी जटाए दिव्य-सुमनोकिं 
कुडमलोसे सुशोभित रहती है ओरवे बः त्पवृक्षके समान भक्तोकी समस्त 
इच्छाओंको पूणं करने कौ णित रखती है ।* कविका यह्‌ वर्णन शिवके नामके 
ही महृ्छका सूर्चकं नहीं दै बिक शिवकरे सम्पर्के उनके अंगरूपरें रहनेवाली 
जटाभोकि महत्वका भी सूचक है । 

शंकरके चरणोमें समस्त देवदानव दसी कारण न श्नीभूत रहते क्योकि 
उनका मस्तक कं्पागोत्पादकं चन्द्रकिरणोसे मण्डित है । दहिक, दविक भौर 
भनौ तिक संतापोको वे क्षणनरमे नष्ट करनेवलि है 

शंकरकी वेषभूषाक्ा वर्णन भी विचिन रूपमे आया है। चल्द्रकिरण, 
भुजंग, गंगा एवं जटाजूट _ इन उपकरणोको लेकर कवने शंकरके विविध 
स्वरूप ओर गुर्णोका चित्रेण वियादहै। 

कविने बताया है कि शंकरके ललाट्पर चन्द्रमा सुशोभित दै। इस 
चन्द्रकी रष्मियोसि गेणा अत्यन्त एवैत हो जाती रै रौर फेनपिण्डके समानं 
स्व मन्दहास्यसे युक्त उनको दिव्य-मूतिं अपना नया प्रकाश विकीणं करती 
है 13 शंकरके ललाटपरः अद्ध' चन्द्र मुकुटके समान सुशोभित होता दै। यह 
शंकरमं अमृतत्व ओर शवेतत्वका सुजन करता है। पुराणकालमे शंकरके 


द्‌ पनः समस्तसंकस्पकल्पनाकलपश [लिने । 
` विकासिकलिकाकान्तक लापय स्वयम्भुव ॥ स्तुति० २५ 

२, नमस्तमस्वतीकान्तखण्ड मण्डितमोलये 
1च।स्वकारनिवं द ्ेदविच्ेदवे दिने || बहो, २।४ 

३. मूर्ध्नि चद्रकरसुम्दरत्विषं फेन पिण्डपरि प।ण्डुरस्मिताम्‌ । 
देहिनां वहति तपहारि गौ सिद्धसिन्धमतन्‌' तन्‌ चयः । | बहौ ,१।१८ 
गगाधौतकलापाय,.. (वही, २।१७), द्विमविताविरलसिदढसरित्तरगा... 
(बही, ३।२५). चांद्र च धाम सुरनिक्षं रिणी जल च....(बही, ३।२८), 
इन्दुरपि.... (बहीः. ३।३७ ), ड.तिमिः कलामविकलां कलावतः (वही, 
१६९१४), अग्राहि यत्त, नतलोकमन्‌ हीत बालेम्द्‌ लक्ष्म भवता तदिव 
ग. णामि (वही, १८।१), मयूख मौलिरत्नम्‌ .... (बही, २१।१)' म्‌कुटगतो 
न्रा कखण्डः... (वही, २१।२); चाग््र मूध्नि कलेव ...(वहं, ३३।२६) 
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सस्तकपर चन्द्रमाकरा अस्तित्व उनकी उपद्रवकारी शक्तिको सन्तुलितं करने- 
केलिए मान्य हृ है । स्तुतिकारभी अपने आराध्यको समस्तगुणमण्डिति एवं 
सृजन, पालनं एवं संहारकी शक्तिसे सम्पन्नं सिद्ध करना चाहता है । अतः 
उसने प्रायः सभी स्तोमे चन्द्र, चन्द्र-रश्मियो, उनके उज्ज्वल प्रकाश एवं 
भवबाधाविनाणक शवितका चित्रण किया है। भारतीय वाडमयमें चन्द्रमावगे 
कल्याण ओर मंगलंका प्रतीक मानां है । यहं आह्वाद, सौन्दयं एं मृदुता आदि 
समस्त गुणोको एक साथ उपस्थित करता है । शंकरका जटाजूट जब चन्द्रके 


प्रकाशसे उदभासित हो जाता है तव उनकां समस्त शरीर दही दिव्य आभौमय 
दिखलाई पड़ने लगता है । 





शंकरकी यहं अपार शक्ति है कि उनके नेतो सूयं ओौर ललाटमे 
चन्द्रमा निवास करते है। इन दोनों विरोधी तत्त्वौको यदि एक सथं किसी 
एकी देवम प्रदशिंत किया गयादहैतो वै देव शिव ही दै। । 
शिवका रौद्ररूप प्रिय नहीं है । उन्होने शिवके इम रूपका अत्यल्प चित्रण 
क्रियां है। रद्रसे शिवकी परिणति जीवन अर सहित्य दोनोकेलिए मंगलमयी 
है। शिवी सामान्य शिव नहीं, सदाशिवं! जिसके मस्तकपर सुधाकरं 
स्थित रहे, वह देव जनताकेलिए शिवरूप क्यों नही हो सकता है ? कविं भर्ति- 
वभोर हो शंकरको त्रिजगद्गुर वतलाता है । वह्‌ उन्हं राकेन्दुसे भी अधिक 
सुन्दर, सुन्दरी युतरतीसे भी सुकुमार, अमुतसे भौ अंधिक प्रिय, भुक्तहारसे भौ 
अधिक मनोहर एवं बालकके मनोहर वचनोसे भी अधिक अमृतवाणीवाला वणित 
करता है।१ चन्द्रमा कपिकेलिए इतना अधिक श्रिय दहै कि अद्ध नारीश्वरकं 
ललाटपर्‌ चिद्वित करनेके उपरान्त भी जब उसे अवसर प्राप्त होता हे, तब 
वह॒ उपमानोके रूपमे भी चन्द्रमाकरा वर्णन कर देता है। वस्तुतः शंकरकें 
आभूगणोमें चन्द्रमा दी ललित मकुट रै । कतिने अनेक पद्योमे तथा अनेक 
रूपों चन्द्रमाका निरूपण कियाद) 


चन्द्रमाके पश्चात दुसरा स्थान वासु{किकांहै। वे भुजाओं भौर हाथों 








१, राकेन्दोरि संम्दराणि हूदयग्राहीणि बलागनीा- 
मुग्धालापकथामृ तादपि परं हारीगि हारादपि । 
मप्युत्त।लश्ञिलालबालवचसः सम्पूणं कर्णाम्‌त- 
स्यन्दीनि त्रिजगद्गु सोः स्तुतिकथ क्तानि पृष्णन्तु व. ॥ स्तुति ३५७ 











= १ 


केय्‌र एवं ' कंकणके समान सुशोभित देत्ति है|" एक स्तोतम वासुकिका चित्रण 

कण्ठहारके रूपमे भी आया है 1 * शकर जटाज्‌ट वांधनेकेलिए भी शषनागका 
उपयोग करते हँ । 3 सहच फणोसे युक्त शेषनागको धारण करनेपर्‌ शंकरका 
सौन्दर्यं वृद्धिगत हो जाता ।* दादश स्तोत्रम कविने शेषनागका चित्रण 
बाज्‌बद ओर कंकणके रूपमे विशेष रूपसे किया है । 


उन्नीसवें स्तोतम शं करके गुल्फोपर लिपटे हए भृजगेन्द्रोका चित्रण आया 
है । भक्तकविने घूटनोपर लिपटे हए शेवनागके शरी र-रूपी मनोहर आलवाल 
से सुशोभित अभीष्ट फल देनेवाली एवं सांसारिक सन्ता पोते उत्पन्न हुए खेदकी 
शान्तकर देनेवाली भगवान्‌ शं करकी जंघःरुपी कल्पलति काओंका स कल विपत्ति 
निवारण-हेतु आश्य ग्रहण करनेका निर्देश किया है ।९ 


कवने एक स्थानपर वासुकि आदि सर्पोके पणोकी मणिकार्तिसे अर- 
णिमाको प्राप्त जौर भस्मराशिसे शुश्र सदाशिवके वक्षस्थलका. चित्रण व्या 


काक = ग्यम 


१. भोगिमिश््च भूजगे विभूषितं `` (व †, १।२१), अंगं भुजं (रचितां गदभेःग- 
तुं ` (वही, ३।८)' शेषाहिरंगदपदे स चकास्ति यस्य (वही, २।४२), 
मवभजं ण ` (वही, ३।४५) 

२. हारी तोरबगफणौनद्रफणेन््धनील `` बहौ, ३।६५ 

३. आ पीडबन्धनविधौ क्षयने च वष्मं पय प्तिमोगविभवं बहुमन्यमानः । 
यत्र रहृष्यतितरामुरगाधिरा जस्तन्मं गलं दिश्ञतु ह्‌'रिहरं वपुषः । बही, ५।२ 

४. यद्रद्धिमो तव हदि ब्रविमाति नागस्तद्न्ममापि भवदेकपरायणस्य । 
बही, ११।९५ 
कर्णेक्षमादचरणात्त्रिफगार्छृतान्तपाश्ञा<> सन्धृतसहस्रफणोरगेनम. ॥ 
वही, ११।११. 

५, यदेष सेहे परशृक्षतव्यथां प्रमोः पत्रिणः स्यामिति चन्दनद्रमः । 

भजंगर्मनिगितकन्धरो प्रवं विभति साम्थं गिरिजापतेरतः । बही, १२।२५ 

मणिकटकमुदस्य यस्य शस्थं मव मवदं गदभं गिमेति मोगः । वही, १२।२० 

जंघालतायुगलम(धितग्‌ ल्फम्‌ ल भो गीनद्रमोगस्‌ मगाभिनवालवालम्‌ । 

हं मोर मोष्टफलदं मवतापतान्ति ज्ान्तिक्षमं क्ञमधितु' विपदं श्यामि ॥ 


वही, १९।७ 


4 
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९२९ 


है।१ सर्पोका वेष्टन कविको अधिक प्रिय दै। वह वासुकि आदि सर्पौसे परिः 
वेष्टित हई भगवान्‌ शंकरी भृजाओंको संसारतापके शमनकेलिए शान्ति 
दायक मानतादहै। जिस प्रकार चन्दनवृक्षपर लिपटे हए भूजंगोका विष 
चन्दनमें व्याप्तं नहींहो। ओर वह्‌ चन्दन जगत्‌केलिए आङ्भौदकारक मानां 
जाताहै, उरी प्रकार भजंगवेष्टित होनेपर भी शंकर सांसारिक परितापोको 
शमन करनेमे समथं माने जाति है ।२ 


भयंकर सर्पौके विकराल रूपका चित्रण भी कवि ने किय दै। वहु कणे 
कुण्ड नके रूपें सर्पोफो वणित करताहीहै, पर कंचुकीके रूपमे भो उनका 
प्रतिपादन करता है ।3 


वासुकिके पश्चात्‌ तीसरा स्थान गङ्खावाहै। गङ्खाशंकरके जटजृटोमें 
वेष्टित हैँ । उनका उज्ज्वल फेन शंफरको श्वेत बनाता है । उस दिष्य गङ्खाके 
धारण करनेसे उनी कारि्ति अत्यस्त निर्मल ओर स्वच्छ हौ जाती है । तापत्रय. 
विनाशिनी मन्दाकिनी शंकरकै मस्तकपर सुशोभित होकर जगत्‌का उद्धार 
करतीदै। कवि जगद्धरभदटरूने शताविक पदयो ग्ङ्काकां चित्रण क्या है। 
ग्ध अपने श्वेत फतसे शिवके मस्तकपर मुकुटरूप ध्वजाके समान सुशोभित 
होतीहै। भक्त स्तोता चन्द्रमा, अमुन-कलश ओर गंद्खाजलके भगवान्‌ 
णंकरके सम्परकंते महनीय हौोनेङी बात कहतादहै। वह अपने आराध्यवी 


१, मस्मौघमास्वरमुरः पुरश्ञायनस्य । स्तुति १९।६ 


२. स्त्राभिन्नमी तवभजा भुजगािराजमोगो पगृढवपुषो हदयं मदं यम्‌ । 


आनन्दयन्ति बत मोभमवोपतापनि्वपिणेन विपा इव चन्द-स7।, 


वही, १९।१० 

रूपं यद्‌ मवतो दधल्परिकरं मौजंगमं जंगमं ` (वही, २८।१५), महाहिः 
बलयो, (वही, २९।३४), पन्नग मोमहारः (बही, ३०।१९), अहीनविमा- 
सितम्‌ (वटी, ३०७२), फणिमण्डलज्वलदल करणम्‌ (वही, ३१।६). 
गलमंगदरत्नशिखाश्ञबलम्‌ (वहु), ३१।१७), पन्नगं कण्ठलभ्नम्‌ (बह, 
३४।६), सहसर्ीर्षा (वही, ३८।१) 











शद 


भटत्ता ब॑तलाता हुंजा गङ्खामण्डित शं एरका स्तवनं करती है । कविने गङ्खगाकां 
चित्रण विभिन्न रूपम किया है ।" 


एक स्थानपर कविने शंकरको जटामें निवासं करनेवाली गङ्गाका चित्रण 

मालती ए पुष्पमालाके रूपमे किया हे । वास्तवमे दस वणेनसे शिवकं शारीरिक 
सौन्दर्थके साथ उनकं आन्तरिक गुणोंपर भी प्रकाल १इता है । मटेश्वर सवं- 
शकरितिमान्‌ ओर सभीकं दुःखको दूर कर तेवाते है । उन्होने एेस अ राधर्कोको 
भरी शान्ति गौर सुख पहुंचाया है जो अत्यन्त दुरात्मा ओर पापी थे । स्तोताने 
शंकरकी विंगेताएँ बेतलति हए निम्पप्र कारसे उनकी स्तुति प्रस्तुत 
को हैः 

यस्यापगा संगिव सौमनसी जटासु 

यः कौमुदीं विरचनामिव मूध्नि धत्ते । 

देवीं वराभयकरामपि यो बिभति 

प्रीतः शिवां दृक्षमिव प्रभुमाश्रये त्म्‌ ।। ग्तुति ° ८।३७ 


शंकरे वस्तरोमे गजचंमेकार उल्लेख अता है। वे आद्र गजचमंको 
धारण कर बहुत ही सुन्दर रूपम सुशोधित होते है । चन्द्रकिरण ओौर गङ्कखाके 


१, स्वगत गगनांगंनपंगिगं गप (रति ३ |=), दिष्यपगाप्लवन (वही, 
३।१३), स रसिन्धुजलोपग्‌ड (वहो, > (२१), मृध्नोदिधतस्वधु न (वही, 
३।५५), द्य सिभ्धुरिव (वदी, ५।१ १), अभमरस्नोतस्वतीदौचयः (वही, 
५।२९), क्षिरःक्ञरभरिक्षं रिणी जलेन (वहो, ‹ ।९), पृथु शिरस्तरदक्ञापगय। 
धितं (वहो, १०।५१), च्य.तरंगिणीधर (वही, १०।५७), किरसि निजंर- 
{क्ल रिमोमिव (बहो, १०।६२), यो मूथेनि ध्व दनगं लनिक्षं पधक्षांकारिणो- 
अनरनिक्षरिभों दधानः (वहो, ११।७), अभ्र सिन्धुम्‌ (वहो, ११।१७), 
द सिन्धुम्‌ (वही, ११।२२), सिडटसिन्धुः (व्ही. ११।२९), रगागस्त्वया 
किमिति म्‌ध्निं (वही, ११।३९), गङ्धाधरस्त्वम्‌ (वही, १ १।६७), 
स्वालितसिद्धदिन्धवः (उही, १६।१) मर्धंनि स्वधुंनोव (वहो, १८।३)* 
म्‌ञनि बिबुधस्रवर्टेय(: (बही, १९।३०), कलोलिनो (बही, २२।१२), 
रुन्धती भगवतो गङ्ख तरगान्तरम्‌ (बहो, २८1१. ), शिखरं च.नदो 
लहे तरलं (वहो, ३१।१८), स्वगं गः (वहीं २४।५) 

९. स्थिराजिनं `` (स्वुंति० १२।१४), जनिरपि कर जरशे लरस्य(वही, १३।२९) 











९४ 


शीतलकणोद्वारा वह गजचमं विशेषरूपसे सुशोभित होता है। उत्तरीय 
वस्त्रके रूपमे रक्तस्तावी गजचमंका वर्णन काव्यकी दृष्टिसे उत्कृष्ट है ।१ 
शिव मुण्डमालार धारण करनेपर भौ शिवरूपही हँ, अशिव नहीं । उनका 

यह्‌ रूपभी भक्तोको विशेष प्रिय है। यद्यपि लोकमें मुण्डमालाको भशुभ 
मानाजाताहै, परशंक्^के सम्पकंसे मुण्डमाला भी पवित्र ओर दिव्य बन 
जाती है । कवि मुण्डमालाका स्पष्ट चित्रण करता हुआ कहता है : 

यस्येभचमं घनशोणितपंकलिप्तमंगेषु मंगलदुगृलविलासमेति । 

यस्थापि तापकिधुरेषु करे कपालमालम्बतेऽमृतकमण्डलुखण्डलोलाम्‌ ॥ 

यत्पादपांसुपरिमणंशुचि श्मशानं श्रीशंलन॑मिषमुखान्यधरीकरोति । 

यत्संस्तवादविकलं कुशलं कपालपाली करोति कृतिनां कमलावलीव 13 


मण्डमालाका चित्रण भी काव्यके वातावरणमें कियागया है। यही 
कारणदटहै कि उसे ष्वेत कमलोके समान शृध्र,* चन्द्ररष्मंसे दीप्त होनेके 
कारण अमृतमय एवं नरकपालोकी होनेके कारण भयंकर रूपमे चित्तित 
किया है । 

मण्डमालाके पश्चात्‌ भस्मका चित्त प्रस्तुत होता है जो शंकरके शरीर 
पर कपु रके समान सुशोभित होती है ।५ श्मशानभूमिकी होनेपर भी वह 
भस्म मन्दाकिनी ओौर चन्द्रक सम्पकंसे पवित्र बन जातीहै 1 भस्मावेष्ठित 
शकर बड़ ही मनोहर रूपमे सुशोभित होते हैँ । इस भस्मके दो-चार कणभी 
त्रिलोकको पवित्र करनेमें सक्षम हैँ । 

स्तुतिकुसुर्मांजलिमें सदाशिवके स्वरूपका भी चित्रण किया ग्यारह । 





ल्‌.तरधिरा करीन्द्रकृत्तिः, स्तुतति० २१।१२ 

विभुः मुण्डश्न णीं (बही, ११।१२४), कपाललण्डम्‌ (वही, १९।२८), 

पुरषश्िरसा (वही, २८।२५), सकपालम्‌ (वही, ३०।७५,७६), 

नरभुलकलि्पितज्ञे डरमालम्‌ (वही, ३१।१२), धृतनरश्िरसम्‌ (वही, 

३१।२५), श्िरःश्च णीं विमति (वही, ३३।१४) 

बही, ८।१२,१३ 

४. सरसिजभरनिमधत` वही, ३१।२५ 

५ भेस्मरक्षगात्र"` (वही, ९।२०), मस्मोधमास्वरमूरः पुरशासनस्य `" (वही, 
१९।९), अतिघस्मरमस्मरजोधवलं "`ˆ (वही, ३१।१६) 


व 














९ 


शिवकरे तीन नेवदहै।१ चयं ओौर चेन्मा किरणोंका एक साथ संम्पके 
होनेसे चिरकाल तक बे नेतर अधेनिमीलित बने रहे ।९ उनके नेत्र कमलके 
समान सुशोभित है । शंकरके अधर अरूण हं ।> वे विद्र मके समान सुशो. 
भित होति है । प्रातःकालीन सू्ेको आभाके समान अ रुणवणं वाली जटां 
अदभृत सौन्द्ैका ` सृजन करती ह ।* हालाहलसे युक्त कण्ठ नीलवणेकी 
निराली छटा प्रदभिंत करता है ।५ उनका मुख विकराल दाढ़ोसे युक्त 
विचित्र मील्‌म पडता है ।६ अत्यधिक उष्णताके कारणं भयानक ओर 
सुमनोहर रूप धारण करनेवाले दक्षिण नेत्रमे सू्यंको सूति सुशोभित होती 
है ।७ शंकरके वएम नेन्नमे चन्द्रमा प्रतिष्ठित है ।८ शंकरका भालनेत्र 
अन्यन्त तेजस्दौ है ।९ इसमे अग्निका निवास है । जब बे क्रोधाविष्ट हो 


इस तृतीष नेतेका उद्षादन कते हते जो समने जता है वह भस्म 
हो जाता है । | 








१. नेश्रत्रितयं `" स्तुति? १।२३ 
अन्तथ'त। हिमं क रज्वलनोदितेम्दुः स्वः सिन्धुं गस्‌ मगा परमेश्वरस्य । 
ओदन्वतौव तनुरस्तु गजाहवरते्धरी ता महत्सु मनतसातनुतत द्ग्वः ।\ 
वरी, ३। ३६) 
श्रोधामर तत्पुररिपोने घनत्रये "' (बहो, ३।३७), ततत्रायतां पुररिपोनंयत्र्यवैः 
(वहो, ३।३८), दुशचास्ताः. ` (वही, ३।३९) 
२. यदृशं नाम्‌ तस्‌ खान्‌ मवेन धन्य 
नेत्रोस्पलानि चिरमधेनिमीलितानि वही, ३1१८ 
३. उत्तप्त - रचि चन्द्रकलो कलि 
बालप्रजालरचिरे च करे कपालम्‌ । वही ३।३० 
४. जटाः स ज्रिन्नतरणारुणारणाः धिय: वलो, ५।६ 
४५, यस्य.त्िधोरगरलादपि कण्ठपीडा"" "वदरी, ८।९ 
६. दंष्ट्रकरोलमवपि घोरमघोरवकत्रं" बहौ, ५।१' 
७. सौसे तनूनंन्‌ सहटसपदो यदोय- 
न त्रस्थिता हरति मुश्यु मयं शतानाम्‌ । वही, ०।२. 
एवं विधोऽपि तव दक्षिणद्‌ष्टिपात- 
पात्रत्वमोहवर कथं रचिम.नुषेतः ।] वही, ९१।४४ 
८, द्विजपतिम्‌ (वही, ११।५०), इन्डुनेत्रः (बही, ११९१) . 
९. भवद्‌ मोलविलोचनानल, (वही, १२।१ ८) | 








||| 

||| | शंकरके चरण देवताओकर मुवुटकै अग्रभागभे जटितं रत्नौकी कान्तिसे 
||| सर्वदा अरुण होते रहते दँ ।१ उनका मुख अत्यन्त सुन्दर तथां स्वच्छ हैः 
|| मौर मूरति अमृतवत्तिकाके समान सुखदायिनी है ।3 नोहारनणोसे विभ्रूषित 
||| | | षंखृड़ीवाले कमलयुगलकी छविके तुल्य उनके चरणद्वय हैँ ।* वे सहलशिर, 


सहस्रनेत्र ओर सहस्रचर्णोवाले भो वणिंत विये गये हैँ ।५ धनुषकी आकृतिके 
समान कुटिल ओर चंचल उनका भुकुटिपल्लव है ।९ वे अपने इस दिव्य 
स्वरूपद्रारा कल्पान्त कालमें भी प्राणिटोंको अपने भीतर समाविष्ट कर लेते 
है । इन जसा शक्तिशाली, साहसी ओर वीर अन्य कोई नहींहे। 

| शिवका वक्षःस्थल सर्पोके फणोंे मणियोकी कान्तिसे अरुणिम भौर 
। भस्मराशिसे शुभ्र प्रतीत होता है ।७ अमृतके समान स्वच्छ मुखारविन्द ओर 
| मग्निसे तप्त सुव्णंके समान विगल जटाज्‌ट समस्त देवको भपने चरणोमि | 
| नम्रीभूत कर देता दै ।* 3 
| शंकरकी भूज)एं लम्बी-लम्बी हैँ । उन्हूं आजानुबाहु. वहा जाता है }4° 

उनकी जटाओंको पिगल, श्वेत एवं छृष्णवणंका चित्तित किया गया ह 1१ ) 
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१, सुरमृकुटविटं ररत्नरोचिःखचितनखाकु रकेखरापिरामम्‌ । 

| पुरहरचरणार विन्द युग्मं शिरसि विधत्त किरीटवां द्वया किम्‌ || स्तुति० १३।२ 

| २. परिणतक्शरदिन्दुसुन्दराभं वदनम्‌ ` वही, १३।२४ 

३. मरतिघ्र"वं तव श्िवमृतवतिः "बही, १९।३ 
४ 








„ नीहारक्ञी करपरिष्करतपत्रषक्ति- 
पंकेरहद्वितयकाति मजन्ति धन्याः ।। बही, १९।५ 
| ४. प्राज्ञः सहसशिरसं पुरुषं सहसुनेन्ं सहम्‌ चरणं क्रणं श्रयामि ५ 
| बही, ११।११९ 
| ६. श पल्लवस्तव " वही, ११।१०७ 
| ७. सिन्द्रूरिताऽमरमतं गजकु म्मकोनि 
| सन्ध्याभिता स्रज्ञरदम्बुधरानुकरि । 
| वन्दे फगीन्द्रफनरट्नरुचारेनाभं 
मस्मौघमास्वरम्‌रः पुरशासनस्य ॥ वही, १९।९ 
| 
| 
| 





८, बदनाद मवतः सुधाच्छंकान्तेः `` बही, १९।१७ 
९. स्वामिन्नसौ तव नवातपत।स्रबेला- 

श लोपग्‌ढ इव दुग्धनिधिनं कस्य । बही, १९६२४ 
१०. महाभुजं ` ` वही, २९।७ 
११. कमलप रागपिदां गजटाल'" ` बही, ३१।१५ 
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९.७ 


उनके चरण पंकज ओर कमलके समान सुशीतल, मृदल ओर सुन्दर 
है ।१ गजचमंसे युक्त स्कन्धः, उग्र कालकूटसे श्यामल कण्ठ, सूयं, चन्द्र 
ओर अ ग्निके तेजसे उदीप्त नेत्र एवं विचित्र कान्तिसे मण्डित दिव्य आभा 
भक्तोके मनका अपहरण करती दै । 


शंकर भिक्षान्नभोजी है ।५ वे भिक्षाद्रारा अन्न ग्रहण करते द । 
उन्होने, परम दयाल्‌ होनेके कारण समुद्र-मन्थनसे निकले हए विषका 
भक्षण कर लिया ओर देवताओंको अमरत्व प्रदान किया । शिवके अस्त्र 
शस्ते धनुष एवं व्रिशुल परिगणित रहै । हाथमे धनुष रख नेके कारण 
ही ये पिनाकपाणि कहलाते है । व्रिशुलके उग्रणल\ आदि विशेषण भी 
उपलब्ध होत है। त्रिशूलको जलती हई अश्नके समान तेजधारों वाला 
वर्णित किया गया है।° इसमे सन्देह नहीं कि शिव अत्यन्त तेजस्वी, पराक्रमो, 
वीर ओर निरभयदहै। शिवके बाणोका वणन भी स्तोत्रे आया है । तीव्र 
वेग एवं तीक्ष्ण गति येदोनोंदही उनकी विशेषताएु द । इस भकार 
णंकरके अस्तर-शस्तर, भोजन एवं कायं आदिका विस्तृत चित्रण स्तुतिकुस्‌- 
मांजलिमे जायादहै । 


शंकरकी आठ मूर्तियां वणित है-पृथ्वीमूतिं ९, जलमूतिं १ °, अग्निमतिं + १ 





१. ““" चरणपंकजमम्‌तज्ञोकरश्ीतलम्‌ । स्तुति° ३१।२८ तथा ३१।९५-३० 
२. "` स्कन्धस्थं चमं ` बही,२४।६ 

३. “""' वषंत्वच्छिर्नचंचदगर गवलगलः "` बही, ३४।५ 

४. ““" चन्द्रज्वलदनलवलत्पक्ष्मलत्यक्षवकत्रः *“* बही, ३४।१ 
५. वही, ९।४० | 

६. "*" प्रथितो गरलः ~ वही १२।१ 

७. त्वं कालभं रववपुञ्वं लितानलाध्ि 

लोर्लाग्‌ ली वलनमण्डलितं दधान: । वही, १९।१२ 

८. “"रयक्षालिश्रो हरः `“ वही २७।१ 

९. ““"भूतधात्री"" ` नमस्ते“ वही, ३२।३६ 
१०. ""`"तञ्जलंनमस्ते'" बही, ३३।२३७ 
११. “"""पावकस्ते नमस्ते "वही ३३।३० 
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पवनमूति,१ आकाशमूति,२ यजमानमूतति3, चन्द्र्भूतति,* ओर सयंमति ।५ 
सृष्टिके निमणिके समय शिव अपने स्वरूपको पृथ्वी, जल, अग्नि एवं पवनादि 
अष्टमृतति योमें अभिव्यक्त करते हैँ। उनका यह रूप अत्यन्त व्यापक भौर 
विशिष्ट है। शिवद्रारा किरात, ब्रह्मचारी एवं मृग< आदि रूपोके 
धारण करनेका वणन भी कुसूमांजलिमें आया है | 


शिवकेदो रूप अत्यधिक प्रसिद्ध हैँ मद्धनारीश्वर ओर हरिहर९ । 
मद्धनारीश्वरमें उनका आध्ाशरीर पुरुषका ओर आधा स्त्ीकाहै 1१० यह्‌ 
अद्ध नारीश्वर्‌ रूप विभिन्न प्रकारके ताप ओौर सन्तापोंको नष्ट करने वाला 
एवं अत्यन्त ललित है। शिवको अपनी पत्नीके प्रति इतनी भास्था एवं 
प्रम है कि उन्होने पाकंतीको अपने अद्धङ्खिमे समाहित कर रखादहै। 
शंकर पावंतीके आग्रह, अनुरोध एवं निवेदन आदिको सुनते तथा समन्नते 
है। वे उनसे सभी प्रकारसे प्रम करतेरह। स्तुतिकुसूमांजलिमे इस अद्ध 
नारीश्वर रूपका जंसा चित्तण हुआ है, वंसा सरस ओर भ क्तिपुणं चित्र अन्यत्र 
प्राप्त नहीं हो सकेगा । 


हरिहर रूपमे विष्णु ओर शिवका चित्रण एक साथ प्रस्तुत किया गया है । 
कवि जगद्धभट्टने विष्णुका सांगोपांग चित्रण क्यिादै गौर साथ ही अपने 
आराध्य शंकरका भी पौराणिक रूप प्रस्तुत कियादहै। विष्णु ओर शिव 
दोनोको जानकारीकेलिए यह स्तोत्र अत्यन्त उपादेय है। लक्ष्मी, क्षीरसागर, 
सुदशंनचक्र, शख एवं पद्म आदिके साथ कैलाश, नन्दी, पावंती, गंगा एवं 
वासुकि आदिका भी सृन्दर वणन आया है। 


~-2 


“““"मारुतस्ते नमस्ते `" ˆ स्तुति० ३३।३९ 

““"तच्नभर। नमस्ते "बही, ३३।४० 

"““"यज्वा वपुः नमस्ते “जही, ३३।४१ 

“""चन्द्रमास्ते नमस्ते "वही, ३३।४२ 

ˆ"“ सद्‌ गभस्ते नमस्ते ““““ वही, ३२।४३ 
"“"प्रवरधीवर `` धीवर “` गही ३०।२६ तथा २४।२६ 
. यद्ग्याजनणिं तरणस्य "“" बही, २०।३८ 

. “““ क्वचिन्मृगरथ विभमाश्रयासि, गही, ०८।३९ 

 """ देहाधंद्ितयमुमाधंरढम्‌तं:, वहो, २१।१ 

१०. तद्वने गिरपतिपुत्रिकाधंमिश्न, वेहौ २१।२ 


0, 


श @ ~ ९ = 


49 





९९ 


शिवके परिवारमे वामांग-वत्तिनी पावेती१, काततिकेयर एवं 
गजानन 3, नन्दी, भृगीश एवं महाकालः प्रभृति सम्मिलित हैँ । 
वृषभ उनका वाहन है । शंकरका परिवार सीमित होते हृए भी शक्ति ओर 
सरस्वती दोनोका आश्चयदहै। विष्नविनाशक गणेश सरस्वतीके मूत्तिरूप हैँ । 
मौर कातिंकेय तारकासुरके वधकेलिए शक्तिर्प ह) कवि जगद्धरभटूने 
शंकरके इस लघु परिवारका स्तवन क्ियादहै। 


शिवके प्रांगणमे निवास करनेवाले गण भी कम शवितिशाली नहीं है| 
नन्दीको द्वारपालके रूपमे वणिंत किया गया है।अ भृगीकी गणना प्रमथादि 
गणोमे< की गयीदहैओरये शंकरके प्रधान गणै ।९ शंकर अपने करर्योका 
संचालन गणोँकी सहायतासे करते हैँ । भवानी कात्यायनी जब अपने पिता 
प्रजापति दक्षके यज्ञम सम्मिलित होनेकेलिए गयी थीं तो उनके साथ उनके 
प्रमुख गण ही उपस्थित थे । जब दक्ष प्रजापतिने शंकरकी अवमानना की ओर 
भवानीने यज्ञकुण्डमे कृदकर अपने प्रा्णोका त्याग कियाथा तो सवंप्रथम 
शंकरके गणोंने ही दक्षके यज्ञका विध्वंस क्ियाथा । शंकरके गण कम 
शक्तिशाली नहीं दै । वे अवसर पड्नेपर पूणं वीरताका परिचयदेतेरहै। 


शंकरको पंचानन कहाजातादहै । उनके पांच मूख । अघोर मखं 
जौरक्रर मुख विशेषरूपसे महत्त्वपूणं बतलाये गये हैँ । 


पावती : स्वरूप ओर विकास 

पर्व॑तस्य अपत्यम्‌ स्त्री पावंती--पवंत~+अण्‌ + डीप्‌ । पावंतीके 
स्वरूपके विकासका इतिहास भी मनोरंजक है । वंदिक साहित्यमे पावंतीके 
सम्बन्धे कोई विशेष निदंश उपलब्ध नहीं होता है । यजुवंदमे रुद्रके साथ 


१, “` व्मंणि च हैमनतीं विमति । स्तुति° ३।१६ 
२. """अजनयस्तनयं कुमार “` गही, ९।४० 
३. ““ "` मगद्‌ गणसमेग लिनायकेन ˆ" गही, ९।४६ 
४, इह, ३४।३ 
५. “` भङ्खोश्"- "गही, २१।१७ 
६, गही, २३४।३ 
७. बही, ३८।२३ 
८. बही, ३८।२५ 
९. बही, ३८]२७-३० 
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एक स्त्री देवताका उल्लेख आया दहै जो उनकी बहन बदायौ जातीदहे । परं 
उक्त सन्दभमे उसका महत्त्व या स्वरूप कुष्ठ भी उपलब्ध नहीं हता । हा, 
वेदिककालमें शविति नामक एक देवताकी मान्यता अवश्यथी, जो महामाता 
मानी जाती थी। उसकी उपासना स्वतं्ररूपमें होती थी भौर उसका पद भी 
शिवके तुल्य ही था । विकास-क्रमकी दृष्टि शक्तिकी यह्‌ उपासना ही 
अम्बिकाया अन्य किसी स्त्री देवताके रूपमे मानी जा सक्ती दहै । मातृ- 
देवताकी उपासना भारतम किस प्रकार व्याप्त हुई, यह्‌ भी कम महत्त्वपूणं 
नहीं है । विश्व इतिहासमें बेवीलोनं एक एेसा देश है जिसमें ईश्वरकी 
उपासनाकेलिए जिस स्त्रीको समपिंत किया जाता था उसको 'उखात्‌' कहते 
ये । 'गिलगमेश' की कथानं एवबानी' को एसी स्त्री बताया गया दहै जो उसे 
अपने ब्रतसे डिगाना चाहती थी 1१ बेबीलोनियन ओौर यहूदियोमे वेश्याकौ 
भी पवित्र माना गया है। माता-पिता बडी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याए 
मन्दिरोको सेवाथं समपिंत करदेतेये । इस समपंणके पीठे देवी उपासनाको 
भावना अवश्य निहित है । पश्चिम एशियामे देवीकी उपासनाके साथ एक 
गौर बहुत ही महत््वपृणं विधि प्रचलित थी । यह विधि थी मन्दिरके पुरुष 
पुजारियोँका उन्मत्त नृत्य । बताया गया है कि इस पूजाका स्वरूप अत्यन्त 
भावक, उन्मादपूणं ओर रहस्यमय था ओर इसका उदश्य था अनेक प्रकारसे 
देवीके साथ अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करना। नपुसक पुजारीका पद 
प्राप्त करनेकेलिए जो पु स्त्वहरण आवश्यक समञ्चा जाता था उसकी उत्पत्ति 
भी अपने आपको देवीसे आत्मसात्‌ करने भौर उसकी शक्तिसे अपनेको 
परिपृणं कर लेनेकी उत्कट कामनाके कारण हुई जान पड़ती है। यह्‌ कायं 
सम्पन्न होनेपर अपने रूपपरिवतंनको सम्पूणं करनेकेलिषए स्त्ीवेश धारण कर 
लिया जाता था ।२ अतः स्पष्टदहैकिं इस शक्तिके रूपमे स्त्री देवताका 
विकास समानान्तर रूपसे सभी देशोमे हो रहा था) 


भारतीय वाड मयमे उमा या पावंतीका विकास किस रूपमे हुमा इस 
पर विचार करलेना भी आवश्यक है । केनोपनिषदुमेउ एकं सन्दभं आया 
है कि देवताओंको ब्रह्मज्ञान उमा हैमवती नामकी एक देवताने करायां । जिन 


१. जेस्टो- रिलिजन आफ बेबीलोनिया एण्ड सीरिया, प० ४७५७६ 
२. फार्नेल-कल्ट अफ दि भीक स्टेदस, भ ग ३, अध्याय ७, पृ० ३०० 
३. केनोपनिषद. ३।१२ 
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बातोको देवगण नहीं जान सक्तेये उन बातोंकी जानकारी उक्त देवीने चेतन 
रज्ञे रूपमे करायी 1 बृहदारण्यकमं ननी उक्त आख्यानकां सकेत उपलब्ध 
होता है ।१ उमा नाम सुनते ही हमारा ध्यान शिव पत्नीकी ओर चला जाता 
है । हैमवती उपाधिदै, जिसका अथं हिमवान्‌को पत्री है) हिमालय की पुत्री होने 
के कारण हैमवती उपाधि विकसित होकर पावेतीके रूपमे आयी होगी इसमे 
सन्देह प्रतीत नहीं होता है । 


स॒त्ग्रन्थोसि हमें पाव तीके स्वरूप-विकासकी एक निष्चित धारा उपलच्ध होने 
लगती है । बौधायन धमेसत्मे सुद्र जौर शद्रकी सहचरी स्त्री देवताके लिए 
अनेक तपणोंका विधान किया है ।९ इस स्त्री देवनाको स्पष्टतः सुद्रकी पत्ती 
कहा गया है । णणेश भी धर्मस््रोमें उल्लिखित है । तंत्तिरीय-आरण्य कमं उन्हं 
वक्रतुण्ड ओौर दन्ति कहकर वर्णित किया गया है ।3 इनकी लम्बोदर, हस्तिमुख, 
एवं एकदन्तं बदि उपाधियां भरी उपलब्ध होती रहै । अतः सूत्रकालमं 
वा्व॑तीके विकासके साथही साथ स्कन्द ओर गणेशकां भी विकास उपलब्ध 
होने लगता है ।* 

बौधायन गृह्यसूलमे रुदरकी पत्नी एवं सदरके पुत्र स्पष्ट रूपसे वर्णित रै। 
हमे इन गृह्यसत्रोके अध्ययने एेसा प्रतीत होता है कि शिवके परिवारका 
महत्व उत्तरोतर बढता गया है ओर पावेतो, गणेश एवं कातिंकेयके स्वरूप, 
शक्तियों ओर गुण आदिका भी पर्णतयी विकासं होने लगा था । अष्टा- 
च्यायमे शद्राणी, भवानी आदि नामों को सिद्ध करनेवाले सत्र लिखे गये टै 1" 


रामायण ओर महाभारत कालम पावंतीका पणं विकसित रूप उपलन्ध 
होता है । रामाय णन रद्र-पत्नीका नाम उमादहै अर ये कल्याणकारिणी एवं 
दयावती बतलायी गयी है । इन्दे देवी कंहा जाता थार समस्त सृष्टि 
उनकी पृजा करती थीं। बताया गयाहै कि जिस प्रकार भक्तजन भगवान्‌ 
िवसे कल्याणकी प्राथंना करते है उसी प्रकार देवीसे भी । वह्‌ हमेशा 
वके साथ ही रहती है ९ इस महाकाव्यमं शिव अर पावती सम्बन्धी करई 


------- 


१. ब॒ हृद।रण्यक उपनिषद्‌, ६।१।२ 

, बौ०ध०सू० २।५।६ 

, तंत्तिरीय आरण्यक, १०।१ 

, बोधायन ग्‌० सूत्र, २।५।८ 

, अष्टाध्यायी, ४।१।४९ 

, बालकाण्ड, २३५।५-६ ओर अणे भो 
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भाख्यान भी वणित । शिव ओर पार्वतीके विवाह एवं मदन-दहुनके 
भाख्यान भी रामायणमें अये हैँ । रामायणके एक सन्दभंसे यह्‌ भी ज्ञात 
होताहै कि विद्यत्केश दानवको पावंतीने गोदलिया था ओर शिवने उसे 
अमरत्व-प्राप्तिका वरदान दिया ।१ 


महाभारतम पावेतीका शक्तिमय रूप उपलब्ध होता है । अजुन कायं- 
सिदधके हेतु श्रीकृष्णकी प्रं रणासे दुर्गाका स्तवन करते है । शेवधमंका सर्वाधिक 
लोकप्रचलित रूप वह था जिसमें शिवको पाव॑तीका पति बताया गया है भौर 
दोनोकी साथ-साथ उपासना की गयी है । महाभारतमे शिवके साथ पावेतीकां 
भी मानवीकरण उपलन्ध होता है । शिवको यहां अत्यन्त सुन्दर आकृतिवाला 
भौर पावंतीको रूप एवं लावण्यवती तथा स्त्रीजातिमे सर्वोत्तम माना गयादहै। 
इतना ही नहीं पावंतीके वेश ओौर अलंकारोका भी वणन किया गयां है 1 


पावंतीका वणेन करते हुए उन्हे शिवकी पत्नी भौर स्कन्दकी जननी माना 
ग्याहै। दूसरी ओर उन्हे सतत कुमारी भी कहा गथा है 1 उनका आवास 
विन्ध्यपवंत है ओर मद्य, मांस तथा पशुबलि उन्हुं प्रिय है। उनकी आकृति 
अतिकुरूप है भौर जिन दानवोका वे वध करती हैँ उन्हे अपने वृकमुखसे 
खा जातीदहै। 

कालरात्िके रूपमे भी पावंतीका वर्णन है। वह कृष्णवणं है, उसका 
भुव रक्तवणं है भौर आंखे लाल हैँ । वह रक्तपुष्पोकी माला पहनती है 
भौर उसके शरीरपर रक्तवणंका लेप है । उसकी आकृति प्रौढा नारीकी है । 
वह एक हाथमे पाश लिये हुएहै।3 उमा या पावंतीका यह्‌ शूप कालराच्नि 
या कालीका है। शक्तिकी महत्ताके साथ-साथ उमाके रूपमे भी उत्तरोत्तर 
विकास होताजा रहाथा। शान्तिपवमे एक स्थलपर कहा गया है कि 
स्वयं उमाने महाकालीका रूप धारण किया था आौर दक्षयज्ञका विध्वंस करते 
केलिए वह वी रभद्रके साथ गयी थी ।४ 


पुराणोमें पावेतीके विभिन्न रूपोका विकास उपलब्ध होता है। मत्स्य 





* उतरकाण्ड, १३।२३४ 
, अनृ ज्ञान पवं, २३।३ 
सौप्तिक पवं, ८।१ 
इान्तिपवं, २८४।१ 


। न्ट ४ ९) 8 





१०३ 


पुराणम पावैतीको सौम्य भौर दयाशीला स्त्री देवताके रूपमे प्रतिपादितं किया 
गया है, जिनका सत्कार समस्त विश्व करता है ओर उनकी अनुग्रह-प्राप्तिके 
लिए कामना करता दहै 


शिव जसे परमपिता ये, पावंती भी जगन्माता बन गयीं ओर अनेक 
स्तुतियोमें उनको जगत्‌की नियन्त्री, सर्वं शवितियोकी जननी, विश्वमाता एवं 
ससारकी कत्याणकारिणी आदि नामोते अभिहित किया गया है। पुराणोमें 
पार्वेतीकी उपासनाकी विधिका भी विस्तृत वणंन बाया । उमा, भवानी, 


काली, दुर्गा एवं महाकाली आदिक रूपमे उनकी शक्तियोका परिचय उपलब्ध 
होता दै । 


स्तुतिकुसुमां जलिमें निहूपित पावरंतीका स्वरूप 


स्तुतिकुसुमांजलिमें पावंतीका स्वरूप पुराणौ वणिंत पावती के स्वरूपके 
ही समान हे। इनं निखिल लावण्यस्‌धासिन्धुकौ अर्भिष्ठान्नी एवं स्वतंत्र 
एाकितरूपा भवानीके रूप में वर्णित किया गया है । संसारके लावण्यके समस्तं 
तत्त्व इस महादेवीमें एकत्र हैँ । इन का रूपलावण्य जितना अधिक है गुंडनकी शक्ति 
भी उतनी ही अधिक विकसित दहै।9 शंकरके सान्निध्यसे पावेतीके गुणोका 
भौ उत्तरोत्तर विकास होता गथा। स्तुतिकारने इनको नवीन संजी वनीके 
समान सुखदायक, दयालु एवं वरदापरीके रूपमे चिक्नित किया है ।3 


शंकर पाव॑तीको स्नेहवश अपने अरद्धाङ्गमें धारण करते है। वे गिरिजा, 
वानी, जगज्जननी, उमा, नगन्द्रकन्पा, गिरिसुता एवं भगवती आदि नामोसे 
स्मरण की गयी । अद्धनारीश्वर स्तोत्रम तो कविने पावंतीका रम्य 
ओर महत्त्वपूणं रूप तो उपस्थित कियादही है, साथ ही उनके हदयकीं 
सरलता, सरसता एवं भक्तके दुःखको देकर द्रवित होनेकी शक्तिका 


वक्क्रे 


१, मत्स्य पुराण, १८३।५१ 
२, स्तुति० ८।४१ 
३. सञ्जीवनौषधिरवेंमि नवा भवाग्ति- 
भस्मोकृतस्य विधिना मपर निभिंतेयम्‌ 
वाणी श्िवेकविषय)भिनगोढगौ 
द्‌ व्टिच्छटेव चकिता मकरध्वजस्य ।। वही, ११।४ 
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सुन्दर चित्रण भी क्यादै। इसमें सन्देद्‌ नहीं कि स्तुतिकुसुमांजलिकारने 
पावंतीके जिस कूपको ग्रहण किया है, वह रूप भक्तोकेलिए अत्यन्त 
उपदेयदहै। भक्त जब भक्तिविभोर होकर भगवती गिरिजासे प्राथंना करते 
हतो वे जगज्जननी ओौर माताके रूपमे भक्तोंकी प्राथंनाको सहजमें 
सुनती दै? 

पावंतीको कविने करुणामूतिके रूपमे चित्रित कियाहै। जब शंकर भवतकी 
प्राथना सुननेमें आनाकानी करते हैँ तो पावंत्ती अपने अनुनय-विनयसे शंकरके 
हदयको द्रवीभूतं कर देती हैँ ओर उन्हं स्तोता भक्तके दु ख-देन्थको दूर 
करनेकेलिए बाध्य कर देती हैँ। कवि जगद्धरभटने पावंतीके हृदयको 
दयाका समुद्रमानादहै। शंकर पावेतीके अनुरोधपर अपने संकल्प-विकल्पों 
का परित्याग कर देते ओर वे पावंतीके निवेदनानुसार कायं करनेमें प्रवृत्त 
हो जाते है। वास्तवमे स्तुतिकुसुमांजलिमे पावतीको हम जगज्जननीके 
रूपमे पातं हँ । इस रूपमे एक साथ दया, ममता भौर करुणाका मिश्रण है | 

शंकर ओौर पावेतीके सम्बन्ध मधुर रूपमे भी वणित हैँ। मानवती 
नाथिकाके समान वे शंकरे रूठती रहै; उनके अनुनयविनय करनेपर भी 
अपने मानका मोचन नहींकरतीं। रावणष्ठारा कलाश पवंतके हिला देनेपर 
मानवती पावती भयविह्वल हो जब शंकरका आलिगन करतीहैँतो शंकर प्रसन्न 
हो जाते है मौर रावणङे अपराधको भी अनुग्रह के रूपमे ग्रहणर करते हैँ । 


भवानीके रूपमे पावंतीका अनेक स्थलोंपर कविने वर्णेन किया दहै । शंकरं 
की विशेष अनुरागवती दृष्टि ओर कृपा भवानीके ऊपर विद्यमान हैँ। 


१. देवि प्रपस्नवरदे गृणगौरि गौरि 
थद गौरियं परिमित स्रवतःह किञ्चित्‌ | 
तत्स्वामिने समुचिते सममे सुषाक- 
माक्‌तवेदिनि निवेदयित्‌ प्रसीद || स्त्ति० ११।२६ 
तथा--कःरुणा तव शस्यते यया जितकामोऽपि भवान्‌ वज्लीकृतः। 
इदमन्यदियं यदम्बिकामपि देवीमनयद्विधेयताम्‌ |) वही, १५।१० 
९२. कके कभ्पितकुबेरगिरिप्ररूढसं रम्भभ रुभिरिजापरिरम्भभाजः 1 
यत्ते रुषामवसरेऽप्युदितान वद्य हूचप्रसादसुमुखस्य समुज्जगाम ।। वही, २०७ 
२. देव्यां भ्रमद्‌ वि जयाविजयाचिंतायां 
सक्ता तवाऽस्तवि जया विजयाय दृष्टिः । गही, ३०।७० 
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गिरिजाके अंग प्रत्यंगोका चित्रण भी स्तुतिकुसुमांजलिके स्तोमे आया है । 
पावंतीके हा्थोको कमलंके समानं कोमल, स्निग्ध भौर सृन्दर कहा गया 
है । उनके चरण कमलके समान मृदुल, अरुण एवं लावण्यपूणं हैँ । भुखमण्डल 
संदा ज्योतिसे उदीप्तं रहता है । जब वे वचंनकी व्यवहार करती है तो 
हता प्रतीत होतो है किं उनके मुखै कमल ही निःसृते हौ रहे हों ।१ | 

पार्दतीकां वर्णनं कात्यायंनीके रूपमे भौ आतां है । यह कात्यायनी ताना 
प्रकारिकी भुन्दरं एवं भंणि-माणिक्यांदि वि भूतियोसे युव॑त वेशभूषासें मण्डितं 
है । कात्यायनीका रूप जगेज्जंननीका रूप है जो सदा अपने भक्तोका भंगल 
करती है। शक्तिरूपा, महाधिष्ठावी ओौर विशेष अनुरांगवतीके ह्पभे भीं 
कात्यायनीका वणन आता है । 


शंकर प्रसन्न होकर पा्वतीको वरदान देते हैँ स्तोताने शंकरकी इस 
हादिक भावनाका चित्रण निम्न प्रकारसे क्रियाहै : 


एकरा त्वमेव भवितासि मम प्रियेति दत्त वरं स्मरसि चेदगिरिराजपुव्रयाः । 
प्रम्णा विभि कथमम्बरसिन्धुमिन्दुलेखां च मूध्नि हदये दयितां दयां च ॥२ 


अर्थात्‌ 'हे शंकरजी ! आपने पार्वंतीजी को यह वरदान दियाथा कि 
गिरिजे ! मै तुम्हारे सिवा किसी भी दूसरी स्त्रीसे प्यार नहीं करूगा। यदि 
आप दसी वरको याद करते हँ अर्थात्‌ इसी प्रतिज्ञाके भंग होनेके भयसे ही 
जाप बिचारी मेरी वाणीके विषयमे उदासीनो रहे तबतो यह बतलाद्ये 
किं फिर आपने बड़ प्रं मसे देवगंगा ओर चन्द्रकलाको सिरपर क्यों चढ़ाया? 
ओर हृदयम प्यारी करुणाको भी क्यों धारण किया { क्या इनके धारण करनेसे 
आपकी प्रतिज्ञाका भंग नहीं हुजा £ 


उक्त प्रर्नके -समाधान-स्वरूप ही कविने अद्ध नारीश्वरका चित्रण किया 
है, जिसमें पा्वंतीके कोमल हृदयकी श्चांकौ प्रस्तुत कीरै । कविने शिवके इस 
रूपको श्वेत ओर अरुण आभाके रूपमें निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है : 





१. नजितसुधाकरगिरिस्‌ताकरसरसिजादरलालितं 
नतपुरन्दररुचिरशेलरक्स्‌ मकेसररङ्जितम्‌ । 
द्‌ हिण -माधव -कुम्‌ दबान्धवे-कमलिनीधव-सेवित 
वितर मूर्धनि चरण पद्कजममृतशीकरज्ञोतलम्‌ ।। स्तृति° २१।२० 
२. वही, ११।१७ 
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। 


यत्रां घटयति भूरिभूतिशुम्र चन्दराशुच्छुरितकुबेरणेल शोभाम्‌ । 
अधं चप्रणिहितकु कुमांगरागं पयं स्तारुणरुचिकांचनाद्विमद्राम्‌ ।। १ 





अर्थात्‌ “जिस अद्भूत-रूपमे एक. (दाहिना) अधं-भाग गाढ़ विश्रुति (भस्म । 
से धवल होकर चन्द्रमाकी किरणोसे व्याप्तः हुए कंलाश-पवंतकी शोभा धारण 
करता है मौर दुसरा (वाम) अधंभाग कु कुमयुक्त अंगरागसे विलिप्त होकर 
सूयेकी अरुण-कान्तिसे व्याप्त हुए शंलकी (सुमेरकी) शोभा धारण करता है । 


इस प्रकार स्तुतिकुसुमाज्जलिमें पावंतौके पौराणिक रूपका स्तवन मंजुल 
शंलीमे किया गया है, 


१. स्त्‌त्ति० २१।६ 








चतुथं अध्यायं 
स्तुतिकुसुमांजलिकी दशन एवं भक्ति-मावना 


दाशेनिक भावना यः 

काव्यम दाशेनिक तथ्योके प्रतिपादनकी प्रथा अश्वघोषके बुद्धचरितसे 
आरम्भ होती है । अश्वघोषने सरल शेलीमें बुदधके सिद्धान्तोंका विवेचन 
काव्यके माध्यमसे कियादहै। गुप्तकालम दाशंनिक खण्डन-मण्डनकी प्रवृत्ति 
प्रबल वेगके साथ आरम्भ हृई। कान्य भी इससे अते न रह्‌ सके । फलतः 
संस्छृतके प्रायः समस्त कवि्योने अपने काव्यम दाशंनिक तत्त्वोका निरूपण 
किया है । इसका कारण हमे यह प्रतीत होतादहै कि धमं ओर दशंनका आधार- 
विन्दु मनुष्यका आध्यात्म जीवन है । जबतक मनुष्य भोतिकवादमें लिपटा 
रहता है तबतक उसे सुख, शान्ति एवं सन्तोष प्राप्त नहीं हो सक्ते । भारतीय 
संस्कृतिका लक्षय मूलतः भोग नहीं, त्याग है । यदि कदाचित भोगको स्थान 
प्राप्तभीदैतोत्यागके ही साथ, अलग नहीं है । जनचेतना जीवनकी वास्त- 
विक समस्याओंको अवगत करनेकेलिए सदा प्रयत्नशील रहती है । अतः काव्य- 
रचयिता काव्यात्मक अानन्दके साथ जीवनके उन तथ्योकी भी विवेचना आव- 
ष्यक समन्नता है जिन तथ्थोंको वहं जीवनोत्थानकेलिए अनिवायं मानता है । 
डां° सम्पूर्णानन्दने अपने चिद्िलासमे दशं नशास्त्रके विषयकां प्रतिपादन करते 
हए दशंनके साथ जीवनकी अनिवायं आवश्यकताका समर्थन किया है । उनका 
अभिमत दै, (हम चेतन है, इसलिए हममे अनेक प्रकारकी इच्छाए, आकांक्षा 
वासनां, एषणाएं समय-समयपर उठती रहती ह । ( ये सभी शब्द मिलते- 
जुलते अर्थोमिं विभिन्न शास्वकारोदारा प्रयुक्त हृए हैँ ) । राग एक ओर खींचता 
है, देष दूसरी ओर; सुख ऊपर उठाता है, दुःख नीचे इबाता है । चित्तके इन 
परिणामोके फलस्वरूप हम शरीरसे विभिन्न प्रकारकी चेष्टाए करते है । 
चेष्टा-सादृश्यसे ही हम अपनेसे बाहर चेतनाके अस्तित्वका अनुमान करते है । 
जिस शरीरकी चेष्टाए जितनी हमारे समान होती है, उतनी ही अधिक चेतना 
या चेतनाका उतना ही अधिक विकास हम उस शरीरम मानते है ।' 


१. चिद्धिलास, पृष्ठ १ 
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अद्र तपरक उक्त विवेचनसे यह्‌ स्पष्ट है कि जीवनकी शाश्वतिक सम~ 
स्याओंका समाधान दाशंनिक विवेचनके विता सभ्मव नहीं| कान्य-रचयिताका 
भख्य लक्ष्य जोवनको आह्वादित करना दै पर वास्तविक आह्लाद किसी प्रबल 
सिद्धान्तके विवेचन निना उपलब्ध नहीं होता है । समाजमे सभी अथं ओर 
कामरूप पुरुषायंकी सिद्धि करना चाहते हैँ भौर यह्‌ सिद्धि दही अधिकार एवं 
कत्त व्योंको श्यखलाका नियोजन करती है । जब अधिकार ओर कत्तव्य इनं 
दोनोमें अश्रंतुलन आ जातादहै तौ समाजका ढांचा बिगड़ने लगता है । अतएव 
अधिकार ओर कक्तं व्यके सन्तुलन-हेतु धार्मिक जओौर दाणंनिक विचारोका उप- 
स्थितीकरण आवश्यक हो जाता है। मनुष्य चाहे अथं एवं कामको ही लक्ष्य 
मानकार चलाहो, पर जंसे-जंसे उसकी बृद्धि यह बात आतीजातीरहै कि 
आस्था, विवेक एनं आध्यात्मिक अवलम्बनके बिना अथं एनं काम सिद्ध नहीं 
हो सकते, त्यो-त्यौ उसका ध्यान इनकी ओौरसे हटकर मात्मा, शरीर, 
ईश्वर ओर विश्वकी रहस्यमयी समस्याओके समाधानमें संलग्न होता जाता 
है। अतः जब मनुष्यकी अज्ञाननिवत्ति होने लगती है तब बह ज्ञानसाधनामे 
प्रवृत्त होता है ओर उसकी समस्त एषणाए* आध्यात्ममूलक हौ जाती है 
इपी कारण कौटिलीय अथंशास्तरमे आन्वीक्षिकी विद्याको समस्त शास्त्रौका 
प्रदीप कहा गया है । यह शास्त्र समस्त कार्योका साधक्र ओर समस्त कर्तव्य- 
कर्मोका माग॑दशंकय कहा गया है। डँ सवंपल्ली राधाङृष्णनूने बताया हं 
कि भारतीय विचारधारामे जीवनके आध्यात्मिक सत्य सदाही अनुस्यूत रहते 
है । कव्य, पुराण एवं अन्य प्रकारके वाडमयमें दाशंनिक तत्त्वोका पाया जाना 
अत्यन्त आवश्यक है। विविध प्रकारके इन्दरिय-अनुभव देण, काल गौर 
कारणसे बद्ध हमारे सामने आते हैँ । अतः ज्ञानी प्रत्येक शाखाका सम्बन्ध 
दशेनके साथ जुड़ा हज है । उनका कथन दै, भारतीय जीवनमें आध्यात्मिक 
प्रयौजनका स्थान सदा ही सर्वोपरि सहता है । भारतीय दशंनकी रुचि मानव- 
समुदायभें है, किसी काल्पनिक एकान्तम नहीं । इसका उद्भव जौवनसे होता 


है ओर विभिन्न शाखाओं एवं सम्प्रदायोमे से होकर यह्‌ पुन; जौवनमें ही 


१. प्रदीपः सवेंबिद्यानाम्‌ पायः सबं कमं णाम्‌ । 
आश्रयः संवंधर्माणां शहवदान्वील्लिको मतः} १।१ 


२. द्रष्टव्यः इण्डियन्‌ देष्ट) कवेर, १९१८. पृष्ठ १०२ 
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प्रगे करता ,* अतएव स्पष्ट है कि दशेनका सम्बन्ध प्रत्येक शास्त्रके साथ 
अवश्य रहता है) 


हमारा यह्‌ मतद कि प्रत्येक पन्थ या सम्प्रदायका अपना विचार, 
विश्वास एवं आचार होता है । आचार बनता है विचारसे गौर बिचार बनता 
है विवाससे । अतः विश्वास, विचार ओर आचार इस व्रिकोणमे ही मानवक 
वृत्तिर्या, अनुभूतिया ओर एषणाएः समाहित है । कोई भी काव्यरचयिता 
अपने काव्य-ग्न्थमे जीवनके शोधन, प्रकाशन गौर विकासकी चर्चा किसी 
विशेष उह श्यते करता है, उसका कोई विशेष सिद्धान्त उसमे वणिंत रहता 
है। यह सिद्धान्त साधनात्मक ओर अनुभूत्यात्मक दोनों रूपमे निहित रहता 
है। साधनात्मक सिद्धान्तको हम उस रचयिताका जाचार-दशंन ओर विचा- 
रात्मक सिद्धान्तको हम उस रचयिताका अध्यात्म-दशेन कह सकते है, 
संसारकी प्रत्येक आत्मा चाहे वह्‌ कही ओर किसी भी रूपे क्यों न वर्तमान 
हौ उसके अन्तस्तलमें एक ही अभिलाषा ओर इच्छा रहती दै कि शाश्वतिक 
सुख कहां है भौर क्रिस प्रकार यह सुख उरे प्राप्त हो सकेगा । दस शाश्वतिक 
सुखका अन्गेषण ही मानसिक गौर शारीरिक दुःख एनं क्लेशोसे विमृक्तिका 
कारण वनता है। अनन्तकालते आत्मा इसी इच्छा ओर अभिलाषाकी पत्ति के 
प्रयत्नत निरन्तर संसार-यात्रा करती चली आ रहीदहै। भारतीय वाङमयका 
प्रत्येक रचयिता आत्माकरे साथ जड जगत्‌का भी विचार करता है। यतः संसारी 
जीवको खाने-पीने आदि भौग्थ वस्तुओंकी उपलब्धि इस विरा< विश्वसे ही 
होती है, अतः जड़ जगत्‌का भी अपना एक अस्तित्व दै, अपनी एक सत्ता हे । 
उसकी स्थिति अनादिकालसे चली आ रहीदै भौर अनन्तकालतके बनी 
रहेगी । जड प्रकृति कभी भी अस्तित्वहीन नहीं हो सकती, क्योकि उसकी 
सत्ता भी उसी प्रकार शाश्वत है जिस प्रकार जीवकी एवं आत्माकी । यहं सत्य 
है कि जड़ प्रकृतिकी सत्ता रहनेषर भी उसमे ज्ञान एनं चेतना नहीं है । यद्यपि 
शंकराचायं जैसे अद्रौतवाद्दियोने जड़ प्रकृतिमे भी ज्ञानक सत्ताका अस्तित्व 
स्वीकार किया है, पर सभी द्वौतवादी दशंन प्रकृति-जगत्‌के बाद एक दूसरा 
चतत्य-जगत्‌ भी मानते है । यड्‌ चैतन्य-जगत्‌ सूक्ष्म ओर स्थूलसे स्थूल प्राणियों 
का समवाय है। अतः भारतीय तत््वचिन्तकोने जङ्‌ ओर चेतनात्मकं जगत्‌ 


१. इण्डियन फिलोसफी (हिन्दीसंस्करण ) 
विधय प्रवे, पृण २० 
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की व्याख्या अपने-अपने दाशंनिक विचारो परिगेशमें की है। हमारा लक्ष्य 
यहा उन समस्त दाशंनिक षिद्वान्तोका विगेचन करना नहीं है । हम केवल. 
स्तुतिकुमुमांजलिनें समाहित दशंनकी ही व्याख्या प्रस्तुत करगे । 

 स्पुतिकुसुमांजलिकारके आराध्य शिव हैँ। कविने शिवका पौराणिक 
खूप तो ग्रहणक्िया ही है, इसमे शंव-दशंनके सिद्धान्तोका भी पूणेतया समावेश 
कियादहै। | | 

सभी प्रकारके प्राकृतिक व्यापारो सृष्टि, स्थिति गौर लयका ही महत्व 

भधिक्र था, अतएव उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु ओौरष्द्रही सवंशक्तिमानूके 
रूपमे स्वीकृत क्ये गये । शनं: शनैः यज्ञसे रुद्रका तादात्म्य होता गया भौर 
पुराण एवं महाकाग्यकालको प्राप्त करते ही विष्णु एवं शिवने एक शक्ति 
शाली स्वरूपको प्राप्त किया जिससे अन्य सभी देवता उनके प्रभावसे 
तिरोहित से हौ गये। अदष्टकी प्रधानताके साथ-साथ महाकालकी. 
प्रधानता भी सम्बद्ध होने लगी। फलतः पुराण साहित्यमे वह्‌ पंचरूपोमें 
अभिव्यक्त माना गयाहै। वे रूपै सूं, गणेश, देवी, शिव भौर विष्णु । 
रद्रकी महिमा ऋग्वेदमें ही व्याप्त हो चुकी थी । यचु्वेदकी ष्राष्टाध्यायी तो 
भव तक शिवपुजामें व्यवहृत होती है । हमारा यह दृढ मतटहैकिशिव भायं 
भौर अनायं दोनोकि ही देवता हैँ । आर्योद्रारा इनकी यज्ञपजा ओौर अनार्यो 
दारा की गयौ इनकी लिंगपुजाका समन्वित रूप विकसित शिवपूजा है । 
इस शिवपूजाने कालान्तरमें पाशुपतसम्प्रदाय, कालामुखसम्प्रदाय, काश्मीरी 
शेवसम्प्रदाय ओौर वीरशैवसम्प्रदाय आदि अनेक सम्प्रदायोका रूपधारण 
कर लिया; पर हम यहाँ शंवदशंनके केवल उन सिद्धान्तोका विचार करेगे 
जिनका समावेश स्तुतिकुसुमांजलिमें पाया जाता है । 


अन्य दशंनोके समान शेवदशंनका भी अपना एक विशिष्ट क्षेत है। 
इस क्षेत्रका एकमात्र तत्तव महेश्वर या शिव है । महेश्वर-दशंन परम पुरुषाथका' 
साधन पाशुपत शास्त्रको मानता है, जिसमें पाच पदार्थोका विस्तारसे वर्णन 
किया गया है। 


ेतिहासिक गौर धार्मिक दृष्टस माहेश्वर सिद्धान्तके चार भेद है--पाश्‌- 
पत, शेव, कालामुख मोर कापालिक । इस सिद्धान्तके दाशंनिक दृष्टस भी 
चार भेद उपलब्ध होते है--पाशुपतदशंन, शंवदशंन, वीरशेवदशेन एवं! 
प्रतिभिज्ञादशेन या च्रिकदशंन । 
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:  पाशुपतदशेनके संस्थापकं नकुलीश या लकुलीश दै । शिवपुराणके 
कार्वणमाहात्म्यसे पता चलता है कि भुगुकच्छके पास कारवन नामक स्थानम 
हनका जन्म हा था। नकुलीशकी मूत्तियां राजपूताना ओौर गज रातमे 
बहुत मिलती हँ। इन मूत्तियोमें सिर केशसे आच्छादित रहता है, दाहिने 
हाथमे बीजपुरका फल एवं बाय हाथमे लगुड रहता है । लगुड धारणं कर नेके 
कारण ही इन्हे लगुडेश = लकुली श ~ नकुलीश कहते हैँ । शं करके अष्टादशं 
अवतारोमिं लकुलीश प्रथम अवतार दैँ। रेतिहासिक दुष्टिसि इनका समय 
विक्रम संवत्‌के आरम्भके आस-पास माना जाताहै। दाशंनिक मौन्यताओकी 
दृष्टिसे पाशुपतो एवं न्याय-वंशेषिकोमिं घना सम्बन्ध ह । गुण रत्नने नेया- 
यिकोंको शंव तथा वंशेषिकोंको पाशुपत कहा है। भारद्वाज उद्योतकर 
(न्यायावतारके रचयिता) अपनेको पाश्‌ पताचायं कहते हैँ ।" 

पाशपतदर्शनकी मुलभित्ति निर्नाकित पाच पदार्थोपर अवलम्बित है: 
कायं, कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त । ~ 
कायं 

का्यंकी व्याख्या करते हुए बताया हैकिजो कुष्ठं स्वाधीन नही होता, 
वह्‌ सब कायं कहलाता है ।» ईश्वरके अधीन होनेसे भी इसे कायं कहते रै । 
थह तीन प्रकारका है- विद्या, कला भौर पशु । जीव अपने-अपने गुणोके 
साथ कभी स्वतन्त्र नहीं । गुण अपने-मपने आश्चयोके अधीन है । जड 
पदाथं जोवोके अघ्रीनदहै। जीवोमे भी एक दूसरेकी पराधीनता पायी जाती 
है। अतः यह सिद्ध होता है कि जीव ौर जड़-जगत्‌ पराधीन ह, परभेश्वरके 
अधीन है । पाशुपत दशंनमें जो्वोंको पश्‌. कहा गया है । जीवोके गुणोको विद्या 
ओर गुणस हित पृथ्वी दि जड़ द्रव्योको कला माना जाता है । जीवोंकी गुण- 
विद्याके दो भेद रै बोध जौर अबोध 13 बोध-स्वभावा विद्याका ही नाम चित्‌ 
है । पशुत्वकी प्राप्ति करानेवाले धमधिमंसे युक्त विद्या अबोधरूपा टै । चेतनके 
अधीन स्वयं अचेतन पदाथ कल कहलाता है । कोयंरूपा कला पृथ्वी आदि 
पच भूतो एवं उनके गुणका अन्तभौव हौ जाता है तथा कारणरूपा कलामें 


१. द्रष्टव्य : उमाशंकर शमा "षि" सम्पादित “सवद नसं प्रह' १०२९० 
२. वही, पृ ३०७ 
३. वही, पूण ३०७ 
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त्रयोदश इन्द्रियोका अन्तर्भाव होता है। कायकारण रूपी कलासे सम्बद्ध 
होनेपर भी शब्दादि विषयोमें सदा परतन्त्र रहनेवाला जीव पशु कहा गया 


है। शरीरेन्द्रियसे सम्बद्ध जीव सांजन ओौर असम्बद्ध जौव निरंजन कहा 
जाता है ।१ 


शिवत्वकी प्राप्तिका उपाय गुरुहै। यह्‌.नवगणोका ज्ञाता एवं संस्कार 
सम्पन्न करनेवाला होता है । पशुको आत्मा कहा जाता है, इसीको क्षेत्रज्ञ भ 
कहते हैँ । इसका ज्ञान उस गुरुढवारा प्राप्त होता है जो गुरु निमंल बुंद्धिवाला, 
संसारके सुख-दुःखोसे परे, अप्रमादी एवं क्षीणमल होता है। नवशेणों 
पाशुपत दशंनमे निम्न प्रकार से आया है--लाभ, मल, उपाय, देश, अवस्थ, 
विशृद्धि, दीक्षा, बल ओौर वृत्ति। 


इस प्रकार जीवके पारतंल्य भावको अवगतं *करनेकेलिए उक्तं गु्णोका 
ज्ञान परमावश्यक है । उपायका अथं~-ज्ञान, तपस्‌, नित्यत्व, स्थिति गौर 
शुद्धि इन पांचकी प्राप्ति-लाभदटहै। इनर्पाचोके लाभे जीव पारतंत्य भाकको 
अवगत करताहै ओर उसपेष्टुटकाराभीपा लेता है। आत्मामें अवस्थित 
दुष्टभावोंको मल कहा जाता है । मिथ्याज्ञान, अधमं, शक्तिहेतु. सदाचारं 
भ्रष्टता ओौर पशृत्वमूल --इन पांच मलोका विवेकद्वारा त्याग करनेपर कायेका 
बोध होता है जिससे पारतंत्रुयको सम्यक्‌ प्रकार समन्ञाजातादहै। 


साधककी शुद्धिके कारणोकों उपाय कंहादहै। इसके वासचर्या, जंप, 
ध्यान, रुद्रका सदा स्मरण करना, प्रपत्ति (शरणागति) आदि भेद हैँ । इनके 
दरारों ही उपाय निश्चित किये जाते! जहाँ रहकर अर्थो- कार्य, कारण, 
योगे, विधि एवं दुःखान्तका अनुसन्धानं किया जाय ओौर ज्ञानं तथा तपस्याकी 
संन्नद्धि प्राप्त की जाय, वह देश है। गुर, जनं (ज्ञानियोकी सभा), गुहादेश 
या एकान्त स्थाने, श्मशान तथा रद्रको देश कहा गया है। लाभकी प्राप्ति 
पर्यन्त साधकं जब एक ही प्रकारसे अवस्थित रहता है तब उस स्थितिको अवस्था 
कहा जातां है। मिथ्या ज्ञानादिका बिलकुल विनाश हो जाना विशुद्ध दहै। 


विशुद्धिके पाँच भेदं दैँ--अज्ञानंहानि, अधमंहानि, भासक्ति-हेतुकी हानि, 


१. सवंदशं नसं ग्रह, पृ० ३०८; साथ ही द्रष्टव्य - भारतीय दश्चंन, बलदेव 
उपाध्याय, पृ० ५६८; वेषण विज्म एण्ड शं विज्म, आर०जी० भण्डारकरः, 
पृ० १२४ तथा क्ञंवसिद्धान्त, पराञ्जोति, प० ३४। 
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च्युतिहानि भौर पशुत्वहानि । द्रव्य (दीक्षाके समय उपयोगी वस्तुए ), काल, 
क्रिया (दीक्षाकी विधियां), मूत्तिं ओर गुरुये पाच दीक्षाकार हँ । गुरुभकिति, 
वुद्धिकी निम लता, सुख-दु;खादि दृन्द्रोपर विजय, धमं ओर अप्रमाद इन पाच 
को बल माना गयादहै। पाँच मलोकोक्षीण करनेकेलिए आगमोके विरुद्ध 
नहीं जानेवाले पुरुषोके अन्नाजनके उपा्योको वृत्ति कहते हैँ । इन वृत्तियोके 
विशृद्धीकरणपर ही पारतंतव्य-मुकति प्राप्त होती है । इस प्रकार कायं-स्थितिका 
विश्लेषण करते हृए दाशं निकोने उसका विस्तारसे प्रतिपादन क्ियादहै।१ 


कारण 

महेश्वर ही जगतकी सृष्टि, संहार एवं अनुग्रह करनेके हतु कारणद्वारा 
वाच्य टै । इनकी शास्त्रीय संज्ञा पति है । ये अपनी अपरिमित ज्ञान-शक्तिसे 
जीवोका प्रत्यक्ष करते है ओर अपरिमित प्रभृशवितसे जीवोंका पालन करते 
है। इस ज्ञान एवं प्रभृशवितके आश्रय होनेके ही कारण महेश्वर पति 
कहलाते दै । अनुग्रहशक्ति भी उन्हीमे निवास करतीदहै। वे इच्छानुसार 
जीवोके इष्ट-अनिष्टका संपादन करते हैँ । शिवमें इच्छाशक्ति, ज्ञानशवित, 
प्रभुशवित एवं क्रियाशवित समस विष्ट है ॥ अतः समस्त ज गत्‌के उत्पादकं 
होनेसे वे कारण-पद-वाच्य हँ । 


योग 

चित्तके द्वारा आत्मा तथा ईश्वरके साथ जो सम्बन्ध होता है उसके 
कारणोंको योग कहते ।२ यह योगदो प्रकारका है--क्रियासे युक्त एवं 
क्रियाकी निवत्ति वाला । जप एवं ध्यान आविकं रूपमे जो योग होता है उसे 
क्रियायुक्त योग कहते है । क्रियाकी निवृत्ति ऽथवा भगवानमे एेकान्तिकी 
भक्ति, ज्ञान तथा शरणागतिको क्रियोपरम कहते हं । पाशुपत योगका फ़ल 
दुःख-निवत्तिके साथ परम रेश्वयेका लाभ ह ।3 





१. स्वंदशं नसं ग्रह, पृण ३००-३०२ 

२. चित्तदवारेणेऽवरसम्बधंहेतूर्योगः--पाञ्ुपतसुश्च ५।२ 

३. ख च ह्िविधः-- क्रियालक्षणः क्रियोपरमलक्षण चेति । तत्र जपध्यानादिरूपः 
क्रियालक्षणः ! क्रियोपरमलक्षणस्त्‌ निष्ठासंविद्गत्यादिसंज्ञितः ।। 
स०द०सं० षप्‌० ३१० | 
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१२ 
विधि | 
महेश्वरकी प्राप्ति करानेवाला साधन-व्यापार्‌ टिधिदहै। इसके दो भेद 
है प्रधान विधि ओर गौण विधि। प्रधान विधि वह्‌ दैत्यो साक्षात्‌ ध्मका 
कारणदहै, इसे चर्याभी कहा जाताहै। इस्केदोमेदरदहै-- त्रत अर ह्वार । 
भस्मसे स्नान, भस्ममे शयन, उपहार, जप भौर प्रदक्षिणा ये ब्रत हैँ। 
उपहारका अथं है नियमोंका पालन । इसके ६ अंग है--हसित, गीष, नृत्य, 
हकार, नमस्कार भौर जाप्य । साधकको महेश्वरकी पूजाके समय हसना, 


गाना, नाचना, जिह्वा एवं तालुके संयोगसे बैल जैसी आवाज, नमस्कार 
एवं जप आदि करना चाहिए 1१ 


भगवान्‌कौो प्रसन्नता प्राप्त करनेकेलिए द्वारविधि परमावश्यक है । 


इसके ६ भेद हैँ क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, शृगांरण, अविततकरण एवं 
जविततभाषण । 


असुप्त ॒पुरुषका सुप्त पुरुषके समान चिह्भ धारण करना क्राथनहै। 
भक्त आराध्य शिवकी भक्तिमें इतना विभोर हो जातादहै कि असुप्त रहनेपर 
भी सुप्त पुरुषके समान चेष्टाएं प्रदशिंत करताहै। वायुरोगसे अभिभूत 
रोगीकी तरह अपने शरीरके अंगोको कंपाना स्पन्दनदहै ) टै हए पैरवाले 
व्यक्तिकी तरह लडखडाकर चलना मंदन रै । रूपयौवनसंम्पन्न सून्दरीका 
निरीक्षण कर कामिजन-सदशकचेष्टा करनाश्यगारण है । अविवेकीके समान 
निन्दित कर्मोको करना अविततकमं है । उटपटांग बोलना अविततभाषण 
है 1 अनुस्नान एवं निमम्ल्य-धारण आदिको गौण विधि कहा जाता है । उक्त 
क्रियाओंके मूलमें भक्तिका अतिरेक आवश्यक । यदि भक््तिके भभावमें 
केवल प्रथानिर्वाहकेलिए उक्त क्रियाओंको सम्पन्न किया जाय तो भाडम्बरके 
मतिरिक्त ओर कु नहीं है ।२ 


दुःखान्त | 
अन्तिम पदा्थंका नाम दुःखान्त-दुःखौँकी अत्यन्तिके निवृत्ति या मोक्ष 

है । पशु जीवात्मा पाँच प्रकारके दोषोसे बन्धनमे पडा हुजा है । ये दोष मल 

कटे जाते हैँ । उनका विवेचन हम पहले कर चुके हैँ । दोष-मुक्तिकेलिणए 

विषयासक्ति भौर विषयोकि सम्पकंका त्याग मावश्यक है । प्रपत्ति अर्थात्‌ 

4. स० द० सं०, पु० ३११ 

२. बही, प्‌० ३१२ 

















। १५ 
भगवान्‌ पशुपतिवी शरणमे जाना एवं उनके नसर्गिंक प्रसादको प्राप्त करना 
ही मूकितिलाभ दहै । 


दुःखान्त दो प्रकारके र्ह--अनात्मक भौर सात्मक | अनात्मक दुःखान्त 
केवल दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्तिमात्र है। सात्मक दुःखान्तमे परमंश्वयेका 
लाभ होताहै; दक्‌शक्ति ओर क्रियाशक्तिकी प्राप्ति होती है; मुक्तात्मा सृक्ष्म, 
व्यवहूत ओौर विप्रकृष्ट पदार्था का ज्ञान प्राप्त करता है एवं दशंन, श्रवण एवं 
मनन आदिकी सिद्धिहो जातीरहै। क्रियाशक्ति तीन प्रकारकी मानी गयी 
है - मनोज वित्व, कामरूपित्व एवं विकणेधमिंत्व । किसी कार्यंके अत्यन्त 
शीघ्र करनेका सामथ्यं प्रीप्तहो जाय तो उसे मनोजवित्वं कहते हैँ । कर्मदिके 
विना ईप्सित रूपका धारण करना उपलब्ध हौ जाय तौ उसे कामरूपित्व 
कहते हैँ । इन्द्रियोंकी सहायताके विना समस्त पदार्थोको जाननेकी क्षमताका 
प्राप्त हो जाना विकणंधर्मिंत्व है। वस्तुतः सवंज्त्व, सवंशक्तिमत्त्व एवं 
सवै.एवयंमतत इन तीनों धर्मोकी प्राप्तिका हो जाना दही क्रियाशक्तिकी प्राप्ति 
है। पाशुपत-दशंनमें पश्वादि कायं नित्य हैँ तथा कारण-निरपेक्ष भगवान्‌ 
ही है। पाशुपत-योगका सबसे बड़ा वंशिष्ट्य इस बातमें है कि दुःखान्त 
रूप मोक्षलाभकरे साथ परमंश्वयं भी उपलब्ध होता है। निष्कषं यहु है कि 
जीव तीन प्रकारके कमं करता है- कुछ कमसि ईश्वर प्रसन्न होताहै, कुठ 
कमंसि ऋद्ध होता है भौर कु कमंसि उदासीन रहता है । प्रथम दो प्रकारके 
कमं फल देते है, भले ही वह्‌ फल अच्छाया बुराहो। अन्तिमि कमं निष्फल 
है। जिस कमंको वहु अनुगृहीत या स्वीकार नहीं करता उसका फल नहीं 
मिलता। यह सवंमान्य सिद्धान्त है किं ईश्वरकी इच्छाके अधीन ही जीवोँकी 
प्रवृत्ति होती है । जिन कमोकि प्रति ईश्वर उदासीन रहता है उन कर्मो फल 
हीं मिलता पर इस बातकी जानकारी प्राप्त करना दुःसाध्यहै कि ईश्वर 
किन कमकि प्रति उदासीन है ।" 


परिणाम यह्‌ होता है कि कम॑के निष्फल होनेपर पुनः लोग उसके सम्पा. 
दनमें प्रवृत्त होते है; यथा कृषिके खराब होनेपर कृषक पुनः कृषि-कायमे संलग्न 
होता है। प्राणमं प्रयोजन रहनेपर भी कमं-निष्फलता देखी जाती है, यतः 





१. सवं दज्ञ नस ग्रह, परृ० ३१४ 
द्रष्टब्य-- भारतीय दजश्ंन, बलदेव उपाध्याय, प° ५७०-७१ तथा वैच्ण- 
विज्म एव शं विज्म, आर० जो° भण्डारकर, प° ११९-१२४ 
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ई्श्वरकी इच्छापर ही कर्मका साफल्य निर्भर रै। यहाँ यह्‌ ध्यातव्यरहै कि 
फलदानके दो स्रोत है ईश्वर ओर कमं । ईश्वरके द्वारा दिये गये फले 
कर्मकी अपेक्षा नही होगी; जबकि कमेके द्वारा मिलनेवाले फलमे ईश्वरकी 
अपेक्षा रहती है । इस मान्यतासे न तौ ईश्वरकी स्वतन्तरतामें कोई कमी 
आती है मौर न जीवनकी कार्प्रवत्तिमे । वस्तुतः ईश्वर कार्यनिरपेक्ष हे । 
उसमे क्म-सम्बन्धी कोई इच्छा नहीं। अतः कर्मादि-निरपेक्ष रहनेपर भी 
ईश्वर अपनी इच्छाके अनुसार कायं करने वालाहै। अतएव पाशुपत-दशंनमें 
ईृश्वरके ज्ञानसे मोक्षप्राप्ति ओर ईश्वरकी प्रंरणासे कायोँकी प्रवृत्ति देखी 
जाती दहै ।१ 
उक्त पाशुपतदशंनका प्रचार प्राचीन समयमें रहा । शंवदशंन, जो कि 
पाशुपत-दशंनका ही एक विकसित लूपषहै, तमिल देशमें विशेष रूपसे मान्य 
रहा है । सातवीं-भाठवीं शतान्दीके विद्वान्‌ अप्पारज्ञानसम्बन्ध सुन्दरमूत्ति तथा 
माणिक्कवाचकने इस दशंनको समृद्ध किया है। जहां उत्तर भारतमें शंवागम 
ग्रथ संस्कृतम निमिंत है वहाँ तमिल देणमे तमिल भाषामें । 
सतुतिकुसुमाजलिमे शिवके पंचमुलोंका निदंश आया है । ` शिवने अपने पांच 
मुखोपे २८ तन्तरोका आविर्भाव कियाहै। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पू- 
रुष एवं ईशान उनके पाच मुख दह । 
सद्योजातमुखसे कामिक, योगज, चिन्त्य, करण ओर भजित--इन पाच 
आगम ग्रन्धोका; वामदेवमुखसे दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान्‌ ओर सुप्रभेद- 
इन पाच आगम म्रन्थोका; अधोरमुखसे विजय, निःश्वास, स्वायम्मूव, अनल 
ओर वीर--इन पाच तन्त्रोका; तत्पुरुषमुखसे रौरव, मूकुट, विमल, चन्द्रज्ञान 
ओर बिम्ब--इन पाँच तन्तर-गरन्थोका तथा ईशानम्‌खसे प्रोद्‌गीत, ललित, 
सिद्ध, सन्तान, सर्वोत्तिर, परमेश्वर, किरण ओर वातुल --इन आठ ग्रन्थोका 
आविर्भाव हुआ । 













































































१. क ्मदिनिरपेक्षस्त्‌ स्वेच्छाचारी पतो ह्ययम्‌ । 
ततः कारणतः शास्त्रे सवंकारणकाःणत्‌ 1 
ज्ञानमात्रे वथा शास्त्रं साक्षाद्‌ दृष््टि्त्‌, दुलंभा । 
पंचार्थादन्यतो नास्ति यथावत्ततेवनिश्वयः |, 
स० व° संग्रह्‌ प° ३१८-१९ । | 
२ पञ्चवक्त्रं परिश्लालाक्नं स्पगोनाषमण्डितम्‌, स्तृतिकुसुमांजलि ११।११६ 
को टीकाके नोटनें उद्धत 
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शैवदशंनमे तीन पदाथं मुख्य रै--पश्‌, पाश अौर पति । पशुसे यहाँ 
अभिप्राय जीवोसे, पाशा अथं जड़ पदाथि तथा पतिका अथं शिवसे है। 
विद्या, क्रिया, योग ओर चर्याये चार चतुश्चरण कहलाते हैँ ।१ इन पदा्थोमिं 
पश्‌ स्वतंव्र नहींहै। पाश अचेतन ही है । इनसे विलक्षण स्वतन्त्र सत्तामान्‌ 
अजर चेतन पति है। पशु्ओंकी (जीवोंकी) विशिष्ट सामथ्यंके प्रतिबन्धक 
अनेक पाश है। भक्तोके अधिकारके अनुसार ईश्वर इन प शोको मिटाता 
है। इन सबके अवगत कर लेनेपर ही पशु, पति ओर पाशको समज्ञा जाता 
है । शिव मुक्तात्मा, विद्यं श्वर, स्वतंत्र एवं समस्त कायकिं विधायक दहैँ। वें 
स्वदेहादि कार्योका निर्माण कर अन्य देहादि कार्योका निर्माण करते हैँ । कतु त्व- 
शवित उसमे विशेषरूपसे समाहित है । अनुमानद्वारा महेश्वरका सृष्टिकततु त्व 
सिद्ध दोता है \ः 

दस शैवदर्शनके अनुसार शिव, शक्ति ओर विष्दु ये तीन पसिद्धान्त प्रधान 
ह । विन्दु ही महामायादहै। यही विन्दु या शच्द वाह्य जगत्‌की सृष्टि करता 
है । शिवमेदो शवितयां समाहित ह--समवायिनी शक्ति भौर जड-शक्ति 1 
( समवायिनी शक्ति जडखूपा है अौर जड़ शक्ति परिग्रहरूपा है)। 
विन्दुधर आघात करनेसे क्षोभ उत्पन्न होता है । यही सृष्टिका मूल है । इसमें 
शद्ध विन्दुको महामाया जौर अशुद्धको माया कहते हैँ। समवायिनी शक्तिसें 
विन्दु, पशुपति गौर मलकी कल्पनाकी जाती है । तान्तिकमत ज्ञान भौर कमेकी 
अवेक्षा क्रियासे मलका अपसरण मानता है । भगवान्‌की अनुग्रह-शक्तिके विना 
यह सम्भव नहीं है। तान्तिक भाषाभें यही शक्तिपात है। उसे दीक्षाभी 
कहते ह । (परतन्त्र मत ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्तिमे अभिन्न शक्ति मानता 
है) । इस प्रकार दौवदर्शनमे जीवोके भेद-प्रभेद, उनका पाशसे सम्बन्ध ओर 
मृक्ति आदिका विस्तारपूवेक वर्णन आयादहे। 


स्तुतिकुसुमांजलिमे इस ॒शैवदर्शनके अनेक सिद्धान्त समाहित है, पर 
विश्लेषणकी दष्टिसे स्तुतिकुसुमांजलिमें निहित दर्शन प्रत्यभिज्ञा या चिक दर्शन 
है \ इस दशंनका कन्दर कश्मीर था । अतिप्राचीन कालस ही कश्मीर उत्तर 
भ्रारतके सांस्कृतिक क्षं त्रके अन्तगंत रहा भौर उत्तर भारतमे जो धामिंक 
आन्दोलन हए उन सबका प्रभाव अनिवायं रूपसे कष्मीरपर भी पड़ा है। 





१. सं० द० सं०, प॒०३२२ 
२. विवादाध्यासितं सवं बुद्धिमः्कतु पूर्वकम्‌ । 
कार्यरता द्वयोः सिद्धः कायं क्ञ्मादिकं यथा ।। बहौ, १० ३२७ 
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| 
| 
| आठवी शतीके वसुगुप्तके काल तक कण्मौरमे एौवागमोंबी बड़ी प्रतिष्ठाथी 
भौर उसे अतिप्राचीन माना जाता था। वसुगुप्त ओर कल्लटने नये दर्शनकी 
रूपरेखा निर्ध्रित की । सोमानन्द ओौर उनके शिष्य उत्पले प्रत्यभिज्ञा 
सूरतोकी रचना की है, इसी कारण इस दर्शनका नाम प्रत्यभिज्ञादर्शन है। 
| शंकराचायेने अद्ंतवादका प्रचार किया भौर उनका यह अद्रतवादी दर्शन 
| कश्मीरमें अद्र तवादी शैवदर्शनके नामसे प्रव्यात हृभा । उत्पलके शिष्य अभि- 
| 
। 
| 





नवगुप्तने परमाथसार नामक ग्रन्थक रचना की । अभिनवगुप्तके शिष्य क्षेम- 
राजने शिवसूत्रविम शं गम वसुगुप्तके शिवसूत्रोकी व्याख्या परस्तुततो है। 
्रत्यभिज्ञादर्शनसे सम्बन्धित कई भ्रन्थ उपलब्ध हं । 

स्तुतिकूसुमांजलिमें सांख्य दशंनके पच्चीस तत्त्वोको ही वर्णित करिया गयां 
है । यहाँभेदइतना हीदटहैकि सांख्य-दशंनमें पुरुष ओर प्रकृति नित्य है, 
स्वतन्त्र है सांख्यदशंन द्वेतवादकी प्रतिष्ठा करताहै, पर स्तुतिकुसुमांज लिमें 
अद्वेत शेवदशंनकी प्रतिष्ठाकी गयी है । शंकरके निगुण स्वरूपका विवेचन 
करते हुए बताया हे: 
॥| हे सदाशिव ! जसे आप निगुण (परकृतिके गुणोके सम्पकंसे रहित) है 
वैसेही मै भी निगुण (पाण्डित्य, एवं दयादाक्षिण्य आदि सदगुणोसे रहित 
हं 1 जंसे आपका परमधाम शृन्य (परमज्योतिःस्वरूप) है वंसेही मेराभी 
धाम॒ (गृह्‌) अत्यन्त ही शन्य (अतिदरिद्रताके कारण व्यवहारोपयोगी 





वस्तुओसि रहित) है । जंसे आप गौ (वृषभ) में धृति (स्थिति) रखते है, 


। 
वेसेही्मैभीगौो (वाणी) मेंप्रीति रखता हू । किन्तु कष्टतो यही हैकि 
(पूवो क्त प्रकारसे आपमे भौर मुञ्षमे समानता होते हृए भी) आप शिब 
(परमकल्याणकारी एवं आनन्दसुधाके निधि) है भौर मै अभागा अशिब 
(सुखविहीन) ह ।१ 


इस दशंनको त्रिके कहे जानेका कारण यह्‌ बताया गयाहै कि ९२ 
आगमोमेसे सिद्धा, नामक ओर मालिनौ इन तीनकी प्रधानता हौनेके कारण 
यह विक सिद्धान्त कहलाता है । अथवा पर, अपर ओर परापरके चविकोका 
वर्णेन रहनेसे यह्‌ त्रिक कहा जाता है । एक मान्यता यह्‌ भीटहै कि अभेद- 





१. त्वं निगुण: श्िव तथाहमथ त्वदीयं 
शन्यं परं किमपि धाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेद्‌ गवि प्रविदधासि धृतिं तथाह 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ।। स्तुति० ११।९३ 
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बादके आलोकमें अभेद, भेद ओौर भेदाभेद इन तीनोंका वणन रहनेके कारण 
ङस सिद्धान्तका नाम चिक पड़ा है 1 स्तुतिकुसुमांजलिमे शिवके उक्त तीनों 
रूप उपलच्ध होते है । सगुण ओर निगुण दोनोही रूपोमे उनका विवेचन 
वाया जाताहै । हम शिवके निगुण रूपका पूवम उत्लेख कर चुके हैँ । अब 
यहा उनके सगुण रूपको प्रस्तुत करते हैँ । वस्तुतः कविने तीनों रूपो-- 
अभेद, मेद ओौर भेदाभेद--का सुल्दर चिद्रण क्ियादहै। 


रूपातीतं 
यत्ते परं वरदं रूपमतीतमेवमागं ' गिरां तदिह कः क्षमते गृणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्तु नतलोकमनुग्रहीतु' घालेन्दुलक्ष्म भवता तदिदं गृणामि ॥ 


अर्थात्‌ हे नाथ ! अव्यक्त (माया) तत्त्वसे भी परे जो आपका निविशेष, 
निराकार मनोवचनातीत स्वरुप है, उसकी स्तुति करनेकेलिए संसारम कौनं 
पुरुष समथं हो सकता है ? क्योंकि ब्रह्मादि देवभी उसकापारनपा सकनेके 
कारण उसकी महिमाका न्णंन करने असमथं हैँ । किन्तु आपने भक्तजनोकिं 
प्रति अनुग्रह करनेकेलिए जो चन्द्रकला-विभूषित, जटामृकुटमण्डित भौर 
विनेवधारी सुमनोहर साकार स्वरूप धारण किया है उसीका धोड़ासा 
वणेन करतां । 


सगणलूप 


आस्तां परं यदपरं तदपि त्वदीयं दिध्यं वपुनंहि महेश विमशेयोग्यम्‌ । 
यत्किंचिदेव तु वि कल्पविकल्प्यमानमानन्दधाम तदपीह भवा तिभाजाम्‌ 17 


अर्थात अयि भगवन्‌ } आपके उस लोकोत्तर मनोवचनातीत निविशेष 
स्वरूपवी महिमा तो कौन कहे ? जौ आपका दिव्य सगुण (साकार) स्वरूप 
है, उसकी ही महिमा बड़-बड़े दिव्यदृष्टि वाले भी नहीं जान सक्ते, हमारे 
सरीखे चर्मचक्षुवालोका तो कहनो ही क्या है ? परन्तु हा, लोगोने अपनी बुद्धके 
अनुसार जटा-मूकुट.द्िनयन-मण्डित, चनद्रकलासे विभूषित इत्यादि-इत्यादि 


ककन > 


१. स्तृति० १९।१ 
२. बही, १९।३ 
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जैसा वणित किया है, उससे ही सांसारिक परितापोंसे सन्तप्त प्राणि्योको 
परम आनन्द प्राप्त हो जाता । 


भेदाभेदरूप 
मूत्तिं वं तव शिवामृतवतिंरेनामासाद्य यत्कतिचिदश्रुलवाः पतन्ति । 


नश्यत्यघौघपटलं तिमिरं व्यपति रागः प्रशाम्यति दशः प्रथते प्रसादः ॥ 
सत्यं महाघंगुणरत्ननिधानमेतदालम्बनं तव वपुविंपददिंतानाम्‌ । 
नो चेन्न खांशुभरकेसरितं किमत्र पादाभिधं युगपदुद्गतमन्जयुग्मम्‌ ।। १ 





अर्थात्‌ हे सदाशिव ! आपकी मतिं अवश्य अमृतकी वत्तिंका (रसायनकी 
बत्ती) है. क्योकि ध्यानद्वारा इसका साक्षात्कार कर भावृकोकी आंखोसे कुछ 
भनन्दके असू गिरते है; पाप-राशि नष्टहो जाती है, मोह-रूपी अन्धकार 
दुर भाग जाता है, विषयोंपर आसक्ति एकदम शान्तहो जाती है भौर नेतरोमे 
| प्रसाद (ज्ञानका अनुग्रह्‌) प्रकट होने लगता है । 


` हेनाथ | सांसारिक विपदाओसे पीडित हए आत्तंजनोँको अवलम्बनं 
देनेवाला यह आपका शरीर बहुमूल्य रत्नोकी निधि है, यह बात अत्यन्त सत्य 
है । क्योकि यदिटेसानहोतातो फिर इसमे नखोंकी किरणरूपी केसरसे 
पूरित चरणरूपी २ कमलयुग्म क्यों उत्पन्न होता ? जहाँ कमलयुग्म होता है 
वहां निधि अवश्य होती है । 


 केविने शिवका स्वरूप अद्वैत, द्वैत जौर द्रैतादरैतके रूपमे अंकित किया 
है । उसका कथन है कि उसके आराध्य चनद्रमाके सामान निल, समस्त 
शोकोको दूर करनेवाले, अमृतकी धारा बरसाने वाले, अद्भूत, चमत्कारी, 
चित्तकी ग्लानि दूर करनेवाले एवं निभयता प्रदान करनेवाले हैँ | वेसार 
एवं भसारके ज्ञाता, शरणागतके संतापोके हरणकर्ता, सज्जनोके निरभंयकर्ता 
करुणाद्रं, अपारसं वित्‌, समस्त प्रजाके वाता एवं दिक्‌-दिगन्तोको उज्ज्वल 








१. स्तृति० १९।३-४ द 
२. “दवताः पादतो वर्ण्या मनुष्या मृखतस्तथा' (अर्थत देवताओंका, वण॑न्‌ 

पादोसि ओर मनुष्योका वणन मृख्से आरम्म करना वाहि) नियुमानु-, 
सार कविने यहां पहले प।दपद्‌ मका हौ वर्णन करना आरम्नं किया है । 
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करने वाले है 1, इन वणंनोसे प्रतीत होता है कि स्तोता शंकरके रूपको 
दाशंनिक दष्ट्सि सगुणात्मक या सगुणनिगुं णात्मक वर्णित करता है । 
शंकरकी आठ मूतिंयोका चि्रण करनेसे भी यद्‌ ज्ञात होतादहै किं केविने 
अपने इस स्तोमे चिक दशंनका पणंतया निर्वह कियादहै । कविद्वारा बणित 
शंकर सवंशरविंतमान्‌, सर्वज्ञ ओर सर्वेश्वयंमान रहै । कविने भपने आराध्यका 
दा्णनिकरूपमे बहूत ही सुन्दर वणंन किया ड 


सपंत्कन्दपंदपंज्वरभरहरणव्यग्रवचंःप्रपच- 

परत्य ग्रब्रध्न चन्द्रज्वल दनलवलत्पक्ष्मलद्यक्ष वक्त्रः । 
श्वंस्तषंप्रक्षश्रमशमनमनस्तपंणसरव णंवष- 

स्वस्थं तन्वन्सहषं जनमनघमघः वत्पयत्वक्षयं वः । । स्तुत्ति० ३४।१ 


अर्थात्‌ महा उद्धत कन्दपेके दप॑रूपी सत्निपातञ्वरवगे शान्त केरनेमे 
ध्यग्र तेजवाले सये, चन्द्रमा ओर अग्निसे उउज्वलित पलक ओर नेत्रो वाला 
महामहिमाशाली वह भगवान्‌ शम्भु अत्यन्त तृष्णाके वेगसे उत्पन्न हूए 
खेदको शान्त करनेवाली परमानन्दरूपी सुवणेवृष्टिके द्वागा भाव्‌को को 
अतिशय हषिंत करता हआ आपको (हमलोगोको) अक्षय धेयं प्रदान वरे। 


उक्त पद्यमे सच्चिदानन्दस्वरूप सत्य, नित्य,आद्यन्नरहित ओर सवंशतिति- 
समन्वित शिवका निहूपण आया है । 


यह कामेश्वर ओर कामेश्वरीका सामरस्य रूप है । ववने अद्धनाये- 
श्वरका जो वर्णन कियादहै, वही सामरस्यसूप परमतत्त्व है । यह आत्मा 
चैतन्यस्वरूप है तथा स्वयं निविंवार रूपसे ज गत्‌के समस्त पदाथि अनुस्यूत 
है । इसीका नाम चंतन्य, परासंवित, अनुत्तर, परमेश्वर तथा. परमशिव 
है । विश्वात्मकरूपसे परमशिवः प्रत्येक वस्तुमे व्याप्तहै। इसी कारण 
स्तोताने अपने आराध्यको व्यापक रूपमे चिदित कियादहै। 


ता ऋँ 


१, महतापताप्रसमहवपुषं तवे अ क्तिंमथितबतां भगवन्‌ । 
महतामतामसमहः वपुषं वयन्ति की तिमिहं सिद्धगणा. ।। 
अध्यास्यते श्मङ्‌ष। मवतः प्रसादादामोदरजितरच।र चिर जनेन । 
दामोदराजितरुचा ₹श्विरञ्ञनेन कोणं तृणेन मदना बनम्तवेन ॥ 
| स्ठुति० ३०।५१०-११ 


४ £ 1. । । 


अ. ५६ ५९ 4 | ॥ 
चः 
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बोसवं स्तोत्रम शंकरकी संहारकारिणी शकितका विवेचन ` करतें हुए 
कविने बताया है कि प्रलयके समयभरी यह्‌ समस्त जरह्याण्ड शिवे समाहित 
हो जातादे। वे ही इस समस्त ब्रह्माण्डके सष्टा ओर पालक हँ । कविके 
इम वर्ण॑नसे तथा उसकेदवारा प्रयुक्त विभु आदि विशेषणोसे शंकरका व्याप- 
केत्व सिद्ध होता है: 

व्योम प्रचण्डमु न दण्डविषट्पमानतारावलीवि रहृबनधुरितान्धकारम्‌ ।} 

स्वामिन्‌ युग।न्तसमयाभिनयेषु येन संभाव्यते पुनरपि प्रचुरप्रकाशम्‌ ॥ 

दिक्‌चक्रवाल-मुखरी कंरणप्रगल्मप्रावृदटूपयोधरगभीररवानुकारि । 

स्वमिन्‌ कटोरहूदयस्य भयं विधातु भीरोश्च दातुमभयं युगपतक्षमं यत्‌ | १ 
यह नाना दविवित्ततासं वलित जगत्‌ परमशिवसे नितान्त भिन्न है तथा उसकां 
स्फ्रण गाठ है । यह्‌ भी उक्त पोंसे ध्वनित होता है। 

स्तुतिकुसुमांजलिमे वणित शिवस्वरूपे ज्ञात होता है कि यह्‌ आत्मा 
परमेश्वर बननेमें समथं है क्योकि इसके पास ज्ञान ओर क्रियाकी शक्तियाँ है 
ओौर जो ज्ञाता मौर कर्ता होता है बहु ईश्वर बनजातादहै। कवि जगद्धर- 
भट्टने ईश्व रकी कत्तु त्वशक्तिका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है। उन्होने 
बताया कि इस अनादि संसारम रजोगुणके उद्रकसे जीव नाना प्रकारके 
शुभाणुभमिचध्रित कर्मो करता है। इन कर्मोकि भोगकेलिए संदाशिव 
पृथ्वी आदि समस्त भूवनोंका नि्मणि करते हैँ। ईश्वरकी संकल्पशक्तिसे 
ही भूवनोका निर्माण हो जाता है। कत्त त्वशक्तिका भधार ज्ञान ओर 
करि्ाणक्तियां हैँ । इस प्रकार ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्तिका चित्रण दिक 
दशंनके आधारपर सम्पन्न हुआ है। २ 

भगवन्‌ ! ईस अनादि संसारम रजोगृणके उद्रकसे (अत्यन्त रागवश) 
वाधितं होकर जीव णुभ, अशुभ अथवा मिश्रित कर्मोको करते है । इसलिए 
जीवक उन (शुभ, अशुभ अथवा शुभाशुभ मिश्रित तीनों प्रकारके) कमोकि 
भगकेलिए आप अतिशय कस्णापू्णं होकर जो इन पृथिव्यादि समस्त 
भजवनोका निर्माण करते है, यह सेब केवल संकल्पमाव्रसे ही सम्पूण जगत्‌को 
प्ट करने वाले अबिलकोटि ब्रह्माण्डाधीश्वर भआपकी.एक लीलामात्र 


१. स्त्‌ति० २०।१ -१४ 


२. प्रत्यमिज्ञादश्ंनमें उक्त प्रकारको ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशत्तिका प्रतिपादन 
किया है । स० द० सं०, प्रत्य० का०, पृण ९-१० 
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(क्रीडा) है, क्योकि आपकी स्वाभाविकौ (अकृतिम), नित्य एवं सचराचर 
भूव्नोकी आधारभूत क्रियाशक्ति भौर ज्ञान वित (येदोनों ही) करण- 
निरपेक्न टै अर्थात्‌ कायरम्भमे इन्द्रिय अथवा कररणोकी अपेक्षा नहीं 


रखतीर्है 1१ 

जीवे जो ज्ञानशक्ति पायी जाती है, वह देशकाल भौर वस्तुको उपा- 
धियोद्रारा सीमित दहै। विभिन्न ज्ञेय पदार्थकिग ज्ञान प्राप्त केर नेवेलिए 
क्रमकी अपेक्षा होती है। जीवात्मा पदार्थोकाज्ञान क्रमशः ही प्राप्त कर्ता 
है, युगपत्‌ नहीं । पर ईश्वरका ज्ञान उपाधिरहितदटै वे समस्त पदार्थोके 
एक ही समयमे ज्ञाता एवं द्रष्टा हैँ । कवि जगद्धरभटने ईश्वरकी क्त.लव- 
शवितका विवेचन करते हए उनकी विशुद्ध ज्ञानशक्ति जओौर क्रियाशवितका 
भी निरूपण कियादहै। वे कहते है : 


अयि परमेश्वर ! कत्तकिं लिना यह्‌ नाना प्रकारकी विचित्र रचनाहो 
नहीं सकती ओर यह्‌ कर्ता भी ज्ञान-रहित नहीं हो सक्ता । यह्‌ बात विंनान्‌ 
से लेकर बाल-गोपाल पर्यन्त स्वंत्र ही प्रसिद्धटहै। सलिए इस नानाविध 
जगत्‌का कर्ता अवश्यमेव कोई सवज्ञ ही होना उचत है । वहं सवज्ञ पर- 
मात्माआपहीरहै। तो फिर हाय, अन्य हतवृद्धि लोग आपके विषयमे 
वृथा ही वाद-विवाद क्यो क्रतेहै?रहा, यदि वं पामररेसाक्हं कि वह्‌ 
परमात्मा क्या किसोकी प्रोरणामे इस भ्‌वनका निर्माण करतादहै, अथवा 
स्वयं अपनी इच्छा से ? इसमे पहले पक्षमे तो प्रभूकी विभत्त्वेशविति ही नहीं 
बन सकती ओर दूसरे पक्षमें फिस॒कामनासे वह प्रभु जगत्‌बणे रचतादै? 
अर्थात. जो स्वं च्छा शक्तिमय ओर निरीह है, वह क्यों किसी फलके उदं श्यसे 
संसारको रचेगा? ओौर यदि वेलोग वहं किं परमेश्वरकी इच्छायहहै 
कि कमंक्रि क्षय हृए बिना जीरवोकी मृव्ति नहीं हो सक्ती; ओर भोगके 
विना कर्मोका क्य नहींहो सक्ता, भोग भाधारके विना नहींदहौ सकता, 
ओर वह आधार-णरीर भी भूवनके विना नहींहौ सवता। इसलिए 
प्राणियोकेलिए शरीर तथा भुवन दन दोनोका निमणि करना उचित 
ही है।२ 


इस प्रकार कविने संसारको ईश्वरनिमित्तक मानादहै। 








१, स्त्‌ति० ३६।१०-११ 
२. बही, ३५।१२-१४ 
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स्तोताने अपनी गोरसे शंका उठाति हुए लिवा है कि सृष्टिकी उत्पत्तिं 
उपादान ओौर निमित्त कारणोके संयोगसे होती है । जगत्‌की उत्पत्तिमें पर- 
माण्‌, आदि उपादान कारण भौर शुभाशुभ कमं गौर काल आदि सहकारी 
कारण है । इन दोनों कारणोकरि विना जगत्की सृष्टि नहींहो संकती भौर 
परमात्मा यदि उपादान भौर निमित्त कारणोके योगसे सृष्टि करताहै तो 
खस परमात्माकी आवश्यकता ही क्या ? जीवोके शरीर उपादान एनं निमित्त 
कारणोकरे मिलते ही स्वयं उत्पन्न हो जा्येगे जंसे घडा उपादान कारण 
मृत्तिका तथा जल, चक्र एवं स त्र आदि निमित्त कारणोक होनेपर स्वयं उत्पन्न 
हो जाता है। इन उपादान ओर निमित्त कारणोके मात्र मिलते ही घटरूप 
कायं उत्पन्न होता है। अतएव महेश्वर इस जगत्के कर्ता नहीं है, यह्‌ 
जगत्‌ तो उपादन ओर निमित कारणोके संयोगसे स्वयं ही उत्पन्न होता है । 


इस आशंकाका स्तोताने स्वयं ही उत्तर दिया दहै जो प्रत्यभिन्ञा-दशंनके 
अनुसार है । वहु समाधान करता हुभा बतलाता है कि जिस प्रकार मृत्तिका, 
जल, चक्र एवं दण्ड आदिके मिलनैपर्‌ भी घटोत्पत्तिकेलिए कुम्भकारके प्रयत्नकी 
आवश्यकता होती है, उसके प्रयत्नके विना घड़ेकी उत्पत्ति नहीं होती है। उसी 
प्रकार वह .ईश्वर षटोत्पत्तिमें कुम्भकारके समान जगतके कार्योका अचि. 
ष्ठाता है । कत्त अभावमें का्यंकी उत्पत्ति नहीं देवी जाती अतः संसारका 
कोई न कोई कर्ता अवश्यटहै भौर वह्‌ कर्ता महैश्वरही हो सकता है। 
जगद्धरभट्टने उक्त सिद्धान्तका स्तुतिकुसुमांजलिमें बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया है। उनका दशंनके गढ तर्योका नियोजन किसी भी नैयायिकको 
अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है| 


जगत्‌की सृष्टिं जौ परमाणु आदि उपादानकारण एवं (शुभ, अशुभ 
गौर शूभागुभमिधित) कमं तथा काल आदि सहकारिकारण हैँ इन दोनों 
का<णोके विना जगतकी सृष्टि करनेमे यदि वह्‌ परमात्मा समथं नहींहो 
सकता है अर्थात, परमात्मा यदि अणु, कमं एवं काल आदि निमित्तके अनुसार 
ही शुभाशुभ प्राणियोको रचता है; तो फिर एसे परमेश्वरको माननेकी ही क्या 
भावश्यकतादै? क्योकि वे दोनों उपादान गौर सहकारिकारण ही जीवोके 
शरीर एवं भूवनको अपने ञआपही रचलेंगे। इसप्रकार प्रभो! मतिमन्द- 
लोगौकी बुद्धिको भ्रमित करनेकेलिए तरह्‌-त रहके कतकं करनेमे वाचाल बने 
हए वे अज्ञानी एवं दुब द लोग समस्त जडवगेके अधिष्ठाता, परमप्रकाशमय एवं 
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चेतनस्वदूप आप करुणासागर परमात्माको नहीं जानते है क्योकि जसे घटका 
दपादानकारण मृत्तिका ओर सहकारिकारण दण्ड, चक्र, जलं एवं सूत्र आदि 
समस्त जड पदार्थं कुम्भकारके प्रयट्नके विना घट बना नेमे समथं नहीं हो सकते 


वैसे ही आप अधिष्ठाताके विनारस जड़ ज गत्‌की रचना कदापि नहींहो 
सकती 1" | 


जोव ओर संसारके समभ्बन्धका वर्णेन करते हए कविने बताया है कि 
जोव अविद्यासे अन्ध होकर कमंबन्धन करता है ओर संसारके चक्रमे पड़ा 
रहता है । जब प्रत्यभिज्ञाके दवारा उसे ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान कराया जाता 
हे तब वह ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति भौर प्रभुशक्तिसे सम्पन्न हो मृक्त हो जाता 
है। परमेश्वररूप होना आत्माका स्वाभाविक गुण नहींहै। भत्व उसे 
परत्यभिज्ञाकी प्रार्थना करनी पड़ती है। कवि कहता है किं अनित्यवस्तुओमें 
नित्यत्व बुद्धि, अपव्रि्रतरे पवितताका श्म, जनात्ममे आत्मबद्धि एव महान्‌ 
दुःखमे सुखनुद्धि--इस प्रकार चार तरहसे परिणत हई भोर आत्मप्रकाशको 
नष्ट करनेवाली अविद्याही इस संसाररूपी महावृक्षकी जड़ है ।* 


वाका ज्म्य 


१, अथोपादानं यद्‌ मवति पर माण्वादि जगत- 
स्तय कर्माऽनेहः प्रभृति सहकायंतदु मयम्‌ । 
विना सृष्टौ नैष प्रम्बति व्दौज्ञः किमधुना 
तदेवास्त्‌ यक्तं तन्‌ न.बननि्माणनिपुणम्‌ ।। 
इतीत्थं मरआानामिह मतिविमोहाय धियः 
कतकं प्रगट मीम्‌ खरितम्‌ खा मृढमनस- । 
अधिष्ठातारं त्वं वरद जडवगंस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुर्षं चेत ममौ ।\ 
यथोपादानं म्‌ दन्‌ सहका.ीोह लगुडो 
जलं चक्र सूत्रं वरद जडवर्गाऽयमलिलः । 
न यत्नं कौलालं प्रमवति विना कुम्मघटने 
तथाधिष्ठातारं न मबति विना त्वां मबविधिः 1). स्तृति० ३५।१९-१५ 
२. अनित्ये निर्याज्ञामशचुखिनि शुचित्वव्यसनिता- 
सनाहमन्यात्मास्थामय महति दुःखे सु खमतिम्‌ । 
चतधा दुमेद्यामविरतमविद्यां परिणतां 
हृताज्ञेषस्वामाममिदधति म्‌ लं मवतरोः ॥ वही, ३५।६ 
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` इसी अविद्यासे प्राणियोकी तात्विक दृष्टि दूषित हो जाती है ओौर कार्या- 
कार्यरूप विवेकके नष्ट होनेसे इस जीवको नाना प्रकारकी योनियोमे भ्रमण 
करना पडता है । बड़ भाग्यसे जीवात्माको भवभीतिका भेदन करनेवाली 
समाधिकी प्राप्ति होती दै । 

अज्ञानी पुरुष विना जाने समञ्षही कुत्सित कमं करताटहै ओर उस 
पापका परिपाक होनेपर भयंकर क्लेशरूपी दलदलमें फंसता दहै। अतः 
अविद्यारूपौी अन्धकारसे अन्ध बने अज्ञानी प्राणियोकैलिए समस्त पटा्थकि 
तत्त्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानरूपी प्रकाणकी नितान्त आवश्यकता है । 
जञानप्राप्तिकिलिए सदाशिवद्वारा उपदिष्ट शास्त्र ही एकमात्र साधन दहै। 
इसीसे धमंका साक्षात्कार किया जाता हूं गौर इसीसे प्राणी जन्ममरणके भयसे 
मुक्त होताहं। इस प्रकार जीव ओर संसारके संब॑धका कारणमाया या 
अविद्याको सिद्ध क्रिया गया हं ।3 

अज्ञानी पुरुष बिना जाने-बृघ्े ही कुटिल कर्मं करतादहै। फिर उस पाप- 
कमका परिपाक होनेपर वह्‌ महाभयंकर क्लेशरूपी दलदलमे गिरता है। 
इसलिए अविद्यारूपी अन्धकारसे अन्ध बने अज्ञानी पुरुषकेलिए समस्त पदाथोकिं 
तत्त्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानरूप प्रकाणकी नितान्त आवश्यकता है । उस 
ज्ञानरूपी प्रकाशको प्राप्त करनेकेलिए शास्त्के अतिरिक्त ओौर कोई समीचीन 
उपाय नहींहै। ओरहे प्रभो! जो आपका उपदिष्ट नहीं, वह्‌ शास्त्र नहींहो 
सकता । अतएव सज्जन पुरुष सच्छात्रकेद्वारा विवेकपुवंक हित ओर अहितका 
विवेचन क्ते हुए सन्मागेमे अनुराग करते हैँ ओर कुमार्गका परित्याग करते 
ह। इसलिए वे सज्जन लोग पतित होने योग्य नहीं हैँ। वास्तवमें यह्‌ जीव 
सदाशिवकी महती अनुकम्पासे ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्तिको उपलब्ध करता 
है। सदाशिवमें जखण्डज्ञान, अपरिमित क्रियाशक्ति एवं अनन्त प्रभुशविति 
समाहित है । कविने सदाशिवके विराट्‌ रूपका बहुतही सन्दर चित्रण किय 
है।२ यह सदाशिव सहस्रशीषं, सहस्रचक्षु, सहखपंर॒ एवं अत्यन्त विराट्‌ 


१. नरास्तत्त्वालोके नियतमनया इषिततदृज्ञो 
विवेकप्रध्वंसाद्‌ विदधति मवे कन्दुकगतिम्‌ 1 
उपासाभमिलंब्ध्वा मवभयभमिदं निमलधियः 
समाधि साधिम्ना दधति न प्नजेन्मविपदम्‌ ।। स्तुतति० ३५।७ 
२. अविज्ञायेवाऽज्ञः परषविषमं कमं करुते 
विपाके तस्यास निपतति मववलेशकलिले । 
(कमशः) 








१२७ 
र अपरिमित शक्ति सम्पन्न है।* जो व्यक्ति विद्या-विवेकको प्राप्त कर 


लेता है वह अहनिंश सदाशिवके निकट पहु चता रहता दै । कविने इस दशाका 
हूदयग्राही दाशंनिक चित्रण किमा है । 


सदसदके विचारसे रर्हित मुज्ञ खलने अपना सारा सनन निरथंक ही ख 
डाला। किन्तु भाग्यवशं अब विचार करनेपर इस अत्यन्त निःसार प्रपन्चसे 
्ैने यही एक सार निकाला है ओर दस महालोभौ मनको ईव रस्तुतिरूपी बेतन 
देना नि र्चित्त किया टै ।२ 


अन्य किसी भी वस्तुका प्रत्यभिज्ञान न होनेके कारण तन्मय भावनाष्राय 
अपने सामने स्फ्रित होते हए श्री भगवान्‌ शिवमे ही तल्लीन होता हृजा रमै, 
दन नूतन स्तोको लिखते समय जिस अनिर्वचनीय दशाको प्राप्त होता हू , 
असे केवल एक मेरे अन्तरात्मा प्रभ ही जानते ह ।- 


सदाणिव सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों प्रकारको शवितयोसे युक्त दै । 
उनमें सृजन, पालन ओौर संहरण ये तीनों ही शक्तियाँ समाहित है । कविं 
जगद्धरभदटुने सदाशिवकौ इस शक्तिको बहुत हौ सन्दर चित्रण कियाद: 


जिस प्रभृताद्वारा क्रीडा करते हृएसे भगवान्‌ सदाशिव इच्छामात्रसे ब्रह्मा, 





अतो ज्ञानालोकः प्रकटितसमस्ताथंगहुनो 

महमोहध्वान्त्य वहितवश्लोऽव प्यम्‌ वितः ।। 

उपायस्तरप्राप्तौ मवति न विना ज्ञास्त्रमपरो 

न श्ञास्त्रं तत्स्वामिलिह यदुपदिष्टं न भवता । 

विवचन्तः सन्तो हितमहितपरेते विदधते 

हिते सक्तिं म्‌ चम्त्यहितमिति नार्हन्ति पतनम्‌ ।। स्तुति० ३५।१९.२० 
१. सहस्रशीर्षा पुरुषः पुनातु वः सहल्चक्षुंगवान्‌ सह लपात्‌ । 

गलेऽङः न्नम्‌ ले नयने च निहचलास्त्रयोऽप्यमो यं पुरुष। उपासते । वही, ३८।१ 
२. विमन्ञंश॒न्येन मया निरथंकः खलेन कालः सकलोऽतिवा्हितः । 

इदं त्वसा रादतिसारम्‌ दधतं घृतं यदीशस्तुतिवेतनं मनः ॥ बही, २०।२ 
३. पुरः स्फुरम्तं विमृशन्महेश्वरं विलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 

नवस्तवोल्लेखविधौ स्पृशामि यां ममान्तरात्मा विभुरेव वेत्ति ताम्‌ । 


बही, २३८४ 
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विष्णु भौर एद्ररूप धारणकर त्लोक्यकी सृष्टि, स्थिति भौर प्रलय किया 
करते है, उनकी वह निरंकुश गौर निरनुरोध प्रभुता सर्वोत्कृष्ट अर्थात्‌ कतुम्‌, 
कत्तु म्‌, अन्यथाकततु म्‌ समथं है ।, इसी तथ्यका विवेचन कविने अन्यत 
भी क्ियादहै। उसने बतायादहै कि परमेश्वर रजोगुणके प्राधान्यसे ब्रह्मारूप 
होकर अव्यक्त जगन्नगरको व्यक्त करता है भौर सत्त्वगुणके उत्कषंसे 
विष्णुरूप हौकर उसकी रक्षा करता दँ एवं तमोगुणके बाहृ्यसे शद्ररूप होता 
हंजा समस्त जगत्‌का संहार करता दहै। एक सदाशिव ही अदट्रौत हूप है, 
सकल चराचरम व्याप्त है, परमशक्तिमान्‌ है ओर आनन्दस्वरूप है ।२ 


इस प्रकार स्तुतिकुसुमांजलिमे प्रत्यभिज्ञादशनके सिद्धान्त उपलब्ध होते है। 
सदाशिव परमेश्वररूप हैँ ओौर उन्दीके समाराधनसे जीवात्मा परमेश्वरष) 
प्राप्त करता है । 


स्तुतिकरुसुमांजलिमें समाहित संसारके क्लेश 


समाधिकी सिद्धिकेलिए क्लेशोका क्षय आवश्यक माना गया है स्तुति- 
कुसुमांजलिमें कवि जगद्धरभदटुने क्लेशोंका स्वरूप, उनके विनाशकी प्रक्रिया एवं 
क्रियायोग मौर भक्तियोगका विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। संसार-चक्तमें 
पड़ हुए प्राणियोंको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आर अभिनिवेण- भे पांच 
क्लेश दु.खदेतेदहँ।ये पांच क्लेण ही पाच प्रकारके विपर्यय ज्ञान है । अविद्यक 
कारण प्राणियोकी विवैकवृत्तिका विपयंय हो जाताहै। वहु संसारबन्धनके 
कारणोको हितकारी समन्नने लगता है । विषयाशा एवं मोहतृष्णा उसे सुखपद 
प्रतीत होती हैँ। अविद्याका क्षेत्र बहत ही विस्तृत है । यही समस्त कलेश 
ओर पाशोका कारण टै। जीव अविवेकं, अज्ञान ओर सदाचारहीनताके 
कारण जगद्बन्धनमें पड़ा रहता है ओर नाना प्रकारके जन्म, जरा 
भौर मरणगत दुःखोको प्राप्त करता है। अविद्याके सम्बन्धमे आचायोनि 





१. [कि वापरं द्र हिणङ्ृष्णहरत्वमेत्य सगंस्थितिप्रहमनानि जगत्त्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यधित येन निरंकरश्ं तत्‌ स्वातन्त्यमप्रतिहतं संयेतीदेषरस्य || 
†> । स्तक =| ८ 
२. अव्यक्त य: समग्रः जगदगनगरं ग्यङ्जयत्पम्नजः स~. 


न्यः संरक्षत्यनन्तः स्मरयमदमनः संह॒रत्यनेस. यः| 
स श्रयक्षस्तरत्रमन्त्रप्रणयनसफलग्रस्यकमंण्यखवरं ~ - 11; 1 `; उ 
शत्व; सद्‌गम्यदत्मप्रकटनपरमः स्पञ्चंयत्वद्यं दः || बही, ३४।१२ 
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बताया है कि अनित्यको नित्य, अशभको शुभ, अहितको हित, अनात्माको 
आत्मा एवं अपविव्रको पवित्र समञ्लना अविद्या है। मनुष्य अविद्यके कारण 
सांसारिक भोगोको सुखदायक समक्षता टै ओर उन्हीके आस्वादने प्रवृत्त 
होता है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-प्रमाणसे वस्तुका ज्ञान 
प्राप्तकर लेता है उसकी अविद्या सम्बन्धी विप्यंयवत्ति नष्ट हो जाती है। 


अविद्याका महत्त्व ओर उसकी विशेषता अनेक पद्योमें वणित है। 
कचि बतलाता है कि जबतक अभिमान, मोह ओौर क्लेश नष्ट नहीं होते 
तब तक शान्ति नहीं मिल सकती । अनेक अनिवार्यं विपत्तियोकि सन्तापसं 
प्राणी कष्ट उठाता रहता है । अतएव क्लेशोके दूर करनेका प्रधान साधन 
सदाशिवकी समरसतादहै। जो मन, वचन ओर कायसे एकमात्र शरणागत 
होकर सदाशिवकी आराधनामे संलग्न रहता है, उसके दुःख नष्ट हो जाते दहै 
ओर वह आनन्दम मग्न हो जाता है । विषयजन्य सुख मृगतुष्णाके समान हे । 
उनसे शान्ति ओर आनन्दको प्राप्ति नहीं हो सकती । स्तोताने -दुर्वारव्यसन, 
सन्ताप एवं विर्भिन्न प्रकारके रागद्रेषादिको नष्ट करनेकेलिए चिक-दशंनका 
अवलम्बनं ग्रहण कियाद । अद्रत, द्रंत ओर दवैतादरतरूपमे अवस्थित सदा- 
शिव अपने अनुग्रहसे समस्त प्राणि्योको शान्ति, सुख आर आनन्द प्रदान 
करते ह । कवि मूलतः स्तोता एवं भक्त है, दाशंनिक चिन्तक नहीं । अतः 
वह दशंनके जितने तत्त्वोको अपने स्तोत्र-काव्यमे निबद्ध करता है उन्हें 
वहु भव्ितिरससं परिपूणं बना देता । तीनों लोकोके एकमात्र अधिपति 
भगवान्‌ सदाशिव भक्तोकेलिएु सव प्रकारसे सुख-शान्ति प्रदान करनेवाले हैँ । 
कवि कहता है : 

भगवन्‌ ! अब मेरा अभिमान नत्यन्त म्लानहो गयाहै। कृशशरीरभी 
अत्यन्त ग्लानिपा रहाहै। मन मोहरूपी भंवर में चक्कर खा रहा है ओर 
त्यं भी अस्तहोचलादै। क्लेशो (अविद्या, अस्मिता, राग, रेष गौर अभि- 
निवेशो)के भी नष्ट होनेकी सम्भावना तक नहीं दीखती ओर मेरी मति इस 
अपार संसाररूपी दुः खभूमिमें व्यथंही दौड रही) 


स 
१. षरिभ्लानो मानस्तन्‌रपि तन्‌स्ताम्यतितमां 

मनो मोहात भ्रमति धुतिरस्त व्रजति च) 

कथापि कलेक्ष नामवतरति नोच्छेदपदवीं 

दबीयस्यामस्यां मङ्भवि म्‌ धा धावति मतिः ।। स्त॒ ति १०।६८ 














१६३० 


इस प्रकार्‌ कवि परमेश्वरको अनन्तशक्तिसम्पन्न मानता है ओौर उनमें 
चित्‌. भानन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन पाचों शक्तियोंका समवाय सिद्ध 
करतादहै। उनको चित्‌-शक्ति प्रकाणस्वरू्पा है, जिसके द्वारा परमशिव 
ध्रकोश्ये -वस्तुके अभावमे भी स्वतः प्रकाणित होते हँ। परमेश्वर निरत्तिशय 
भानन्द३ स्वयं अनुभव करते है । वे इच्छाशक्ितिसे युक्त होनेपर भी स्वतन्त्र 
है । उनी ज्ञानशक्ति अमषंर्पाहै। इस प्रकार स्तोताने अविद्याया मायाका 


महत्व प्रदशिंत क्ियादहै। 


विकदशंनक्रा साधनामागं अपनी विशिष्टता लिये हुए है। यह्‌ 
न शुष्क ज्ञानका ही पक्षपाती है ओर न भक्तिका ही। 
इसमे ज्ञान ओौर भक्तिका समन्वयहं। भक्ति द्रैतवादपर , प्रतिष्ठित 
हे ओर ज्ञान अद्तवादपर। जबतक साधनारूप मागं रहता ह, तब तक 
अज्ञानमुलक साधनारूपा भक्ति प्रतिष्ठित रहती हं । अदधत ज्ञानके उदित 
होते ही साध्यरूपा भक्तिका आविर्भव हो जाता हं । इसीसे क्लेशोका विनाश 
होता हं। पंचक्लेशोमे अविद्याका सवंभ्रथम स्थानदहं। जवतक अविद्याका 
विनाश नहीं होता, तब तक आनन्द, शान्ति ओौर चंतन्यकी उपलब्धि नहीं हो 
पाती। कवि जगद्धरभदटरने इन क्लेशको दुखदायक बतलाया हं ।५ 


द्वितीय क्लेश अस्मिता है। पतंजलिने अपने योगसूव्रमे दक्‌-शक्ति भौर 
दशेनशक्ति इन दोनोके एक रूप हो जानेको अस्मिता कहा है।२ द्रष्टा 
पुरुष ओर दशंन-शक्ति ये दोनों सवथा भिन्न एवं विलक्षण हैँ । द्रष्टा चेतन 
है ओर बद्धि जड । इनको एक्ताहो ही नहीं सकती । अविद्याके कारण 
जीव इन दोनोवो एक्तावा अनुभव करतादहै। इसेही द्रष्टा ओौर देश्यवा 
संपोग कहते हैँ । यही प्रकृति मौर पुरुषके स्वरूपको उपलन्धिका हेतु माना 
गया । इय संपोगफे रहनेपर भी पुरुष ओौर बृद्धिका भिन्न-भिन्न स्वरूप 
विचारक द्वारा ओर सम्प्रन्नान समाधिके दारा समक्षम तो माता है पर 
जबतक निवीज समाधिद्रारा अविद्याका स्वंथा नाश नहींहौो जाता तब तक 
संपोगका अभाव नहीं होता गौर फलतः इनके शुद्धस्वरूपका भनुभव 


नहीं होता । 


१, स्तुति०, १०। ७२, ८२, ८३; १२।१४ 
२. पातं जलयोगस्‌ त्र, २।६ 
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जो साधक उत्साहपूवंक योगसाधनमे लग जाता है, वह अविद्याके नाश 
द्वारा सयोगरूप अस्मिता नामक क्लेशका नाण कः कौवल्यकी स्थितिकी प्राप्त 
करलेता दै) 


। भविति मौर ज्ञानका समन्वय ठेसा मागं है, जिससे अविद्या भौर अस्मिता 
| का नाश सहजे किया जा सकत है। योगी जहां ध्यानपर बल देता दै 
वहाँ स्तोता भक्तिपर । इसी कारण उसने बताया है: 


अविद्यादि पाच महाक्लेशोद्वारा महान्‌ इः खदेनेवाला यह वि्नौका 
समूह प्राणियोंको इस संसाररूपी महान्‌ अरघ डालकर बारम्बार जनन 
मरणदूपी भीषण आपदाओंको उत्पन्न करते हए बड़े-बड़े महात्म ओके भी 
विवेकरूपी चक्षुओंको ढक देता हे । हसी कारण सहसा इस संस ररूषी 
गडढमे प्राणि्योका बार-बार परतन होता रहता है । ` 


सुखकी प्रतीतिके पीठे रहनेबाला क्लेश राग है 1 जोवको जब किसी 
, अनुकूल पदाथेकी प्राप्ति कोनेपर सुखकी प्रतीति होती है तौ उस के निमित्तोमे 
ङसकी ओर आसक्ति हो जाती दहै। इसी आसवितको राग कहते है| रागके 
कारण ही वस्तु प्रिय प्रतीत होती दै। संसारक व स्तुओमिं जो आस विति टै, 
वह रागका ही प्रतिफल है । रागी परिभाषा कोशकारोके अनुसार प्रणयो- 
रपदके रूपमे की गयी टै । जब किसी वस्तुमे प्रम, स्नेहया प्रोतिकी जाती 
है तो यहं प्रीति या स्नेह राके कारण ही सम्भव होता है । पदाथेकि प्रति 
जो मृच्छाभाव रै, वह्‌ शी रागके कारण है । वास्तवे भौतिक जगतके प्रति 
आकषंणका एकमात्र आधार रागको माना गया है। राग धो निवत्त 
सदाशिवकी आराधने होती दै । दृ्षी कारण कविने लिखादै; 


जो सज्जन अपने हूदयमे परम प्रकाशमय आपकी भावना करते है, 
वे पुरुष अपने अंतःकरणकं मलको स्वयं ही स्वच्छ कर लेते दै ओर अपनी 
महिमासे समस्त दिगन्तोंको पवित्र कर देते है एवं अविद्यादि प्रच क्लेशो 





१. अज्ञोघक्लेश्षौ घग्लपनपरिपन्थी प्रकटय- 

न्नयं विध्नन्नातः प्रबलविषदापादनविधिम्‌ । 

विवेकार्थं चक्ष स्तिरयति सतां येन सहता 

अवशवश् पातः प्रतिपदमदश्चः प्रमवति ॥। स्तृ ति० ३५।४ 
२. पाल्तजलयोगसुत्र, २।७ 
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अथवा सांसारिक दुःखोो क्षणभरमें ही तुणोके समान काट डालते हैँ ।१ 
ओर इस प्रकार रागक्लेशका विनाश सदाशिवकी आराधनासि सम्भव 
होता है। 


दुःखकी प्रतीति होनेके पीठे रहने वाला क्लेश दष कहलाता है, 
मनुष्यको जब कभी किसी प्रतिकूल पदाथमें दुःखकी प्रतीति होती है, ।\ 
उसमे तथा उसके निमित्ते द्रेषहो जाता है। अतः; द्रषरूप क्लेश दुःख. 
प्रतीतिके पश्चात्‌ या उसके साथ-साथ होता है। वस्तुत; संसारमे दुःखके 
दो कारण हैँ --अहंकार ओर ममकार भथवाराग ओर द्रष। जहाँ राग 
रहता है, वहा माया ओर लोभ अवश्य रहते हैँ । अतः विकारोके विवेचनके 
सन्दर्भे दाशंनिकोने राग गौर द्षव संसारमे दुःखका कारण माना है। 
जब हमे किसी वस्तुमें अतिशय अनुराग याद्वेषहोतादहै, तो दुःखकी उत्पत्ति 
होती है । अतः रागके समान द्वंष भी क्लेश है। जिस प्रकार रागवश 
व्यक्ति सांसारिक वस्तुओमें आसक्ति रखतादहै, उसी प्रकार द्रषवश संसार 
की वम्तुजोके प्रति विकषित होतारहै। पतंजलिने राग ओर द्रंषकी निवत्ति 
के हेतु चित्तशी शुद्धिको आवश्यक माना है। यह चित्तशुद्धि यौगिक 
क्रियाओके द्वारा सम्पन्न होती है। अतः इन्द्रियि-भोगोको निःसार समञ्लकर 
जो रागद्वेषका त्याग करदेतादहै, वही सुख एवं शान्ति प्राप्त करता है ।3 


जो परम्परागत स्वभावसे चलाओआरहादहै एवं जो विवेकहीनोकी भाति 
विवेकशील पुरुषोमे भी विद्यमान देखा जाता है, वह्‌ मरणभयरूप क्लेश अभि- 
निवेषण कहलाता है ।४* संसारके भयोमे मरणभयकूप क्लेश अनादि कालसे 
अपना महत्त्व रखता आरहादहै। जितने संसारके जीव है वे सभी जीवित 
रहना चाहते है, कोई भी मरना नहीं चाहता । अतः कीट-पतंगसे लेकर मानव- 


१ ते पंकमंकगतमात्मनि धावयन्ति 
दिङ्‌ मण्डलं च परितः परिवावयन्ति। 
क्लं शन्‌ क्षणात्तणगणानिव लावयन्ति 
ये त्वां प्रकाज्ञवपुषं हृदि मावयन्ति]] स्तुति० ३६।२४ 
२, पातजलयोगस्‌त्र, २।८ 
३. उमास्वातिप्रज्ञमप्रकरण, २।३१-३२ 
४, पातं जलयोगसुत्र, २।९ 
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पय॑न्त सभी चरणसे डरकर अपनी रक्षाका उपाय करते है। यह मरणभय 
प्राणियोकि अन्तःकरणमे इतने भ्रीत्तर तक प्रविष्टदै कि विवेकशीलं व्यक्ति भी 
इसे छोड न्द्री परति है । मुस्युका जितना भव ओर आतंक एक मूखं व्यक्ति 
द्र ह, उतना ही भय ओर आतंक एक विवेकशील व्य वितिकोभरीदहै। अतः 
मरणका भय अभिनिवेश है भौर यह क्लेश व्यवितकी सदा भातकित वनाये 
रखता है । स्पशं, रूप, रस, गन्ध अर शब्द सम्बन्धी अभिलाषा यदि किसी 
कारणवश पूर्णं भो हो जाय तो भी व्यक्तिको शान्ति ओौर सुखकी उपलन्धि 
मृल्युभयको जीते बिना नहीं हो सकती । 


इस प्रकार उक्त वंचक्लेशोकी निवृत्ति सदाशिवको आराधनासे ही 
सम्भव है । 

स्तुतिकुुमांजलिमें प्रत्यभिज्ञादशंनमे बणिंत छत्तीस तत्त्वोका निदेश यत्र 
तत्न आया है। इनमें शिवततत्व, विद्यातत्त्वत ओर भआत्मतत्त्वका प्रायः प्रत्येक 
स्तोमे भक्तिपरक निदंश किया गया है । इन तत्त्वोसे परे एकं तत्त्व ओर दहै 
जिसे शकरिति-तत्त्व कहा गया है । विश्व इस शव्ति-तत्त्वका उन्मेष मात्र है । 
शक्तिके साथ शिव सदा सम्मिलित रहते है । शक्ति ही अन्तमुंखी होनेपर 
शिव है ओर शिवही बहिमुख होने पर शकत है। अन्तमु ख ओर बहिमुखं 
टोनों भाव सनातन दहै । शिव-तत्त्वमे शवित.ततत्व गौण ओर शिव-भाव प्रधान 
है तथा शक्तितत्त्वमे शिव-तत्त्व गौण ओर शक्तिभाव प्रधान है । ततत्वातीत 
दशाम न शिवकी प्रधानता मौरन शवितकी, प्रत्युत दोनोंकी साम्यावस्था 
है। यही शिवशक्तिका सामरत्व है। स्तुतिकारने अद्ध नारीश्व रस्तोत्रमे 
हस सामरस्यका सृल्दर चित्रण कियाद: "जिस अद्भूत रूपमे (भगवान्‌ 
वा्व॑तीजीके प्रति) हे प्रियतमे । सांसारिक पाप-तापोसे सन्तप्त जीवोका 
कल्याण करनेकेलिए तुमने अद्भुत लोकोत्तर प्रभुता धारण की है एवं (श्री- 
अवानीजीका शंकरके प्रति) हे प्रियतम । यह्‌ बड़ाही आश्चयं है कि भवभय. 
पीडित आतंजनोके अभिलषित मनोर्थोको पूणं करनेकेलिए आपने एक 
विलक्षण प्रगह्भता धारण की दहै । इस प्रकार परस्पर अभिन्न भावसे मिले हृए 
शिव ओर शिवाका एक दही मुखसे निकला हृजा एक ही वाक्य परस्परमें 
अन्वित होकर एक दसरेकी समरसता सिद्ध करता है।' १ 


2 ~ 
१, आश्चयं ' तब दयिते हितं विधात्‌ प्रारभ्य किमपि भवोपताप माजार ` 
अन्योन्यं गतमिति वाक्यमेकवकत्रनोदिन्न घटयति यत्र सामरस्यम्‌ ।\ 
स्तुति २१।* 
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| |  सामरस्यका चित्रण करते हुए कविने अन्यत्र भी बतायादहै: “जिस 
। अद्भूत भधेनारीश्वर रूपमे दोनों शिवो (अर्थात्‌ शिव ओौर शिवा) के 
हृदयम जो एेक्य था, वही एेक्य फिर उनके वाक्य गौर शरीरमे भी आ गया 
| (मर्थात्‌ जसे उनके हृदय अभिन्न ये, वसे ही वचन भौर शरीर भी अभिन्न हो 
| गये), क्योकि सज्जनोके हूदयमें जो भाव होता है, वही भाव उनके वचनमें 
| भी होना चाहिये गौर जो भाव वचनमेंहोताहै, वही उनके शरीर अथवा 
|| कामे भी होना उचित है; यानी सत्पुरुषोके हृदथ, वचन ओौर कायं इन सबमें 
| एकता रहती है । जिस रूपम (भगवान्‌का देवीके प्रति) हे कान्ते ! हे शिवे ! 
| | तुम में लगा हुआ यट मेरा मन ओौर शरीर दोनों मेरे हृदयमें अतिशय भानन्द एवं 
| चमत्कार उत्पन्न करते हैँ' ओर (देवीवा भगवान्‌के प्रति) हे प्रियतम सदाशिव । 
| आपे लगा हुजा यह्‌ मेरा मन ओर शरीर मृङ्ञे परम आनन्दित करते ह", इस 
प्रकारके ईषद्‌-हास्यपूवंक परस्पर एक दृूसरेको कहे हए वचन भुखके सहज 
स्मितको सुमनोहरताका विस्तार करते है। इस तरह परस्पर एक द्सरे की 
॑ निरुत्तरता सम्पादन करदेनेमे अत्यन्त पारंगत शिव भौर शिवाका यह्‌ 
|| निरदोषि, परममनोहर, उत्तमोत्तम एवं चमत्कारी अधनारीश्वररूप आपलोगों के 
। कं वल्य-सम्पादनके लिए हो ।'"१ 
| अद्ध नारीश्वर रूपमे शिव ओौर शिवा दोनोके हृदयमें जो एेक्य था, वही 
। एेक्य फिर उनके वाक्य ओौर श्रमे भीआ गया, अथ ति जसे उनके हूदय 
अभिन्नथे वसे ही उनके वचन आौरशरीरभी अभिन्न हो गये। शिव जिस 
प्रकार पावेतीको आनन्दित अर चमत्कृत करते है, पावती भौ उसीप्रकार शिवको 
भानन्दित ओौर चमत्कृत करती हँ ।  दोनोके शरीर, हृदय ओौर मन भापसमे 
| अभिन्न हैँ। पावती हास्यदूरवक- श्रिवके प्रति अपनी आसक्ति प्रवट वरती 
॑ टे ओर शिव भी पाव॑तके प्र । उन दोनोका यह्‌ रज्य सामरस्य ही है अन्य 
कुछ नहीं । 


| 

| 1. यत्र घ्नूवं हृदय एव यदं प्यमाछंद्राक्काययोरपि पुनः पतितं तदेव । 

| यस्मोत्सतां हदि यदेव तदेव वाचि यच्चंव वाचि करणोप्युचितं तदेव | 

|| कान्ते शिवे त्वधि विरूढभिदम नच मूतिंश्च मे हदेयसंमददायिनीति । 

अन्योन्यमम्यभिहितं वितनोति यत्र साधारणस्मितमनोरमतां म॒खस्य | 
| उद्यन्निरुत्तरपरस्परसामरस्थसं मावनव्यसनिनोरनवदच्हूयम्‌ । ` 


अद्र तमु ्तमचमत्कृतिसाधनं तद्य ऽमाकमस्तु क्िवथोः शक्षिवयोजनाय ।! । 
स स्तुति० २१।२०-२२ 
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सं्ोषमे स्तुतिकुमुमांजलिमे आयी हृई दशंनभावना कामेश्वर ओर कामे- 
श्वरीका सामरस्य है । यह अरं तूप है ओर अद्रंतरूप परमेश्वर ही परम- 
नत्व है । नित्रिकार शिव विश्वमे अनुस्यत है । शिवा या कामेश्वरीकी शक्ति 
के द्वारा विश्वका उन्मीलन होता है । विश्वके सृजन, पालन ओर संहरणमें 
शिववो विसी उषादानकीो आवश्यकता नहीं होती । उनवी अपनी पांच 
शवितियाँ है, चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान आर क्रिया | इनके हारा वह जगत्‌ 
को अपनी ही भित्तिपर चित्रित करते है| शिव ओर विश्वका सम्बन्ध द्पंण 
अर विम्बके सम्बन्धके समान है। चिन्मयी शक्तिका स्फुरण ही विश्वदहै। 
अतः वह्‌ असत्य नहीं । विश्व.सृष्ट से शिवके दोरूपहो जाते । शिवरूप 
अर शक्तिरूप । शिव प्रकाणरूप है ओर शवित विमशंरूप । शिव "अहम्‌, 
अंशको ग्रहण करता दै जौर शविति 'दृदम्‌' अंशव । जिस प्रकार विना दपंणके 
मुख नहीं दिखलायौ पडता, उसी प्रकार भवितके विना शिवका प्रकाशरूप भी 
अवगत नहीं होता । जँसे मधु अपनी मिटासका जानन्द स्वयं नहीं ले पाता, 
वैसे ही भक्त शिवरूपको अवगत कयि विना स्वयं जगत्‌का आनन्द नहींले 
वाता! शक्तिके अन्तनिवेशको सदाशिव कहते है ओौर वाह्य उन्मेषको 
ईश्वर । 





माया "अहम्‌" ओौर इदम्‌! को पृथक्‌ पृथक्‌ कर देती है । वह्‌ शक्रितिपर 
आवरण डालती है जिसे कंचूक कहा जाता है । जीवके सर्वकतृ त्वशक्तिको 
संकुचित करनेवाला तत्तव कला है, सर्वज्ञताका संकोच करनेवाला तत्त्व अविद्या 
है, नित्य -तुप्तित्व गुणके संकोचका कर्ता राग है, निल्यत्वको संकुचित करने- 
वाला तत्त्व काल दै ओर जीवको स्वालन्दरयणकितिको तिरस्कृत करनेवाला तत्त्व 
नियति दहै। पे पाँचो शिव पुरुषरूपमे लानेकेलिए मायाकी उपाधिर्या है । 
साधक या भक्त अपनी भक्तिसे णिवको अवगत कर लेता दै ओर उनका 
सामीप्य प्राप्त करनेते समथं होता है । 


^ कविने साधनाके रूपमे ज्ञान भौर भक्ति दोनोका बणेन किया है। 
। साधनारूपी भक्ति अज्ञानमूलक है अतः उसमें द्ंतकी अपेक्षा होती है ¡ ज्ञानके 
| उदयसे साध्यरूपा भक्ति प्राप्त होती है, यदी चिदानन्दका लाभ है । वस्तुतः यहं 
| द्विकदशंन पति-शिव, पशु-जीव ओर पाश-क्ममलका भी प्रतिपादन करता है। 
| इसकी सबसे बड़ी विशेषता भक्ति ओर ज्ञानक समन्वयकी है। यदह भिव 


| 
अद्र॑त, द्रत ओौरद्रताद्रंत रूपमे वणित किये गये है । 
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स्तृतिकुसुमांजलिमें बष्टांगयोग+का भी निदेश आयाहै। योगी अष्टांग- 
साधनाद्वारा अक्षय भौर निरंजन तत्त्वको प्राप्त करलेता है} यही अक्षय ओौर 
निरंजन तत्त्व शिव है। 


स्तुतिकुसुमांजलिकी भक्तिभावना 


मानव जब अपनी विवशता अथवा प्राकृतिक व्यापारोकी विराटतामे किसी 
| शक्ते प्रभावकी कल्पना करने लगा तभीसे उसमे आस्तिक्य-भावका 
बीजारोपण हना । आस्तिक्ष्य-भाव ही भक्तिका भूलाधार है) जब किसी 
महती शक्तिके प्रति आस्तिक्य -भाव उत्पन्न हो जाता है ओौर उसकी विराटता 
मे आस्था जागृतहो जाती है तब स्वयमेव इस शक्तिके प्रति प्र मका प्रादुर्भाव 
हो जाता दहै । वास्तवमें भक्तिका मूल कारण मास्तिक्यभाव, श्रद्धा ओरप्रमदही 
है। मानवकी मूल प्रवृत्तियोमे सुख भौर दुःखसे ऊपर आनन्दकी प्रवृत्ति मानी 
¦ जाती है। जब मानव बाहरकी वस्तुओंसे अआनन्दप्राप्तिको छोड़ अभ्यन्तरके 
 अनुभवोसे तृप्ति प्राप्त करने लगताहै तो भक्ति-भावना स्वयमेव विकसित हौ 
जाती है) भकितिकी परिभाषा (भजनं भक्तिः' ब्युत्पत्तिके अनुसार प्रस्तुत कौ 
` जा सकती है । भक्ति केवल कायिक व्यवहार नहीं इसमें इन्द्रिय ओर मनका 
भी सम्बन्ध रहता है । भटरोजी दीक्षितने (क्लृपि सम्पद्यमाने च' वात्तिकके उदाह्‌- 
रणमे “भवितर्ञानाय कल्पते, सम्पद्यते, जायते वा'२ उदाहरण प्रस्तुत कियादहै । 
। इस उदाहरणसे स्पष्ट है क्रि भक्ति ही ज्ञानम परिणत होती दहै। जसे मृत्पिण्ड 
ही घटाकारमें परिणत होता हं, उसी प्रकार भविति ज्ञान-शुद्ध, सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्यके साज्ात्फार-रूपमें परिणत होप हं । सगुण साकार परम ब्रह्मम आसक्त 
चित्त जवबप्रमोद्रकसे द्रवितहौजाताहं तब किसी भी प्रमेयकी प्रतीति नहीं 
होती क्योकि प्रमेय-प्रतीतिके अभावमें प्रमाण भौर प्रमाणाश्चय प्रमाताकी प्रती- 
तिका अभाव होना स्वाभाविक रह] अतः सिद्धहं कि जब मन ओौर इन्द्रियां 
आराध्यके गुणोमे पुणतया समाविष्ट हो जाती है, तब भक्तिका चरमरूप उप-| 
स्थित होता हं। अतः भविति अनन्द-प्राप्तिका बड़ा साधन हं । 


१. यदि मन्‌षे यमनिधमप्राणायामादि दुघंटं कत्‌ म्‌ | 
तदिमं सुगममुपायं भय परमपदाप्तये न्‌ति शम्भोः || स्तुति० ३७।१७ 

२ सिद्धान्तकौमुदी, विमक््ययं प्रकरण, १।४।४४ स्‌ त्रके पहचात्‌ चतुर्थीं 
विभक्तिकेलिए आए हुए बतिं्कोके अन्तगं त । 


„+ ^ 
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नासदीय सक्तमे+ जीवन ओर जगत्‌ दोनोके मूलम कामको प्रधान कहा 
गया हं । कामके दो रूप है श्रिय ओौर अश्रिय । इन्हीं दो रूपोमे मन जगत्‌ 
के सक्षम तथा स्थूल शब्द, क्प, रस एवं गन्ध आदि प्रपंचकी विविध दृश्यावलियों 
एवं व्यापारो संलग्न रहता हं । इस प्रकार काम नाना इच्छाओं ओर वास- 
नाओमिं प्रकट होता है । कामका रूप मंगलसे मण्डित ओर श्रो यस्कर भी होता 
हं। जो, काम मंगलमण्डित आओौर कल्याणका निकेतन ह, उससे नन्दकी 
प्राप्ति होती है। मानवक निम्नगा प्रदत्ति कामके विशुद्ध स्वरूपको कलुषित 
कर देती दहं पर उदकी महनीय महत्ता श्रोयस्कर रूपको उपस्थित करती हं । 
जव उक्त मूल प्रवृत्ते प्र रित हो मानवमन आन्तरिक तृप्तिम्‌ संलग्न होता | 
है, तो भक्तिभावना प्रादभ त हो जाती है । अथंववेदभें भक्तिभावनाकी उत्पत्ति 
के सम्बन्धे उल्लेख ह्‌ ।२ 


जोवात्मा अपने समीपमें स्थित प्रकृति को नदीं छोडता ; उसके साथ बंधा 
हआ अपने पाश्वंस्थ परमेश्वरका दर्शन नहीं करता । इसीलिए वह्‌ उसकी 
अनुभूतिसे पृथ॑क्‌ दै, गौर, आनन्दसे वचित हे । बह बाह पदार्थोद्रारा 
आनन्दकी प्राप्ति करना चाहता है, जहां भानन्दका लवलेश भी नहींहै।, 
अतएव अपनी समस्त कामनाओंको परमात्मा समपित कर देनेसे कामनाओंका 
उदात्तीकरण होता है गौर इस उदात्तीकरणका ही नाम भवित है । इस प्रकार | 
अकितिका प्रेव कामके परिष्कारसे ही उत्पन्न होता है । मानव अपनी चित्त- 
वृत्तियोंको जब किसी महती शक्तिके प्रति समपिंत कर देता है, तो उसका यह्‌ 
समपणभाव भक्तिके रूपम प्रकट हौ जात है । 


भारतीय साहित्ये न करितभावनाके विकासका एक सुनिश्चित क्रम है । 
सवप्रथम हमे ऋष्वेदमें भक्तिका रूप उपटब्ध होता है। इस युगमे भिन्न-भिन्न 
णवितयोकेलिए भिन्न-भिन्न विशेषताओंको कल्पना करते हए भी आ्यानि 
एकेश्वरवादपर अपनी पूणं आस्था र ली दै ओर इसी आस्थाके फलस्वरूप 
कभी उन्होने वर्णको सर्वं शक्तिमान्‌ कहा, कभी इन्द्रको, कभी विष्णुको ओौर 
कभी शुद्रको | जिस देवताके नाममें सवंशक्तिमत्ताका विशेष आरोप हुजा उस 





१. कऋर्बेद, ८।७।१७ 
२. अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न परयति । 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यंति ॥ अथवंबेद, १०।८।३२ 
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देवता महत्ता वरद्धिगत होती गयी । उस युयके मानवने प्राकृतिक व्यापारो 
सृष्टि, स्थिति ओर लयका ही महत्व प्रतिपादित किया ओर उनके अधिष्ठाता 
बरह्मा, विष्ण्‌ ओर स्द्रकी महत्ता प्रतिपादितकी। जौ अदृश्य नियन्ताकी 
क्रियासे चमत्कृ हुए अथवा जो अदृष्टको प्रधानता देने लभे, वे यज्ञीय देवताओं 
की स्तुतिमें पएरवत्त हुए । पर जिन्ोँने उशसे एक पग आगे बहकर विष्णु ओर 
शिव अका पु्राचंन आरम्भ क्रिया उनकी भक्ितिभावनाका विकास एक 
नये रूपे हुमा । श्िवकी उपासना रद्रसृक्तके रूपमे प्रचलित हृई थो, पर 
अणि चलकर इष उपासनामे ओर अधिक विकास हुजा। अतः विकासक्रमकी 
 दृष्टिसे बेदिककाल ओौर उत्तरवैदिककालमें भक्तिका रूप भिन्न-भिन्न रूपोमे 
उपलब्ध होता दै । 
भक्तिमा्गंके राम्बन्धमें तीसरा युग पुराणका है। इस वाङ्मय 
मे भक्तिमागंका अने दृष्टिकोणोसे वणेन किया गया है । पुराण निर्माताओने 
वेदिक देवताओंका ओर उनके सम्बन्धत्री कथाओंका जैसा संस्कार कियादहै 
वह देखने भीर मनन करनेवी वस्तु है । उन्होने देवताओके गुणों ओर उनकी 
क्रियाजोके अनुसार उनके आकार, आयुध, वाहन आदिकी कल्पना की ओौर 
इस सम्बन्धे आगम-साहित्यसे पर्याप्त सहायता ली । देवताभोंकी आजति 
ओर प्रङृतिकरे अनुषार ही उनके चरित निबद्ध किये गये जौर उनके गुण, कमं एवं 
स्वभाप्रपर दृष्टि रखते हृएु उनके नाम, रूप, लीला गौर धामकी महिमा 
(ल 0 ¶्री। पराणकारोने परमात्माके व्यक्तित्वका ठेसा गठन किया जिससे 
वहं प्रत्येक भावक भक्तकेलिए सभी प्रकारसे तुष्टि प्रदान करनेमे समथं है । 


पुतगोतं पावि आधिभौतिक तत्त्वे अनुसार परमात्माके पाँच रूप व्यक्त 
हए ह सूरय, गणेश, देवी, शंकर ओर विष्णु । सू्ंपूजाको नवग्रहपुजाके 
अन्तगेत स्वान मिला । कालान्तरमें सूर्यपूजा अभारतीयसी बन गथौ । गणपति 
पूजा तथा दगीपुजा तान्त्रिक लोगौने अपनायी। गौरी-गणेशको प्रथमपूजाका 
अधिकारी वना दिया गया। शंव सम्प्रदायका प्राबल्य तो अवश्य रहा, पर 
उस सम्बदाप्णे लोकप्रियता प्राप्त नहो सकी। सबसे अधिक लोकप्रिय 
वेष्णव सम्प्रदाय रहा, जिसके अनुयायी अनेक सन्त एवं कवि हूए । 


भाक्तपागंके ज्ञानका अंश निगम साहित्यसे, कमंका अंश अर्थात्‌ अनुष्ठान- 
विधि भौर साधनक्रिया आदिका अंश आगम साहित्यसे तथा भावका अंश 
नामल्प लीवाधान-सम्बन्यी पुरागताहित्यक्ते पृष्ट हृजा । भारतीय भक्ति- 
साहित्यक यहो ल्विवेणी तीथं राज कटलायी । 
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स्तुतिकुसुमांजलिके आराध्यदेव शिव हैँ । इनकी म हिमा सुद्रके रूपमे 
ऋभ्वेदमे वणित दै । यजुरवेदकी रद्ाष्टाध्याधरो तो आजतक शिवपूजामें युक्त 
होती है । मोहनजोदडो ओौर हडप्पाकी खुदाईसे प्राप्त अवशेषोम शिवपूजाके 
प्रमाण उपलब्ध हृए है 1१ बताया गया है कि सिन्धघुषाटीगी लि गोपासना उस 
लिगोपासनाका एक अंगमात्र धी जो समस्त पश्चिमी एशियामे फंली हुई 
थी ।२ अतः स्पष्ट है कि भारतवषंम शिवपूजाकाप्राधान्यथा। यह शिवपृजा 
आगे चलकर पाशुपत-सम्प्रदाय, कालामुख-सम््रदाय एवं काश्मीरी शंवसम्प्रदाय 
आदि रूपमे विभक्त हुई । इस प्रकार भक्तिभावनाके क्षं तका विकास होता 
गया । 


भवितमागेके सिद्धान्त 

ष्वेताश्वतर, नारायण, मुण्डक एवं ईश आदि प्राचीन उपान षदोमे, महा. 
भारतके शान्तिपवं एवं भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत तथा पंचरात्र आदि आगम 
ग्रन्थोमे भक्ति.सिद्धान्तोंका विकरित रूप उपलब्ध होता है । ईश्वरम प्रकृष्ट 
अनुरागको भक्ति कहा गयाहै। भकितिकी परिभाषाका विश्लेषण करनेपर 
भवितके निम्न तत्त्व उपलब्ध होते है : 


१. अनुरागतो प्रबलता 

२. परमात्मक प्रति समपेण-भाव 

३. श्रद्धा ओर आस्तिक्य-वुद्धि 

४. अपनी ससीमता एवं आराध्यकी असीमतापर्‌ विष्वास 

५. लौकिक ओर पारलौकिक कायंसिद्धिका आराध्यमे पूणं समावेश 
६. आराध्यकी द्रवणशीलता एवं 

७. भक्त ओर आराध्यके सम्बन्धका परिज्ञान 


अनुरागकी प्रबलता होनेपर आराध्य द्रवित हो जातादै ओर वह्‌ भक्तों 
की आंखो समक्ष उपस्थित हो उसके सन्तापका अपहरण करताहं। 
भगवान्‌की भक्तिकेलिए प्रत्यक्ष स्थूल पदा्थकी आवश्यदताहै। अतः वधी 





१. विक्ञेष के लिए द्रष्ट्य : ऋग्वेद एण्ड मोहनजोदडो, इण्डियन कल्चर, 
अक्त॒बर १९२७ । 
२. मोहन जोदड़ो एण्ड दी इन्डस सिविलाइजेशन-- माञ्च ल, माग १, प्‌ ५६। 
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भक्तिको पंचांगपृणं माना गयादहै। वेधी-भक्तिका अथे है | 
शास्तरमर्यादापृणं भक्ति-पटति । इस रागात्मिका भक्तिको अवगत कर भक्त 
परमानन्दकी प्राप्ति करतादहै। वंधी-भक्तिका प्रथम अंग है उपासक । यह्‌ 
अपनी शरीर-शूद्धि एवं हूदय-शुद्धि करके स्वयं देवतुल्य हो देवताकी उपासना 
। करताहै। शरीर-शुद्धिके अन्तगंत स्नान, तिलक, माला, आसन एवं पादूका 
आदि वस्तुओका उपयोग आ जातादहै। हूदय-शुद्धिमें प्राणायाम, मन्त्रजाप 


, एवं त्रिकाल-उपासना आदिकी गणना की जाती है। इन प्रयोगोसे संकल्प- 


 शक्तिकी वृद्धिहोतीहै, मन स्थिर होताहै ओर स्वाभाविक रूपसे हमारी 

¦ प्रवृत्तियां ईश्वराभिमूख होती हैँ । अतः जो उपासकया आराधक भक्ति- 
भावनाका अवलम्बन ग्रहण करना चाहता है बहु अपने हृदय, चित्त गौर 
शरीरको शुद्ध करके ही अपने ध्येयमें प्रवत्त हो सक्ता है । 


भक्तिका दूसरा अंग है उपास्य । जो निगुण ओौर निराकार है, उसकी 
उपासना सम्भव नहीं है। उपासनाकेलिए परमात्माका सगुणसरूपही लिया 
जा सकता है । आकृति-प्रकृतिहीन उपास्यकी ओर कोई भी आकृष्ट नहीं हो 
सकता । अतः गुण, कमं ओरं स्वभाववे, अनुसार भगवान्‌के नामरूपकी कल्पना 
कीजाती है । उपासक भगवान्‌के किसी भी नाम ओर रूपकी आराधना कर 
सकता है । स्तुतिकूचुमांजलिमे सदाशिवके रूपकी कल्पना विभिन्न प्रकारसे के 
गयी है । स्तोता भगवती पावंती एवं भगवान्‌ शिवके शरणागत-रक्षकरूपको विशुद्ध 
विवेचना करता है । वह भगवती पावंतीसे प्राथनाकरते हृएवहतादहै: हेमां' 
आप मेरे दुःखोंका निवेदन प्रभु सदाशिवसे करनेमें पूणंतया समथं हैँ । आपकी 
यह अनुशंसा मेरेलिए अत्यन्त मंगलमय होगी । आप शरणागतोकी इच्छा पूण 
करने वाली ह। जिस प्रकार वत्सके देखते ही गौके स्तनोसे दुश्धधारा प्रवाहित 
होने लगती है उसी प्रकार भक्तके कापंण्यभावको देखते ही आप द्रवीभूत हो 
जाती हैँ । आपप्रभूके अगलवको भली प्रकार जानती हैँ अतः आप उन्दं 
मेरे ऊपर कृपा करनेकेलिए निवेदित कर ही दीजिये 19 


-- ----~ 


१. दवि प्रपन्नवरदे गृणगौरि गौरि यद्‌गौरियं परिमितं स्रवतह कचित्‌ । 
तरस्वामिने समुचिते सनये स्‌पाकमःकतबेदिनि निबेदयितु प्रसीद ॥\ 
स्तुति० ११।२७ 








कवि अपने कार्पण्य-भावको अपने आराध्य शिवके समक्ष व्यक्त करता 
हुआ कहता टै कि जिस प्रकार देवगद्खा आपके ललाटे स्थित अ ग्निको शान्त 
करनेमे समथं नहीं हो सकती, उसी प्रकार मेरे हदयमें स्थित शोकरूपी अग्नि 
को मेरी यह वाणी आपके अनुग्रहे विना शान्त नहीं कर सकती । दीनरक्षकं 
प्रभो । आपका अनुग्रह ही मेरी समस्त कामनाओंको पणं करने वालाटे।" 


भक्त भगगन्‌को उपालम्भ देते हए उनकी महत्ताका उद्घाटन 
करतादहै) वह निवेदित करता है 'पुण्योदयसे यह म नुष्य-जन्मरूपी नौका 
मन्ञप्राप्त हूर है ओर इस नौकाको अवलम्बन देनेवाले आप जंसे आशृतोप 
करुणाभृषण प्रभु प्राप्त हैँ । यदि अब भी चै संसार-षमुद्रमे इब जाऊं तो इसके 
लिए मेरा कोई भी उपहास नहीं करेगा, सब आपका ही उपहास करेगे 1 अव 
बतलाद्ये प्रभो! तब आपकी शरणागत-भक्त-वत्सलत कहाँ रह जायगी । 
आप स्वामी एवं जगत्‌के दुःखत्राता ह । अतः मेरा उद्धार आपके हीदारा 
सम्भवदहै 1: 


इस प्रकार स्तुतिकुसुमांज लिमें उपास्यके सगुणरूपवा बहुत सुन्दर विवेचन 
हआ है । शिवका जैसा विशिष्ट महनीय व्यक्तित्व इस स्तो्रकाग्यमें वणित 
है वसा अन्यत्र सम्भवतः उपलब्ध न होगा । भक्तोकी द्च्छाशवितिके सहारे 
निगुण एवं सगुणरूप निराकार शंकर उनकी समस्त इच्छाओोंको पूणं करनेके 
लिए अष्टमूत्तियोके रूपमे साकार एवं सगृणरूप ग्रहण करते है। इनवीवे 
अष्टमूत्तियां भक्तोके मनकौ परमानन्द प्रदान करती है ओर उनके समस्त 
कार्यको सम्पन्न कर देती है । 

शंकरकी पार्थिंव-प्रतिमा विशेष महतत्वपूणं है । प्रतिकं अनुकूल ही 
मन्दिर-रचना ओर उसकी स्वच्छता आदि भी आवश्यक है । भक्तकविने 
आराध्यका स्वरूप निम्नरूपोमें अंकित किया है: 





१, जालानलं तव यथा ुकुटम्थितंव हादनेति ना शर्यित्‌, विल सिडसिन्धुः । 
तद्रर्ज्वलन्तमनिहं हदि शोक्तं ववने वसन्सयपि ममात्र सरस्वलौयन्‌ ५ 
स्त॒ति° ११।२९ | 

२. मानृष्यनावमधिगम्य चिरादव।प्य निस्तारकं च करणामरणं मवन्तम्‌ । 
यस्यामवद्‌ भरवकस्तरित्‌ः मवाव्वि सो-ट्‌ब्र.डामि बद कस्य विडम्बनेयम्‌ ॥। 
बहौ, ११।६२ | 
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१, जटाजूटमण्डित, आकाशगंगासमन्वित, भूजगालंकृत, भस्ममण्डित, 
वृषभवाहटनारोही, श्मशान वासौ एवं कंलाशाधिपतिके सपमे । इस रूपमे 
विरोधी तत्तव भी समादिति हैँ । अमंगलके साथ मंगल, शिवकरे साथ अशिव, 
विषके साथ अमृत एवं वीभत्सके साथ सौम्यनूप का समन्वय हुआ है । 

२. शिवका मंगलमय रूप र- इसमें शिवका पावंतीषारा सेवित, नन्दी आदि 

| गणोसे परिचारित एवं कंलागवासीरूप चित्रित विया गया है । -भक्तोकी 

||| समस्त कामनाको पूरणं करने वाला यही कूप है आशुतोष शंकरका 
||| यह्‌ रूप कामग्रनु है ओर भक्तकी समस्त इच्छाओंको पूणं करता है । 
। ३. सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ गुणसे मण्डित एवं सुजन ओर संहुरणकी शक्तिसे 
युक्त व्रिदेवके रूपमे सदाशिवका शक्तिशाली स्वरूप ---इस स्वरूपम 
। शंकर आदिशक्ति माने गये है । यही आदि-शक्ि प्रस्फूटित हो त्रिदेवका 
रूप धारण करतीदहै। सदाशिव अकेले ही मूलतत्त्व हैँ भौर जव इस 
मूलतत्तवका विकास होतारहै,तोवे ब्रह्मा, विष्णु अओौर महैशके रूप 
अवतरित हो जाते हैँ। इस प्रकार स्तुतिकारने सदाशिवके विरा 
रूपकी ज्ञाकी प्रस्तुत की है । भक्तको आराध्यका यही विराट्‌ स्प अपनी 
मर आकृष्ट करताहै। दस विराट्‌ रूपे अनुपम शक्ति छिपी हुई है। 
इस शवितकी एकः चिनगारी भी उपासककेलिए उपादेय बन सक्ती है । 


४. कतुत्वशक्तिसमन्वित शिव-स्वरूप४-- यह्‌ शंकरका दाशंनिक स्वरूप हं 
जो शंवदशंनके अनुसार अत्यन्त ग्राह्यहै। शंकर ज्ञान, इच्छा ओर 
प्रभु-शक्तिसे सभ्पन्न हीर जगत्‌का निर्माण क्रते हैँ । उनसे बड़ी अन्य 
कोई शक्ति नहीं है। जब सृष्टिका प्रलय होता है तब समस्त जगत्‌ 
उन्हीमे लीन हो जातादै। 


१, बारि वारितमवातिं मध्निंते माति मातिधवले हिमत्विष. । 

तेन ते नतिभिमो दवि उदे देहि देहिषु करावलम्बनम्‌ ।। स्त्‌ ति० १४।१५ 
२. दिव्या पदि व्यायतकान्तथस्ते गौरीक्ञ गौरी शिनः रला च) 
विध्नन्ति विध्नं तिमिर.भिघानं तेनाऽहतेनाऽ हमुपद्र. तः किम्‌ ।। बही, २६।२४ 
३. बही, १९बां स्तोत्र 
४. बन्दे युगान्तक्षमयोषितसप्तलोक लोकोत्तरं जठरमीऽवरभेरवस्य । 


यन्नेति नानिकुहर जगदादिसगं निर्यञ्जनौ वनवनिगं ममागं मद्धिम्‌ |! 
ही, १९८ 
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ह्‌ रिह रूप + --इस स्वरूपे वणंनद्वारा कविने शंव ओर वैष्णव दोनोंका 
समन्वय स्थापित करनेका प्रयास क्याहै। शिव ओौर विष्णु पृथक्‌- 
पृथक्‌ दोदेव नहीं हँ बत्किएकहीदेवकेदोरूपरहैँ ओौरये दोनों रूप 
आपसे इतने धनिष्ठ रूपमे सम्बद्ध हैँ कि इन्दं किसी भी तरह पृथक्‌- 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 


अद्ध नारीश्वररूपर--यहु नासदीय सूृक्तकी कामभावनाका पूणं विकसित 
रूप है। सौन्ये, प्रम एवं श्ुयारका एकत्र समन्वय इस रूपमे 
दिखलाया गया है। भक्तजनोकेलिए यह रूप कम प्रिय नहीं है । इसी 
रपम सामरस्यकी उपलब्धि होती दै जो सामरस्य निर्वाण-स्वरूपटहै ओर 
भक्तोकेलिए परम आकषक है । 


तिपुरदाहक व्यम्बकरूप -जब आसुरी शक्ितियोका प्राबल्य हौ जाता 
है ओर दवी शक्तियाँ तिरोहित होने लगतीरहै तो शंकरका यह्‌रूप 
प्रकटहोताहै। भक्तिभावनाकी दृष्टे भी यह रूप कम मह्त्वपुणं 
नहीं । शक्तिकी पुजा सभी करतेरह। शंकरके इस रूपमे विनाशकारी 
शक्तियोंका समवाय है। जो किसी कार्यको बिगाडनेका सामथ्यं 
रखतादहै वह उस केशयंको सम्पादित करनेकी भौ क्षमता रखतादहै। 
अतः उपास्यके विस्तारवी दृष्टिपे शकरका यह्‌ रूप उपादेय है । 


भक्तिकातीसराअंगदहै प्ूजा-द्रव्य । इन द्रव्योमे कलश, शंख, घण्टी 


जौर दौप अपनी महत्ते कारण स्वयं मांगलिक बन गये। कलशमें ब्रह्मा 
एवं विष्णु भादि सभी देवताओंका आवाहन हो जाता है। हमारा अनुमान 
है कि कलश वंदिक वरुणदेवका प्रतीक है। शंख एवं घंटानाद आदि अनिष्ट- 
निवारक, शक्तिवद्ध कं ओौर एकाग्रता लाने वाले होते हैँ। दीपक प्रकाशके 
साथ वायुमण्डलको पावन बनाताहै। यह्‌ सौन्द्येका भी सृजन करता है। 
पंचामृत, यज्ञोपवीत, पष्प, चन्दन, नैवेद्य एनं ताम्बूल आदि भी पूजाद्रव्योमे 
सम्मिलित हैं । 


४९ 


स्तृति 0 ४।१-८ 


२. बही, २१बां स्तोत्र 


३. 


वही, ३।१७, ३।५० 
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स्तुतिकृसुमंजलि स्तोतकाव्य है । इसमे भकितिकेलिए स्तुति एनं आत्म- 
निवेदन अदि कोटी द्रव्य कहागया है तथा भक्ति सम्पन्न करनेकेलिए आवश्यक 
गुण ओौर तत्त्वोपर प्रकाश डाला गयाः हे नाथ | यदिरमैने पूवेजन्ममें कोई 
पाप कर्मं क्या होतातो आपके प्रति मेरा यह्‌ दढ अनुराग कौस उत्पन्न 
होता ? यदि केवल पुण्य किया होता तो हृदयं में दाह उत्पन्न करनेवाला 
अत्यन्त दुःसह यह शोकानल मेरे हृदयम क्यों उत्पन्न हता { आशय यह्‌ है कि 
मेरे पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कर्मोका एसा उदय है, जिसके कारण मेरा आपके 
प्रति अनुरागं है। इसी अनुरागके फलस्वरूप म इस भवस गरसे पारदो 
जाऊंगा ।) 
कुविन भवितके साधनोंका भी निदेश कियाद: है भगवन्‌ ! मन, वचन 
ञौर क्मद्राराः नित्ये आपकी उपासना करनेवाले, सेवापरायण, शील एवं 
कुलाचार आदि सद्गण अलंकृत एव अतिभधिनीत भक्तजनोपर्‌ भाप अनुग्रह्‌ 
करते ह इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं । सन्त पुष विमुख रह्नेवाले ओर 
विद्रे षियोंपर भी आद्र चित्त होकर कृषा करते ह । हे प्रभो! आपकी महिमा 
अमितदहै।२ 
., उक्त कथनोसे भक्तिके निम्न साधनोंपर प्रकाश पड़ता: 


१, शील एवं सदाचार की पवित्रता 

२. विनीतभाव, 

३. मनवचन एवं कर्मानुरक्तता, 

४. सवं तोभावेन समपेण एवं 

५. अपनी लघुताका विश्वास 

चौथा तंव है पूजाविधि । स्तुतिकुषुमांजलिकारने मानसिक पूजाके हेतु 
ध्यानं, स्तवनं ओर जपको महच्व दिया है । षोडशोपचार भी पूजा-विधिके ही 


[1 ~ 


१. प्राकचेन्मय। विहितमाविलमेव कमं स्वानिन्‌ कुतस्त्वयि ममंष दृढोऽनुरागः । 
एकान्तश्चुक्लप्रथ चेदतिदुःसहोऽयं शोकएनलो हंदथदाहकरः कमन्तः ॥ 
स्तुति ° ११।३० 

२. स्वामी अस।दमुषकारिष्‌ सेजकेष्‌, योगयेष्‌, साधुष्‌, करोति किमत्र चित्रम्‌ । 

सन्तस्त्व माजनजनेष्टपि निनिमित्तः चित्त वरन्त करुणाम्‌ तस्ारतिक्तम्‌ ।। 

बही ११।३३ 
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अन्तगेत है । तन्त्रसार विश्वकोषमे आसन, स्वागतत्रश्न, पाच, अध्प, जाच्म- 
नीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, प, धूप, दीप, अन्न, तर्पण, 
माला, अनुलेपन, नमस्कार ओर विसजंनको पूजाविधिमे सम्मिलित क्रिया गया 
है । आचारचिन्तामणिमे जासन, स्वागत, पाद्य, अध्य, आचमनीय, मधुपक, 
स्नान, वसन, आभरण, चन्दन, सुमन, धप, दीप, नैवे, वन्दना ओर विसर्जन 
ये षोडशोपचार बताये गये हैँ), 


दोडशोपचारके सम्बन्धे बहुत मतभेद मिलता है 1 ताम्बूल, नीराजना 
एवं परिक्रमा आदि भी षोडशोपचारमे गर्भित है। 


पंचोपचार ओर दशोपचार पूजन-प्रणाली भौ प्रचलित हँ । पंचोपचारभे 
चन्दन, अक्षत, धूप, दीप एवं नैवेयवाली पूजा प्रशस्त मानी गयी है। जो 
व्यक्ति षोडशोपचार विधिके करनेमें असमथं है वे पंचोपचार ओौर दशोपचार 
विधिका सम्पादन करतें । 


दधौ विधिका पाचवा अंग मन्तर-जाप है । इसमे अपनी-अपनी आराघना- 
वद्धतिके अनुसार आराधक ॐ नमः शिवाय या ॐ" जसे प्रणव मन्त्रोका जाप 
करता \ 


स्तुतिकुसुमांजलिमे वैधीभक्तिका निरूपण नहीं है; यहं तो रागात्मिका | 
भवित दै। शुद्ध-मकितिका उदंष्य भगवानूमे अनन्य प्रमदी आस्था प्रकट 
करना है) इसको प्रं मस्वरूपा भी कहा जा सक्ता है। जव ज्ञान एवं कर्मं 
आदि साघनोके आश्रयसे रहित ओर सब ओरसे स्पृहाशून्य होकर चित्तवृत्ति 
अनन्यभावसे भगवानमे लग जाती है, उप्त समय संसारके समस्त पदाथं तुच्छ 
भ्रतीत होने लगते दै । कपि जगदढरभदट्रने इसी भकतिका विवेचन अपनी स्तुति- 
शन्बुलमां जलिमें किया हे । प्रोमरूपाभक्ति अमृतस्वल्प है । इसे प्राप्तकर भक्त 
अल्यन् तुप्त हो जातादै। भ गवतप्रो मके प्रकट होनेपर उन्मत्तको तरह्‌ आचरण 
होने लगता है ओौर प्रमी आनन्देमे डूबकर प्रभृके रूपमाधुयं या उनके गुणों भि 
उपासना करता है । वहं भगवान्‌को छोड अन्य आश्रयोका त्याग करदेतादहै। 
इसी कारण कभी वह्‌ उनके गुणों एवं मादातम्यका वर्णन करता है, कभी 
हूपका ओर कभी उनके विग्रहका। जब हृदयमे भगवत््रमका उद्रक 





१. देवपूजा ओर कुण्डनिर्माग विधान--प्‌०२ 





च ४६ 


होता है तो अपार आनन्दकी अनुभूति होतीहै। क्वि जगद्धरभटुने अप | 
ऊपराध्यवी भक्तिको समस्त पाप ओर सन्तापोंका विनाशक माना है । उन्होने 
ताया कि जिस प्रकार प्रातः, मध्याह्न जौर सायंकाल गंगास्नान करनेसं 
पवित्रता प्राप्त होती है, अग्निम हव्य पदा्थोकि हवन करनेसे कर्म-मल-कलंकं 
दूर होते है, आन्तरिक ओर वाद्य मलोके नष्ट होनेसे मानसिक चपलता शान्त 
होती है एवं सदुपदेशद्वारा अविचारूपी अन्धकार नष्ट होता है, उसी प्रकार 
आराध्य भगवान्‌ शंकरकी भक्तिसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक जओौर आधि- 
दैविकं सन्ताप नष्टहो जातेिरहैँ। शंकरकी अनेक विशेषताभोमे जटाजूटे 
गंमा, ललाटपर चन्द्रमा, एवं भालमें तृतीयने्नका रहना ेसी प्रमुख विशेषता 
है जिससे उनकी उक्त आकृति तापव्रयकी शान्तिकेलिए परम उपादेय है १ 


स्तुतिकुसुमांजलिमे भगवत््राप्तिकेलिएु कविने अपनी दीन दशाका 
सुन्दर चित्रण किया है। भक्त जव दंन्यभावसे भगवान्‌के गु्णोका स्मरण 
करताहैतोवेद्रवीभूतहो जाते हैँ 1 जब तक दन्यभावका प्रदशंन नहीं किया 
जाता है, तब तक सवंतोभावेन समपेण भी नहीं हो सकता । अतः इस स्थितिमें 
भक्त इष्ट्देवको आलम्बन-विभावके रूपमे स्मरण करता है। उनके सम्बन्धके 
सभी विचार एवं सभी सामभ्रियां उदीपन विभाव बनती हैँ। स्तम्भ, स्वेद, 
रोमांच, स्वरभंग एवं वेपथु आदि अनुभाव होतेह) ये अनुभाव भक्तिभावके 
सूचक भी रहते दँ ओौर प्रवद्ध क भी । 


स्तुतिकुसृमांजलिकार कभी अपने आराध्यते रूठता है, कभी उन्हुं मनाता 
है, कभी उलाहना देता है, कभी अपना देन्यभ्रदशंन करता है, कभी अधीरहो 
उठता है ओर कभी सुस्थिर चित्तसे उनकी ओर तन्मय हो जाताहै। हूदयकी 
सस्त भावनाए' भक्तिरसमें परिणत हो जाती हैँ । वहु आराध्यसे निवेदन 
करताहैकिदहे प्रभो! मेरी वाणी प्रौदृतासे रहितदहै। मै आपका स्तवन 
करनेवी क्षमता नहीं रखता । मतो धृष्टतावश ही आपके स्तवनमें प्रवृत्त 
हज हू । वास्तवमें मञ्च जंसा दीन-हीन आपकी शरणका अधिकारी नहीं 
है। पर जवम आपकी शरणमे आ गया हू, गौर जापके चरणोंका उपासक 
बन गाह तोमेरा इस प्रकारसे ढीठ होना अस्वाभाविकं नहीं। मेरामनं 





१, दिन्यापग'प्लवनपावकसेवनाभ्यां बिध्रत्तन्‌ श्ुचिमपेतकलकशं काम्‌ । 
दोषानुषं गरहितस्तिमिरोष्मशञान्त्ये भूया द्विजाधिपतिरोइवर वन्दितो वः ।। 
स्तुति० ३।१३ 
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मोहरूपी व्पाधिके कारण विषाद ओर्‌ विकारोसे परिपृणंदहै। यदि आपका 


स्तवनरूपी रसायन उपलब्ध हो जाय, तोमेये मोदरूपी व्याधि सहजम दूर 
हये जायगी ।१ 


कविको भगवान्‌की शरणके समक्ष लौकिकमौर पारलौकिक सभी सुख 
हीन प्रतीत होते है। वह निवेदन करता है कि मेरामन षड्रररूपी 
रसायनवा पान नहीं करना चाहता है ओर न वह्‌ चन्द्रमुखीके अविच्छिन्न 
अधरामृतका ही पान करना चाहताहै। केवल आपके चरणोका सान्निध्य ` 
ही मेरे लिए सर्वाधिक सुखदायी है। हे नाथ ! मृन्ञे अमरावती भी तुच्छ 
प्रतीत होती दहै। कांचनमय सृमेर्‌ पवेतको देखकर मेरे मनमें कोई विशेष 
उल्लास जागृत नदीं होता। मँ यदि अरण्यमें भी आपके चरणोंका शरण्य प्राप्त 
करलेताहु तो यही मेरे लिए सवंस्व है ।२ 


भगवत्करपा 


कविको भगवानूकी कृपापर बहुत बड़ा विश्वास है।3 वह कृपाको ही 
पने जीवनकेलिए पाथेय मानता है। वह्‌ कहता हैऽकि हे भगवन्‌ ! जसे 
सूर्यकी दीप्त किरणें घने अन्धकारको छिन्न कर देती है, उसी प्रकार आपकी 


१. अन्राप ध्यति पिरो हर धृष्टतेयमेषा निसगंमूखरा मुखाराभिणी यत्‌ । 
भ्रौद्' परार नृपयत्यपि बाधति त्वां स्वामिन. हठादिव परं पुरुषं ग्रहीतुम्‌ ।। 
यद्रा मवत्यसृलमो भवदाध्ितस्य श्षस्थः स कोऽपि महिमान हि मादुज्ञोऽपि। 
स्वच्छन्दमन्दम्पि यत्र पद त्वदुक्ना घत्त मही मवति हेममयी हि तत्र । 

ष्मो विंषादपि विषादपिनदढमेतच्चेतहचकार सविकारमकारण।रिः। 
मोहामपस्तमयमस्तमय नयामि स्वामिंस्तव स्तवरसायनसेवतेन ^ 
| स्तुति० ९।२-४ 

द. नास्य स्पृहास्ति सरसायं रसायनाय नायन्तितेन्दुवदनावदनामृताय | ` 
निबेन्धमेति तु मदत्सदिधे विधेहि निर्बेन्धमन्धकरिपो तदिदं मनोने।। 
आमाति शक्रनगरी न गरीयसी मे प्रीतिं च सिचति न कांचनं कांचनाद्रिः। 
जाने परं हेर शरण्यमरण्यमेव यत्र त्वर्दोघ्रिनलिनाचंननिव्‌'तिः स्यात ।॥। 


वहो, ९।६-७ 


 --- ~ “~ 


३. द्रष्टश्य- लभ्यतेऽपि तल्कृपयेव । नारदभक्तिसूत्र, सूत्र ४० 
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अत्यन्त त्थिर एवं प्रभावशालिनीं कृपा मेरे अहंकारमय गाढ अन्धकारको 
नष्ट कर देती है । भगवन्‌ | जिस कायंकोन सूयं करसक्तारहै,न चन्द्रमा 
कर सक्तादहै ओर न संसारकी अन्य कोई शक्ति ही करनेमें समथंटहै, उस 
का्येको करुणासागर भगवन्‌ ! आपकी महती अनुकम्पा ही सम्पन्न कर 
सक्ती है ।१ | 

कविने भगवान्‌की कृपाको जीवनोद्धारका सबसे बडा अवलम्बनं माना 
है । उसका विश्वासदहै करि यह संसारबद्ध प्राणी अत्यन्त अकर्मण्य है । यदि 
से परमकृपालु भगवान्‌की पाका आधार प्राप्तहोजायतो इसे शान्ति 
ओौर सुख प्राप्त करनेमें विलम्बनं दहो । भगवान्‌ सदाशिव दयासागर हैँ । 
उनके हृदयमें भक्तके प्रति अपुवं ममतादहै। वे भक्तिवश प्रसन्न होकर 
अपनी कृपाकी वर्षा करतेदहैँ । कविने भगवान्‌ श कृपाके अवलम्बनं का 
विवेचन करते हुए कहा है : 

जिसकी कृपाकरे विना अकर्मण्य होनेके कारण, लोग अपने-अपने कर्म॑ 
नहीं प्रवृत्त हौ सक्ते ओर जो अतिशय करुणालु प्रभु धंयंहीन प्राणियोको भी 
आस्था प्रदान करता है, वहु भगवान्‌ शंकर आपवो कृतकृत्य करे । 

शरणागतोकी समस्त अभिलाषाओंको पुणं करनेवाले सदाशिवकी कृषा 
प्रत्येक भक्तको निहाल बना देतीदहै। भगवान्‌ सदाशिव समद्ष््टिरहै। 
वे सभीके ऊपर समानरूपसे अपने अनुग्रहका प्रसाद वितरण करते है । 
कविने जाशुतोष शंकरकी अनुग्रहपूणं अवस्थाका सुन्दर चित्रण किया हैः 

नीतिको जाननेवाले ओर परम चतुर दक्ष प्रजापतिने भी जिस प्रभुको 
अपने यज्ञमे नहीं वरा, किन्तु पील जब अपने अपराधको समन्नकर उसने 
नम्रता प्रकट की, तब उस अपराधीपरभी जिस दयासागरने अखण्ड प्रसादा- 
नुग्रह किया, वह्‌ अतिशय उदार ईश्वर आपकी अभिलाषा पूणं करे ।3 


१. . स्थिरविभा रविभातिरिवोन्मद मदमयं दमयन्त्यस्तमन्तमः। 
तव दया वद यात्युदयं न चेद्‌ भ वतमी बत मीलति मे कथम्‌ ।। 
स्तृति० २७।१ 
नाय विनाऽय विद्‌घाति लोकः कमंण्यकमंण्यतयाभियोगम्‌ । 
सरवानसस्वानपि नेतृमास्थामथंः समयं: स यतोऽभ्युदेति ।। वही, २६।११ 
यज्ञ नयक्ञ न वृतो न पुवं दक्षेण दक्षेण शुभे विधौ यः । 
तस्याऽऽनतस्याऽनघम्‌ ज्दितावसादं प्रसाद प्रददौ दयाब्िः ।। वही, २६।९ 





१४९ 


कविने भगवत्करृपाको अमृतप्रवाह कहा है । यह अमृतप्रवाह जिसे प्राप्त 
हो जाता है, वह सदाकेलिए अमरत्व प्राप्त करलेताहै । भगवान्‌की कृपा 
मन्दाकिनीके प्रवाहकी तरह शीतल, पवित्र एवं सन्तापका हरण करनेवाली 
है । जिसे प्रभुकृपा प्राप्त होती है, वह भक्त कृतकृत्य हो जाता हैः 

हे नाथ ! कृपारूपी अमृतके प्रवाहसे सुशीतल भओौर जरा-मरणको 
हरनेवाले आपके नेत्र कटाक्षके विद्यमान रहते हुए उन मूढ़ देवताओंने 
क्षीरसागरके मन्थनकेलिए वृथा ही महान्‌ आयास किया ।) 


इस प्रकार कविने भवितके कपानामक अंगका विवेचन विस्तारपूवंक 
क्या । भगवान्‌की कृपा व्यक्ितके स्वाभिमानको विगलित करती है 


जौर उसे अनासक्तभावसे भगवान्‌ सदाशिवमे अनुरक्त रहनेकेलिए प्र रित्‌ 
करती टै) 


भक्तिके अंगभूत नामस्मरणका महत्व 

भगवान्‌का नामस्मरण उनके गणोके समानही भक्तकी अभिलाषाओं 
ओर इच्छाओंको पणं करता है। आचार्योनि भक्तिके साधनोमे नामजप 
या नामस्मरणको विशेष महत्व दियादहै। श्रद्धा ओर विश्वासके साथ 
भगवान्‌के गुणोका स्मरणया नामका चिन्तन करनेसे अन्तरात्मा पवित्र हो 
जाती । हमारा मन इन्द्रियोके विषयोमे आसक्त हीतादहै ओौर रम्य दृश्य 
उसे प्रिय मालूम पडते हँ । अतः विषयासव्तिको दूर करनेकेलिए सदा- 
शिवका ध्यान, चिन्तन, की्तंन, भगवत्सेवा एवं सत्संग आवश्यक साधन 


माने गये हैँ । नारदने अपने भक्तिसूतव्रमे भगवान्‌के गुण-श्रवण ओौर कीतेनको 
आवश्यक साधन मानादहै ।२ 


विद्वानोँने भक्तिपथके तीन साध्नोका वणेन किया है--विषयासक्तिका | 
र 1 
त्याग, सत्संग ओौर भगवन्नामस्मरण । 


इन उक्त साधनोंका ही विस्तृत रूप सदाचार-पालन, भगवत्गुणवीतेन, 
सन्तसेवा, तीर्थाटन एवं भगवान्‌के प्रति सवंतोभावेन समपेण आदिर । 


१. सत्येव द्ग्विलसिते करुणाभरृतौघशीते जरामरणहारिणि तावकीने । 
नाय ध्यधायि बिबुधेरबुधेमु घव दुर्धोदधिप्रमधनेऽनवधिः प्रयसः ॥ 
स्त्‌ति० १९।२० 

२. लोकेऽपि भगवदगृणश्रवणक्ीतंनात्‌ । नारदभक्तिसूत्र, सूत्र ३७ 





१९० 


-:. श्रीमदुभागवतमें भक्तिके अंगोका विवेचन बहुत ही सुन्दर रूपमे आया है । 
व्रताया गया हं कि भगवान्‌की अमृतके समान कल्याणमयी कथामें श्रद्धा, 
निरन्तर उनके नाम ओर गुगोका कीर्तन, उनकी पूजाम पूणं निष्ठा, स्तोवोकि 
दवारा उनकी स्तुति, उनकी सेवामें निरन्तर आदर, सम्पूणं अंगोषे उनो 
नमस्कार, उतके भक्तोका विशेष्यते पूजन, समस्त प्राणियों उनका दर्थं, 
उनकरेलिए ही समस्त लौकिक कार्या सम्पादन, उनके गुणोंका कथन, 
मको उनमें ही अपंण कर देना, समस्त कामनाओं त्याग, धन-मोगण जौर 
सुखोका त्याग, शःस्त्रोक्य कर्मोका सम्पादन एवं आत्मनिवेदन आदि प्रभ 
भक्तिके प्रमुख साधन हैं । | ( 
स्तुतिकुपुमांजलिकारने भक्तिके साधनो नामस्मरण, सत्संग गौर 
व्रिषयत्यागको अधिक महत्त्व दियादहै। कवि भववानके नामस्मरणका महत्त्व 
चतलाते हृए कहता है : 
वे धन्यात्मा अपने सुनिमंल पण्यो परिपुष्ट करते ह ओर दुष्कमंरूपी 
वोचडको मनमे सुखा डालते हँ एवं महान्‌ विरोधी करर लोगोकोभी वे संतुष्ट 
करदेतेहै, जो विवेशीजन अ।पके शिव ! शिव ! रेते पवित्र नासर ध्वनि 
करते हैँ ।२ | 
वह भगवान्‌ के भक्त-हूरथमें निव।सके भहत््वका वर्णन करते हण 
कहता है : 
स्वामिन्‌ ! दयालुजापयदि इस हृदयम सदा विराजमान रूं तो फिर 
यदु कामक्रोधादि विपत्तियोंङो टोती मनुष्यके सम्मुख आही कैसे सकती हं ? 
ओर यदि वह्‌ सम्मुख ही न आये तो फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष भी असत्कममिं क्यों 
भवृत्त हों 23 
आत्मनिवेदन 
आत्मनिवेदन भक्तिका एक अंग है। जो ग्यक्ति अपने हूदयकी 
सनस्त बातों को भगवान्‌ समक्न प्रस्तुत करदेता ह, उका विताप दूर हो 
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१, भाग० ११।१९।२०-२४ | 1 

२. ते निमंलं सुकृतमारमनि पोषयन्ति दुहकप्रंकदंममलं हृदि शोषयन्ति । 
करान्‌ विरोधिन हानपि तोषपन्तियेनान ते शि वक्षिङेद्वमिवोषपन्ति॥ 
स्तुति० ३६।२६ न, 
यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थितिं व्पसनवस्पदसौ प्रसरेत्कथम्‌ |. , 
यदिन सा प्र्रेत्मतजेतकयं बुध ननोऽप्यलमंजतरू्मषु ॥ वही, १०।८ 
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१५१ 
जाता है । कविने आत्मसमपंण री भूमिकामें स्थित हो अपना हादिक निवेदन 
प्रस्तुत कियाहै: 

हे नाथ! जो अपनी सूक्तियोंको मापके सम्मुख निवेदन करते है, 
वे लोग महावैरसे भरे हए लोगोके भी चित्तको चिन्न नहीं करते ओौर हृदयम 


दढ अर्गलाके समान मोह-पटलको विदीणं कर देते है एवं कोमल मतिवालोको 
भी अपना काव्य-कौशल बतला देते है 


कवि भगवान्‌के ओौदार्यातिशयसे प्रभावित है ओौर उनकी सम्पत्तियोकए 

हत्व बतलाता है। वह्‌ कहता है कि भगवानके चरणोमे देवगण अपने 

मुफ़टॐे मणियोंको घित करते रहते है जिससे उनके चरण लाल अरविन्दके 

समान रक्तहो जाते दह । जो प्रभुकी चरणरजको अपने मस्तकपर धास्ग 

करते है, मुखसे उनके सुन्दर नामका उच्चारण करते हं एवं हदयमे उनके 

गोका स्मरण करते है, वे व्यक्ति शिवधामको प्राप्त कर लेते ह। भक्ति- 
विभोर हो कवि भगवान्‌ शिवको पुकारते हुए निवेदन करता हे : 

"हे शिव! है कल्पराणदायिन्‌ ! ह शंकर ! जपि मुज्ञ गतिहीन दीनको 
शरण दीजिए" दस प्रकार जो वाचाल पुरुष बार-बार प्रभुको पुक्रारता है, 
उसके सब दिन सफल हो जाते मौर उप्त भाग्यवान्‌को शिव-सायज्य 
(मोक्ष) भी कर-बदरवत्‌ हस्तगत हौ जाता है 


कवि भगवान्‌ डी स्तुतिकी प्रशंसा करता हुमा कहता है कि जसे कोई 
युरुष लज्जा, सौशील्य एवं लावण्यादि सद्गुणोसे अलंकृता सती अंगनाको 
पाकर कृताथं हो जाता है, वैसे ही मै भी ओज, प्रसाद गौर मःधुयं गुणोखि 
अलंकृत इस सुमनोहर्‌ वाणी (स्तुति)से कताथ हो गथा हं ओर उसके प्रतापसे 
मुञ्चे यह नीरोग ओौर स्थिर शरीर एवं परमेश्वरे दृढ भव्ति प्राप्त 
इई है। 


---------- 


१. ते विग्रहोप्रमनसोऽपि न खेदयन्ति मोहं दृढ गं लनिभं हदि भेदयन्ति । 
स्वं कौशलं मदुमतीनपि वेदयन्ति सुक्तानि ये तव निजानि निबेद्थन्ति ॥ 
स्त्‌ति० ३६।१२ 
२. श्लिव क्षिवश्ंकरश्ञंकर भव गतिरिति यः प्रलपशुखरमुख :। 
तस्थ हि सफला दिवसाःश्िवसायुज्यं च हस्तगतम्‌ ।। वही, २७।४ 
३. अहो कृतार्थोऽस्मि मनोभिरामया गिरा गृ णालंहृतयेह रामय । 
तनुः स्थिरेयं धियते निरामया मवे च यद्भूक्तिरभंग्‌ रा मय।।। वही, २०८।६ 





११५२ 
प्रपत्ति 


भक्तिका सर्वोत्कृष्ट अंग प्रपत्ति अर्थात्‌ भगवान्‌की शरणप्राप्ति है। जो 
भगवच्चरणोंका आश्रय ग्रहण करलेतादहै ब्रह शीघ्रही समस्त कामनाओंसे 
रहित हो प्रभुके धामको प्राप्त करताहै। कवि जगद्धरभट्टने प्रपत्तिका 
अनेक स्थानोपर्‌ सुन्दर निदेश किया दहै । उनका विश्वासदै कि जो प्रभूकी 
शरणमे पहुंच जातादहै वह फिर संसारके कष्टोंको प्राप्त नहीं करता है 
यतः भगवान्‌की शरण महाकल्पवृक्ष है । जिसे प्रभूकी शरण प्राप्त हो जाती 
है, उसकेलिए लौकिक व्य क्तियोके समाराधनकी तो बात दही क्या, त्िदेव भी 
जाराध्य नहीं रहते । कंलाशवासी सदाशिव भगवान्‌ ही भक्तकेलिए एक~ 
मात्र शरण रहँ। कवि भगवानूके शरणागतवत्सल रूपका चित्रण करता 
इमा कहता है : 
हे भगवन्‌ ! शरणागतवेी सब प्रकारसे रक्षा करने वाले, दयासामर 
आपने मेरे प्रति कृपारूपी अमृते आद्र ओर परम पूजनीय एवं माताके समान 
हित करनेवाली अपनी क रुणापुणं दृष्टि अवश्य ही डाली है। इसीलिए तो 
मै अपने इस दया-दाक्षिण्यादि सदगुणसम्पन्न अन्तःकरणमें आपके 
दशेनोकी आशासे मृत्यु ओर रोगोको नष्ट करनेवाली आपव यह स्तुति कर 
रहा हु ।› 
कविने संसाररूप दारुण दावानलसे शान्ति प्राप्त करनेहेतु शंकरकी 
स्तुति, चिन्तन ओर पूजन इन तीनोंको अनिवायं कहा है ओर अष्टमस्तोतरमे 
भ्रपत्तिका ही महततव विवेचित किया गया है । कविने अनेक रूपोमे भगवान्‌की 
शरण ग्रहण करनेकी इच्छा व्यक्तकीहै: 





जिस शरणागतवत्सलने मानो श्वेत पक्षको अपने बाये नेत्रमे आश्रित 
चन्द्रमाके उदयका मौर काले पक्षको उसके क्षयका हेतु समन्नकर श्वेतनामक 





१. मयि धरुवं दृग्मवता दतादता कृपामतार्द्रा महिता हिता हिता । 
अतस्तवास्तप्रमयामया मया कृता नृतिः सातिक्ञयाश्ञयाश्चया ॥ स्तृति० ७।७ 
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राजाको अपनी दयापूणं दष्टिद्रारा अनुगृहीत किया ओौर विपक्षी काल (यमराज) 
को दृष्टिद्रारा ही भस्म किया, उस विभुकी मै शरण ग्रहण करता हु ।१ 


काम, क्रोध, मोह एवं बृद्धिनाश आदि भगवान्‌के गुणस्मरण जौर शरण~ 
प्राप्ति के अभावमें ही सम्भवर्है। जो भगवान्‌का अवलम्बन ग्रहण कर लेता है, 
उनकी शरणमे पह च जातादहै, वह धन्य हो जाता हे। वत्तीसवं स्त्रोल्लमें 
कविने भगवान्‌के शरणागत-उद्धारक रूपका चित्रेण विया दै । उस 
स्तोश्रकी अन्तिम पंक्ति “चतुरमुद्धर हर जगदरमशरणं शरणागतम्‌ द्वारा 
प्रपत्तिका रूप प्रस्तुत किया गया है । कविने भगवान्‌को अपनी हादिक व्यथा 
निवेदित करते हृए उन्हे वरद एवं विपत्तिमदंक व्हा दै। वास्तवमे शंकर 
है भी शरणागतवत्सल । कवि कहता है ; 


हे स्वामिन्‌ ! आपसे अपनी व्यथाबेो निवेदन करने वाले, अतीव पीडित 
ओर ेदरूपी नृतन विपदासे ग्रस्त हुए मुज्ञ दीनके आनन्दित कीजिए) 
प्रभो, विपत्तिको दुर कीजिए । नाथ, जप इतने निर्दय क्यों हो गये? 
हे उदारकीतिशाली प्रभो ! मलिन हृदय को विशृद्ध करनेकेलिए विमल 
बोधरूपी नदीके तुस्य अपनी अनुग्रह्‌-द्‌ष्टि अपित कीजिए 1 है र | अनाथ 
एवं शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए । 


जगद्धरभटटने भगवान्‌के अनुग्रह्‌, सवंस्व-समपंण,४ स्तुति-प्रार्थन!^ एवं 


पूजनका महत्व अनेक पद्योमे प्रतिपादित किया है। इसमें संदेह नहीं कि 





१, इवेतं विधोरददयहेतुमवेत्य पक्ष कालं च यः क्षयकरं दृक्ञमाध्ितस्य । 
श्वेतं दयादिश्षदयाल्‌ दृक्ञानगह्य कालं ददोव नयति स्म शमं विपक्षम्‌ 1। 
स्तृति० ८।१६. 


२. वरद नन्दय विपदमदय किमिति निदंयतेदृजषो 
कृतनिवेदनमत्‌ लवेदनम्‌ दितखेदनवापदम्‌ । 

दिक्ञ यज्ञोधन हूदयज्ञोधन-विमलबोधनदीं दृश 

चतुरमृद्धर हर जगद्धरमश्ञरणं शरणागतम्‌ }। बहो, ३२।७ 
वही, ११।२३३ 
वही, ११।३५ 
वही, ९।३१ 
वही, ९।३४ 


कै ० < 


«१ ‰ 
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इनके, भक्तिमागंका स्वरूप शास्त्रीय है। प्रपत्तिका स्वरूप उन्होने अनेक 
पद्ये निबद्ध कियाहै। । 


भक्तियोगका एेसा सुन्दर विवेचन अत्य उपलब्ध न हो सकेगा॥ 
 भक्प भगवान्‌का आशीवदि प्राप्तकर अमो शक्ति-सम्पन्न हो जाता है। 
करुणापुणं हृदयसे निकली हृई प्राथेना? ही ` कल्याणकारिणी हो सक्ती है। 
भगवान्‌ भक्तकी प्राथंना सुनते ही उसके कष्टा दमन करनेकेलिए तयार ह 
जाते हँ । सदाशिव ही भक्तोके विजयदाता ओर मंगलकारक हैं । 


। 

| | त्न प्रकारं कविने अपने इस स्तुतिकाव्यमें ध्यान, नामस्मरण, गुण | 

-श्रवण एवं कीतंन आदिका विशद प्रतिपादन किया है। | 
| 





| 
| 
॥॥ | | 
| । ष स्तुति० ११।१४, १२०, १३३. 
(॥ 
| 
|| 











पंचम अध्याय 
स्तृतिकुसुभांज लिका काव्यमूल्य एवं 
उसकी रस-भाव-योजना 


स्तुतिकुसुमांजलिके काव्यशास्त्रीय मूट्यां कलके निर्धारण हेतुड समे ४ ति- 
"्पादित जीवनके स्थायी मूल्यों, तथ्यों एवं सिद्धान्तोपर पूवम विचार कियाजा 
चुकाहै। इस अध्यायमें सौन्द्थशःस्वीय प्रतिमानोंका विवेचन करते हृ 
महाकाव्योचित स्वाभाविक रस-भाव-तरथ, गीतिकाव्योचित माधुयं, 
-स्तोत्रकाव्योचित तन्मयता एवं कथाकाव्योचित रोचक्तापर विचार वःरना 
जावश्यक है । 

शब्दालंकार, अर्थालं कार, रस, शब्दशक्त्या, प्रती क, बिम्ब, छन्दोयोजना 
-एवं  सौन्दयं श्रभृति समस्त काव्यतत्त्व हमारे इस अध्पयनीय स्तो्नकाव्यममे 
समाहित र्है। आचाय भामहने शब्द, छन्द, अभिधान, अर्थ, इतिहासाश्रित 
कथा, लोक, युक्ति ओर कला --ईन अठ काव्योपयोगी तत्त्वों ो काव्यवंख रीके 
हमें प्रस्तुत किया है ।१ इनकी दृष्टस जिस कृतिमें इस तत्त्वाष्टककीो साधना 
समाहित रहती दै, वही कृति काव्परमे पदि गणित की जाती हं । उनका कथन 
डदै कि सत्कवित्वके विना वाणीं वंदश्ध्य नहीं आ सकता ओर विना वैदरध्पके 
कोई भी कृति चमत्कारपृणं नहीं हो सकती ।* 

भरतमुनिने काव्यरकेलिए दशगुणो भो उपादेय माना है। पर भामहकी 
तत्त्वग्राहिणी प्रतिभाने प्रसाद, माधुरं ओर जोज इन तीन गुणोको ही अपनी 
स्वीकरुति प्रदान कीदै।* इन्दोने वक्रोक्तिको काव्यकानिष्पादक ततव बतलाकर्‌ 
उसे काव्यकेलिए अनिवायं ओर व्यापक गृण बतलाया है 1“ यद्यपि वक्रोक्ति - 





१, काव्यालंकारसुत्र, १।९ 

२. रहिता सत्कविस्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता । वही, १।४ 

३. श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुयं मोजः पदपोक्‌ मायम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिर्दारता च कान्तिश्च काव्यस्य गृणा दज्ञेते \) 
नाट्‌यज्ञास्त्र १७।९६ 

४. काव्यालंकार, २।१ = 

५. वाचां वक्गाथंशब्दोक्ितिरलंकाराय कल्पते । बही, ५।६९९ 








१५६ 


सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा कुन्तकने की है किन्तु भामहने उसका निदेश किया है)" + 
व्रिकालदशिनी प्रतिभाही काव्य-चमत्कारका कारण हँ । निर्दोषता भी काव्यक- | 
एक मूल्य है पर इसके साथ गुणका सद्भाव आवश्यक हं । आचायं भामहके- 


मतमें गुण, अलंकार, दोषमुक्तता एवं वक्रोक्ति आदि सत्काव्यके आवश्यक `. 
अवयव हैं | १ 





आचायं दण्डीने वतायाहै कि काव्यकरृतिमें मौलिकताका नि्मणि कविकीः 1 
महाय प्रतिभापर निर्भर है। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, र, 
अथव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति ओर समाधि ये दश गुण वेदर्भी मागंके . 


प्राण हँ ।२ रीति ओर गुणका सम्बन्धं स्थापित होनेपर ही वंदभं काव्यकोः 
सत्काव्य कहा जाता है ।3 


माचा्यं खर्‌ काव्ये चार्त्वका समावेश अलंकारोदारा मानते ह # ` 
रद्रटके टीकाकार नमिसाधुने लिवाहै कि दोषक्े त्पाग ओर सारग्रहणका 
अभ्निप्राय है अलेकार.प्रयोग , निदुष्ट तथा अलंकार -युक्त रचनाशक्ति अथवा र 
कवि-प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता एवं प्रभूत अभ्यासके कारण ही महनीय 
कृतिका प्रणयन होता है ४ ्युत्पत्तिके हेतु छन्दःशास्त्र, व्याकरण, नृत्यशास्त, क 
कोशशास्त्र आदिका सम्थक्‌ ज्ञान अपेक्षित है। इन अ्रन्थोके अध्ययन गौर ` । 
मननसे कृतिके प्रणयनमे गम्भीरता उत्पन्न होती है एवं रम्यता आती है । अतः ` | 
ये दोनों ही काव्ध-मूल्यके सबसे बड़ माधार हैँ 1५ 


वामनने काव्यशास्तके प्रतिमानोंका विवेचन करते हुए निम्नलिखित 
सिद्धान्त प्रतिपादित भिये है: 


१. काग्यका सोन्दये शब्द ओर अर्थम निहित है ।£ 
५ अ 

१. काव्यालकार, ३।५४ 

२. कान्यादश्ं १।४१-४२ 

२. बही, १।४३-४४ 

४. काव्यालंकार १।४ की टीका 

५ वर्ह, १।१८ 

<" कव्यशब्दोऽयं गृ णालंकारसंस्कृतयोः शब्दाथंयोवं त्ते ।\ 
काव्यालंकार सुत्र, १।१।१.१ 
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२. माधुयं आदि गुण वेगव्य-सन्दयके मूलकारण टहौनेसे काव्यके नित 
है ।१ उपमा आदि अलंकार उसके उत्कषेवद्धक होनेके कारण उसके 
त्य धमे हैँ ।२ अतः काव्यमें गुण ओर अनलंकारका समावेश आवश्यक है । 







३. गुणमयी पदरचना आवश्यकदहै। गुणके दो भेद हैँ- शब्दगुण ओौर 
अथेगुण । शब्द-गुणमे वणेथोजना एवं समातपर आधित सौन्दयं समाहित 
रहता दै ओौर अथंगुणमें साथंक एवं उपयुक्त शब्दचयन एवं रागात्मक तथा 


। श्ज्ञात्मक तथ्योके सुचार्‌ क्रमवन्ध आदि अपेक्षित हैँ । अतएव वर्णयोजना शब्दों, 










४. चित्तस्फोतिके हेतु उक्त चमत्कारोंकी स्थिति एवं दोषमुविति । 


ध्वनिकारने सरप्न काव्यकेलिएु निम्नलिखित प्रतिमान मानेहैँः: 
१. वाच्परसे अधिक रमणीय व्यंग्य एवं व्यंजक शब्दोंका समावेश ।3 






ु २. रम्य भावोंको उद्बुद्ध करनेवाली उक्तियां जिनमें बुद्धिके साथ चित्तव . 
आ चमत्कृत कर देनेवी क्षमताहो। प्रकारान्तरसे इसे अथन्तिरसंक्रमितव्यंग्य 
 कहाजातादहै।४ 


३. वाच्य अथके साथ व्यंग्यार्थने भी रमणीयताका समावेशं ।५ 

४. रसके आश्रपभूत माधुर्यं, ओज ओर प्रसादगुणों का समावेश । माघुयंगुण- 
द्धाराश्छगाररसकी अभिग्यंनना, ओजगुणद्वारा रौद्रादि रसोंगी जभिग्यंजना 

एवं प्रसादगुणद्वारा समस्त रसोकी अभिव्यंजना ।९ आचाय कुन्तकने किसी 
आओ काव्यकेलिए षड्विध वक्रताका समावेश अनिवायं मानाङै। वर्ण 

चमत्कार, शन्दसौन्दयं, विषयवस्तुकी रमणीयता, अप्रस्तुतविधान एवं प्रबन्ध- 








प ( 


१. कव्यश्चोम।याःकत्तरि धर्माः ग्‌ णाः, काव्यालंकारसुत्र ३।१।१, 

२. तदतिश्चयहेतवस्त्वलंकाराः, वही ३।१।३ 

३. प्रतोयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यत्ततप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यभिवागनास्‌ |] ष्वन्यालोक, १।४ 

४. बहो, २।१ 

#. वहो, २।४ 
£. बही, २।७, ९-१० 

७. कविव्यापारवक्रतधप्रकाराः भवन्ति षट्‌ । वक्ोर्वितजोवितम्‌, १।२ 


॥ च ` सि 
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वल्पना ये षड्विध" ब्रकोक्तिके अन्तगंत आते हँ । पदधूर्वादध'वक्रता 
पदपराद्धं वक्रतामें प्रातिरदिक अौर आष्पातोके विन्यासवैचिव्यके साथ प्रत्ययः 
| विन्यासवेदित्यको भी काव्यबन्धन्णे णोभाका कारण माना गया है1 ` रवैः 
| अनं प्र, उक्तिवेचिव्य, मौचित्य एवं सार्गत्रय ~ सुकुमार, विचित्र गौर मध्यमः 
| | भी काव्यचमत्कारके सुजनकेलिए अक्षित हैँ । 
| | 
| 
| 


आचायं मम्मटने ध्वनिसिद्धान्तका पृनमूंल्यांकन प्रस्तुत किया । इन्होनेः 
शब्द-शक्ति, रस॒ एवं अलंकारके प्रथोगपर नवीन ढंगसे विचार किया है # 
| उन्होने शब्द ओौर अथं दोनोका दोष-रहित, माधुर्यादि शुणौसे युक्त एवं 
| सालंकार होना काव्यकेलिए आव्रश्यक माना है | रसानुभ्रूतिके तारतम्यकेः 
|| भधारपर ही उन्होने काव्यके घ्वनिकाव्य, गुणीभूतव्यंग्यकाव्य एवं 
चित्तकाव्यये तीन भेद क्ये हँ । इनकी दृष्टिमिं वाच्यार्थदी अवेक्षा व्यम्या्थ॑काः 
| अस्तित्व ही काव्योत्कषंका साधन है ।3 
। 
| 
| 


आचाय विशवनाथने मम्मटङ़ी मान्यताका समर्थन करते हए रसको काव्य- 
|| पुरुषको आत्मा, माधुय, प्रसाद ओौर ओनको उसके शूरवीरता, दया एकं 

दाक्षिण्यादि गुण, श्रतिकटुत्वादिको इसके काणत्व आदि दोष एवं उक क्षाः 
|| तथा उपमा आदिर) उसके विभिन अलंकार बताया है ।* इनके मतम रस, 
|| भाव, गुण, अलंकार एवं ओौचित्य काव्यके प्रतिमान हैँ । 


। 
। 


पण्डितराज जगन्नाथने रमणीय अर्थंका प्रतिपादन करनेवाले शब्दको; 
काव्य कटाह ।* अलौकिक आनन्दजनक ज्ञानका विषय होना रमणीयता 
है ।९ रमणीयता अलौकिक चमत्कारत्वका पयार्यहै ओर एक विशिष्ट 
प्रकारक आरानन्ददाधिनी अनुरति है। इनकी दृष्टिं विशिष्ट चमत्कार हीः 





| २. वक्रोक्तिजीवितम्‌ ,१।१९-२१ 
३. वही, १,६, २२, २४, ५३ 
| | ४. काव्यप्रकःश, १।२-४ 
| ५ काव्यस्य शब्दव्थौ श्रीर्‌, रसादिद्चात्मा, गगा: शौर्यादिवत्‌, दोषाः 
काणत्वादिव्त्‌ रीतयो अवयवसंस्थानविज्ञेषदत्‌, अलंकारा कटककुण्ड- 
लादिवत्‌: । साहित्यदषंण, पृ० १२ कति 
६. रमणीयां रतिपादकः उन्दः काव्यम्‌ । रसगंगाधर १।१ 
७. रमणीयता च लोकोत्तराह्धादजनकज्ञानगोचरता । वंह, ११ की टी ` 
। 
| 


| 
। 
| 
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काव्यका सबसे बड़ा प्रतिमान दहै। यह शब्द एवं अथं दोनोमें निवासं करता 
हं । ललित पदावली, बन्धनी प्रगाृता एवं अलंकृत ओर चमत्कारपरणं पद ` 
किसी भी काव्यकृतिके प्रतिमान है । | 


स्तुतिकुसुमांजलिका काव्यमुल्य 
स्तुतिकुसुकांजलिको हम स्तोत्नात्मक महाकाव्य मान सक्तेहैँ। इसमे 
मनोहर काव्यचातुयं एवं भावपूणं सूक्तियां समाहित है । कविने दीनाक्रन्दन, 
करुणाक्रन्दन एवं कृपणाक्रन्दन आदि स्तोत्नोमे भपने निष्छल हृदयको खोलकर 
रख दियादहै। काव्यकी दृष्टस एेसी महनीय भावराशि अन्यत्र सम्भवतः 
नही मिल सकेगी । इसमे उपलब्ध विविध प्रकारका रचनाक्नैशल हृदय ` 
हारी अगणित भाव एवं रसमय सूक्तियां किस सहूदयके मनको अपनी ओर 
आकृष्ट नहीं करती हैँ । स्तोत्रका नामी महाकाव्यमयदहै। कवि प्रत्येक 
स्तोत्तको कुसुम मानकर उनकी अञ्जलिद्ारा अपने इष्टदेवको प्रसन्न करतां - 
है। अतः नयी-नयी उक्तियां, विचित्र-विचित्र उपालम्भ एवं विलक्षण 
शंलीमें प्रतिपादित हादिक भाव प्रत्येक पाठकको रसभावमग्न बनानेमे सशक्त 
है । कविद्वारा समपिंत यह्‌ पुष्पांजलि एक जन्मकी श्रद्धा ओौर भक्ितिका फल 
नहीं है अपितु जन्म-जन्मान्तरके पूर्योकाफल दहै ] पुष्पों सुगन्धि होती ` 
है, स्तुतिमरे उक्कृष्टतारूप सुगन्धि है । भक्त पुरुषांजलि समपिंतकर अपनेको ` 
कृतकृत्य मानता है । भक्तकी पुष्पांजलिमें नवीन भौर ताजे सुगन्धित पुष्प 
रहते हँ ओर कविकी इस स्तुतिकुसूमांजलिमे भावसुगन्धिसे पणं नवीन-ःनवीन 
स्वनिमिंत विभिन्न प्रकारके पद्य । भक्तिरसवा सिंचन एवं अलौकिकं 
शब्दाथे-चमत्कार इस स्मुतिकूसूमांजलिको महाकव्योचित गरिमासे मण्डित - 
कर रहे हैँ । इसमे कवित्व-शक्तिकी पराकाष्ठा । कविता अतीव सरस 
सरल एवं प्रसादगुणयुक्त है। कविने प्रभावोत्पादक ओर हृदयद्रावक। | 
शलीमें भगवान्‌के समक्ष आत्मनिवेदन प्रस्तुत क्रियादहै। इन स्तोत्रौकी 
करुणधारासे पषाण-हूदय भी द्रवित हुए विना नहीं रह सकेता । कविने- 
स्तुतिकुसुमांजलिमं स्वयं हौ कवित्ताके प्रतिमानोंका निदेश कियाहै: 


ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुद्धोऽभिधा- 
भक्तिव्यक्तिविशिष्टरीतिरचितं र्थं तालंकृतिः । 

वुत्तस्थः परिपाकवानविरसंः सद्वृत्तिरभ्राकृतः 

णस्य: कस्य न सत्कविभुवि यथां तरयेव सूक्तिक्रमः ।। स्तुति० ५।३१५ 
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उक्त प्के आधार पर उत्तम काव्यके निम्नलिखित प्रतिमान स्वीकृत 


-क्ियिजा सक्ते: 


ओज, प्रपाद ओर माधुयं गुणका सद्भाव, विशृद्ध-संस्कार-संयुक्त भाषा, 


` विशिष्ट-रीति-सम्पन्नता, सरसता, अलं कारयुक्ता, अभिधाशक्तिके साथ 
-लक्षणा ओर व्यंजनाका सद्भाव, सुन्दर छन्दोका समावेश, कंशिकी आदि 


वृत्तियोंका समावेश एवं उक्ति-चमत्व र । 


कविने उक्त समस्त प्रतिमानोंको अपने काव्यम स्थान दिया दहै। 


` पद-लालित्य भौर गेयत्व भी स्तुतिकुसुमांजलिमे पुणंतया समाहित हैँ । 


कविने अपने इस काव्यको भावकाव्यव्डहाटहै। नो रचनाएं लोकको प्रधान 
मानकर सम्पन्न की जातीरहैँवे रसकाव्य वहलाती हैँ ओर जिन रचनाओोमें 


` देवादिविषक प्रम प्रतिपादित रहता है उन रचनाओंको भावकाव्य कहते है । 
` भावकाव्यमें भी शब्द, अथं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, गुण, दोष, रीति 
ओर अलंकार आदि तत्व रसकाव्यके समानदही पाये जातेदहैँ। भावकान्य 
` मुख्यतः भगवद्विषयक अनुरागको पृष्ट करते दँ गौर मोौक्षतक पहु चनेका 


साधन बनते दँ । रागात्मिका प्रवृत्तितो जगतुके विषयोसि पृथक्‌ कर्‌ उसे 


- अन्तर्यामी प्रभृके चरणोमे समर्पित करना यम महत्त्वपूणं नहींहै। कविने 
` शब्द-माधुयं ओर अथेव्यंगत्व दोनोवा सन्तुलितरूपमे नियोजन क्या है । 
` उन्होने अपनी इस कविताको द्राक्षा एवं अमृत आदिसे भी अधिक सरस ओर 
मधुर बतायादहै : 


अत्यन्त कठोर काष्ठमयी लतासे निक्ली हई सक्षात्‌ अमृत-लहुरीके 
समान द्राक्षा, बहुत दिद्रोवाली बाँसुरीके भीतरसे निकलती हुई स्वभावतः मधुर 
मूष्ेना (स्व रोका आ रोह्‌-अजवरोह) एवं मेरे मुखसे सूक्तिके व्याजसे निकलती 
हुई यह व.णपेया शिवरूपी भक्तिसुधा किस सचेतन पुरुषको आश्चयेसे 
विक्षितमुख नहीं बनादेती दै |१ 


१. द्राक्षा सक्षादम्‌तलह्री ककशात्काष्ठकोष्ाद्‌ 


भूरिच्चद्रातप्रकृतिमधुरा म्‌च्छेना वंज्ञगमत्‌ । 
सुक्तिव्याजान्मम च वदन।तकर्णंपेया सुधेय 
दिगंच्छन्ती जनयति न क विस्मयस्मेरवकत्रम्‌ ।। स्तृति० १७।२ 
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स्तुतिकुसुमांजलिके अध्ययनसे यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि व्यंजना 
प्रधान काव्पर ही सर्व्कृष्ट काव्य है । उदात्तवणं, सृन्दरवृत्त एवं लाक्षणिक 
पद रहनेपर भी पूर्णतः काव्यका चमत्कार ध्वनिके विना सम्भव नहीं । 
जहाँ ध्वन्यथं प्रतिष्ठित है वहीं उत्तमकाव्यका अस्तित्व पाया जातां । 
इसमे सन्देह नहीं कि कवि जगद्धरभट्‌टने कविताका चरम निक्ष ध्वन्यथेको 
ही माना) 


जैसे कोई पुरुष उदारवणंवाले, रथसे जुड़े हुए, हष॑कै मारे बड़ वेगसे 
दौडनेवाले, सुन्दर लक्षणोसे सुशोभित ओौर बड़ जोरसे हिनहिनाते हुए 
अत्युत्तम धोड़ेोकेद्रारा अपने स्वामीको शरणमे जाता है, वंसेही अब्ज 
उदारवर्णोवाले, परस्पर सम्बद्ध अथंवाले, अभिधासे युक्त लक्षणाको धारण 
करनेवाले ओर अत्युत्तम ध्वनिसे युक्त पदोंसे सहषं देवाधिदेव महेश्वरकी 
शरणको प्राप्त करता हु ।१ 

उक्त कथनसे निम्न सिद्धान्त प्रस्फटित होते हैः 


उदात्तवर्णोका संयोजन, उत्तमवत्तोंका न्यास, मुख्याथ को बाधकर लक्ष्याथेको 
प्राधान्य, ध्वन्यथं-जन्य रसोन्मेष एवं रसौ चित्य अर्थात्‌ रसानुकूल वणं-नियोजन- 
द्वारा रस-परिपाक । 


कविने हूदय ओर मनको प्रसन्न करनेवाली वाणीकोही ्राह्य बताया 
है । जिस प्रकार आह्लादप्रद, निमंल एवं उत्ताल तरंगोसे युक्त सरस्वती 
नदी प्राणियोके मानसिक, वाचिक ओर कायिक पापोका हरण कर इहं 
शान्ति प्रदान करती है, उसोप्रकार पदगत ओौर अथंगत दोषोसे रहित, उपमा 
एवं उत्प क्षादि अलंकार-समन्वित तथा समासोक्ति एवं ध्वनिमण्डित वाणी 
सहृदयोके मनोमालिन्यको नष्ट कर उनके हृदयमें मधुधारा प्रवाहित करती 
है, अतः कविने रम्य रीति-संमन्वित, गुणोज्ञ्वल, चारुवृत्तयुक्त एवं 
रसान्वित वाक्यको ही काव्यके रूपमे परिगणित कियाहै। कवि वैदर्भीं 
रीतिको काव्यका प्राणाधार मानता है । ओज, प्रसाद ओर माधुयं गुणौसे 


उज्ज्वल वाणी ही काव्यकेलिए सवंस्व है । कविने वक्रोक्ति ओर अलंकारोके 
सद्‌भावको ही कागव्यकेलिएु उपादेय माना हैः 





१, उदारवणैरथ संगतंरहं म्‌दाभिधार्व्िरूपोढलक्षणेः । 
पदेरमन्दध्वनिभिमंहेश्वरं प्रभु" प्रपद्ये तुरयोत्तमेरिव | स्त्‌ति० २९।१ 
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जसे कोई सदगुणवती एवं सच्चरित्रवती पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम 
पत्तिको परम अनुरागद्वारा अपने दशमे करलेतीहै, वंसेहीमेरी यह्‌ निदषि 
वाणी अपनी अलौकिक सृवितयोंसे भगवान्‌ सदाशिवकवेो अतीव प्रसन्नकर 
उन्हं अपने वशमें कर लेगी ।५ 


काव्यम अनुभूतिकी प्रधानता होती है ओौर कवि अपने मनके सौन्दय- 
बोधको कलाके माध्यमसे व्यक्त करता है । भअक्षरच्युतक, मात्राच्युतक आदि 
काव्यकेलिए त्याज्य माने गये । रसपोषणकेलिए कवि अनेक युक्तियोका 
प्रयोग करताहै। उसको अनुभूतिके आवेग जितने मधिकं तीव्र होते दहै, 
रसका उत्कषं भी उतनाही अधिक बदृताहै। जो कवि अपने भार्वोको 
जितना अधिक तीव्र बनातादहै वह्‌ प्रकृतिकी पाश्वंभुमिको भी उसी रूपमे 
अभिव्यक्त करता जातादहै। इस्केलिए उसे सन्दर्भो ओौर प्रतीकोकाभी 
प्रयोग करना पडता है । स्तुतिकुयुंजलिके कविने जहां जिसरस या 
सन्दभकी योजनाकी है वह पर उसने रस-परिपोषक वातावरणकाभी 
संयोजन कर दिया है । अनेकं स्थानोंपर पौराणिक भौर एतिहासिक 
न्दर्भोकी योजना बड़े ही रुचिररूपमें सम्पन्न हूर है । गीतिकाव्य रहनेके 
कारण वर्णेन सांकेतिक ओौर मधुररूपमे उपस्थित हृए दँ । स्तुतिकुसुमां- 
जलिका एक काव्यात्मकमूल्य शब्द-चिव्र है ! ये शब्द-चित्र काव्यरसिकोंको 
विशेष आनन्दित करते है क्योंकि उनकेद्रारा सक्षम सौन्दयबोधकी प्रतीति 
होती है । अनुप्रास ओौर यमकोंकी योजनाने इस स्तुतिकान्यको अत्यन्त 
सरस ओौर उपादेय बना दियादहै । कविकी प्रतिभाका विकास उल्नतरूपमे 
उपलब्ध होता है । कल्पना, भावना एवं विचारोका स्‌गठित रूप इस काव्यमें 
पाया जातादहै । रोचकता, शर्‌ ति-मधुरता एवं मसृणताका समन्वय इस 
काव्यम प्णेतया हुआ है । कविने काव्यको गुणोसे उपचित मानादटै। 
नैस्गिंकी प्रतिभा एवं कल्पनाका उदात्त मिश्रण सरस कान्यकेलिए 
आवश्यक तत्त्वे है : 
जसे जलको बहाती हुई, हिम ओौर मृक्ताहारके खमान सुमनोह्‌र कान्ति 
बाली एवं रमणीय ओर कुटिल तरंगोंकी शोभाको धारण करनेवाली जाकाश- 
गंगा भगवान्‌ शंकरके मस्तकपर बसती है, अथवा जिस प्रकार अमृतको 


१. रम्परीतिरनघा ग्‌ गोज्ज्वला चारवृत्तरुचिरा रसान्विता ५ 
रंजयत्वियमलकृत। मनः स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वतो । । स्तृति० १।३ 
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हाती हुई, हिम ओर भुक्ताहारके समान मनोहर कान्तिवाली एवं रमणीय 
ओर कुटिल शोभाको धारण करनेवाली चन्द्रकला भगवान्‌ शंकरके ललाटमें 
निवास करतीदहै, वैसे ही सुमधुर सुधारसको बहाती हुई, स्वच्छ हिम ओरं 
भुक्ताहारके समान निर्दोष एवं उपचार भौर वत्रपदोसे अति मनोहरताको 
प्राप्त हुई सूक्ति जिसके भुखमे निवास करती है उस श्रेष्ठ सुकविको हम 
प्रणाम करते ह । चातुर्य, गाम्भीयं भौर कोमलत्वादि गुणोसि वृद्धिको प्राप्त 
हुई, प्रकृतिसे निर्मल ओर्‌ प्रकृतिके स्वाभाविक प्रथम परिणामको प्राप्त हई 
विद्वानोंकी बुद्धि एवं ओज, भ्रसाद एवं माधुयं नामक गुणोसि परिपूणं, दोषोसि 
रहित ओर प्रकृतिके नसिंक प्रथम परिणामको धारण करती हुई विद्वानोकी 
वाणी भगवान्‌ सदाशिवके व्रसादरूपी अनुग्रहसे कहींभी रोकटोकको भ्राप्त 


नहीं होती 1" 


कवि जगद्धरभटट कविताकेलिए नैसगिंकी प्रतिभाको अत्यधिक महत्त्व 
देते है। यदि काव्यरचनाकेलिए कविके पास नैसर्भिंकी प्रतिभादहै तो वह्‌ 
विभिन्न प्रकारकी कल्पनां, उत्प क्षाभों एवं उवितत-वैचिल्योंका समावेश 
कर सकता है जिससे कान्य सहूदयोकेलिए आस्वादनीय बन जाता दै। 





स्तुतिकुसुमांजलिकी अन्तरात्मा ओर उसके वाह्य स्थापत्यपर विचार 
करनेसे अवगत होता है कि कविने आन्तरिक श्रद्धा भौर विश्वासकी अभि- 
उ्यंजना काव्यके परिपाश्वंमं कहै! यहां भक्तिका बहुत ही सरस, सरल 
ओर हृदयग्राही चित्रण किया गयादहै। कविने बताया है किंजौ व्यक्ति 
काव्यरचना करना चाहता है ठ्चे सर्वप्रथम संसारका सृष्ष्मावलोकन कर | 
अनुभूति अजित करनी चाहिये । अनुभूतिके अभावमे उत्तम काव्यकी रचना 
नहीं हो सकती दै । कवि ने अनुभूति भौर प्रतिभाका महत्त स्वीकार करते 


हुए लिखादैः: 


वि ~ 
१. यस्य सरकन्त्यम्‌तमेव मुखे तुषारहाराभिरामदचिरंचितवकरभािः । 
सूक्ति" सिन्धुरिव मूध्नि हरस्य चन्द्रलेखेव वा वसंति तं सुर्काव नमामः ।। 


याता गुणेरपचचयं विमला प्रहृत्या नैव पिकी परिर्णाति प्रथमां वहन्ती ॥ 
बुद्धिः सतां शाक्िकलाम्‌कुटप्रसादा्वाणी च न क्व चिदपि प्रतिवातमेति 1 


स्तुति० ५।११-१२ 
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कवि जब काव्यचरना करतादहै ओर एकान्तम उसका निरीक्षण करता 
है, तो वह अपने काव्यको देखकर उसके अलौकिक रसास्वादके चमत्कवारसे 
स्वयं ही सा आनन्दविभोरहोजातादहै कि उसकी अखि आनन्दके मारे 
मुकुलित एवं अधनिमीलित हो जातीदहै। वे अपनी स्वाभाविक | 
त्यागदेती हैँ, किन्तु उनकी भौँहे अपनी स्थिरताको त्यागकर ओआंखोंकी 
चंचलताको ग्रहण कर लेती हैँ। सत्कवियोंका पहले अनेक जन्मोमें 
उपाजिंत भौर तुषार तथा मृक्ताहारके समान स्वच्छ सुकृतोका वहु कोई 
अपूवं अद्भुत परिपाक धन्य है, जो इस समय भगवान्‌ शंकरकी अत्यन्त 
निमंल स्तुतिरूप सूक्तियोके रूपमे फलीभ्रुत होता टै । नि्मलमत्ति 
सहृदय लोग जिस स॒क्तिसृधाका आस्वादन कर सूष्ष्माथ--लक्ष्याथं ओर 
व्यंग्या्थे- के विचारकी भावनाद्रारा उत्पन्न हुए भृकुटि-ताण्डवसे ही अपनी 
चैतन्य सत्ताको प्रकट करनेवाला मूखधारण करते, श्रेष्ठ कवियोंकी उस 
सूविति-सुधाकी जयहो। जो मूखंलोग शब्दाथं मारको भी नहीं जानते, 
वे भी मूषछठंना-नादको कानोसि पीते हए हरिणोके समान जिस वाणीको कानोसे 
सुनते हए इन्द्रियोकी सम्पुणं चेष्टाओके निरूढ हो जानेपर चित्रलिखित 
मूतिंके समान निश्चेष्टसे हो जाते है, उस कवि श्रेष्ठकी वाणीको हम प्रणाम 
करते है ।१ 


दस प्रकार कविने काव्यानुभूति, रसानुभूति, भावानृभुति, दिव्यानभूति 
एवं विलक्षणानभूतिको श्रेष्ठ काव्यहेतु आवश्यक मानादहै। जो शब्दाथका 


१. काय्यं विभाव्य निजमधंनिमोलितानि नंसगिकं जहति चापलमीक्षणानि । 
गृह्‌. णन्ति तन्मसृणतां सहजां विहाय चर वट्लयस्तु कृतिनां कविषु गवानाम्‌ ।। 
नीहारहारधवलस्य जयव्यपुवंः पाकः स कोऽपि सूकृतस्य कृतस्य पुवम्‌ \ 
यः सम्प्रति प्रतिफलश्यमलास्‌ बालचन्द्रावच्‌ लन्‌ तिसुवितषु सत्कवोनाम्‌ ।। 
सृक्ष्माथ दशं नविम वश्ररूढ र काण्डताण्डवनिवे दितचिद्विकासम्‌ । 
आस्वाद्य यत्सुमतयो म्‌ खम्‌ हन्ति सुव्तामृतं जयति तत्कविक्ु जराणाम्‌ ।} 

लब्दाथंमातमपिये न विदन्ति तेडिपि यां मृदं नामिव मृगाः श्रवणः पिबन्तः। 


संरुढधसवंकरण्रसरा मवन्ति चिन्नस्थिता इव कवौन्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ ॥। 
स्तुति० ५।१४-१७ 
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ज्ञाताद्रै, उसे यदि सूक्ष्म भावोंकी अभिव्यंजनाशक्ति प्राप्न नहीं है तो वह 
उत्तम काव्यरचना नहीं कर सकता । कविने सुक्तामृतको कोच्थास्वादन 
के लिए परमावश्यक माना है। इसी कारण उपयुक्त पदयोमे सूवितिसधाकौ 
जय प्रतिपादित कीगयीहै। सरस वाणी रहृदयोके मनको उसौ प्रकार 
मुग्ध कर देती है जिस प्रकार सुरीली वेणु-ष्वनि हरिणोकि चित्तको । कविने 
कवितामे प्रवाहगुणका रहना भी आवश्यक मानाहै। म न्दाकिनीके स्वच्छ 
एवं निमंल प्रवाहके समान प्रवाहसे युक्त कविता पाठकोके चित्तको आकृष्ट 
करती दै। सृगुम्फित पदावली ही अलौकिक आनन्दका चमत्कार उत्पन्न 
करनेकी क्षमता रखती है। इस प्रकार कविने काव्यकेलिए उक्त प्रति- 
मानोंका अस्तित्व स्वीकार क्ियादहै। :‹ = 


स्तुतिकुसुमांजलिकी रस-भाव-योजना 


काव्य जीवनके अनुभवोंका कलात्मक अभिव्यंजन है । अतः कोई भी 
कवि अपने काव्यम विभिन्न प्रकारके भावोंकी अ्भिव्यजना करता है। किसी 
वस्तु या व्यक्तिके प्रति विशेष-विशेष अवस्थाओमिं किसीकी जो मानसिक 
स्थिति होती है उसे भाव कहते हैँ ओर जिस ॒वस्तुया व्य क्ितिके प्रति यह 
भाव उत्पन्न होता है वह बिभाव कहलातादहै। भाव एवं विभावका यह 
क्रम प्रत्येक काव्यम अनवरत रूपसे चलता रहता है । अलंकारशास्त्रे 
आश्रयकी सुख-दु;ःख आदि भावस्थिति्योके ज्ञापनको भाव माना गया है । 
दशरूपककार धनंजयने आन्तरिक भावस्थितियोके ज्ञापनको भाव कहा 
दै ।, काव्यप्रकाशकारने देवाधिविषयक रति आदि स्थायिभावोंका वणन 
भावध्वनिके अन्तगंत किया है।२ अतः स्पष्ट है कि देवाधिविषयक रति 
तथा उद्बृद्धमात्र स्थायिभावका वणन भाव कहलाता है। योतो संवेगात्मक 
प्रतीति जब बौद्धिक प्रतीतिको बाधकर अनुभूतिके रूपमे प्रवाहित होती है 
तो भावका जन्म हो जाता है। भरतमुनिने अपने नाट्यशस्त्रमे- विभावको 





१, दश्ञरूपक, ४।४ 

रतिरेवादिविषया व्यभिचारी तथां जितः भावः प्रोक्तः । काव्यप्रकाश, ४।२५ 
३, विभमावेन।हतो योऽथंस्त्वनुभावेन गम्यते । ¢ 

वागं गसच्वाभिनयेः स भाव इति स्ञितः ।\ 

वागं गमे खरागे इच सत्वेनाभिनयेय च । 

कवे रम्तगंतं मावं भावयन्‌ भाव उच्यते ।। नाट्यज्ञास्त्र, ७14. 





¶ ९६ 


कारण, निमित्त भौर हेतु वहाहै। काव्यप्रकाशकार मम्मटनेभी विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारिभोवको क्रमशः लोकव्यवहारमे कारण, कायं एवं 
सहकारी कारण बतलायादहै।१ पाठक या सामाजिकके हृदयम रति आदि 
स्थायिभाव पहलेसे वासनारूपमे स्थित रहते हैँ} विभाव उन स्थायिभावोको 
उदृनबुद्ध, क्रियाशील ओर रसदशानुगामी बनातेदहैँ। तथ्ययहटहै कि सहृदय 
अपनी मालसिक स्थिति ओर प्रवृत्तिके अनृक्ल विभावसे अनुप्र रित होता 
है। भावोत्पत्तिकेलिए विषय ओौर विषयी दोनोंका संयोग आवश्यक है 
क्योकि भावनिष्पत्तिके समय सहूदयके सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसं 
विभावका कोई रूप अवश्य रहतादटै। इसी कारण विभावको उसकाटहेतु 
बताया जाता दहै । 


स्थायिभाव विभावके संयोगसे निष्पन्न होता है अर्थात्‌ विषय विषयीकी 
सक्रिय सहायतासे अपनेको अभिव्यक्त करतादहै। ये विभाव स्थायी एवं व्यभि- 
चचारिभावोंका विभावन करते है, उन्हं आस्वाद्य बनाते साधारणीकरणमे 
यह्‌ विभावनव्यापार वतमान रहता हं । विभाव दोप्रकारके हैँ: आलम्बन 
लौर उहीपन । नायिका जादि आलम्बन है क्योकि उनका आश्रय लेकर रसकी 
उस्पत्ति होती ह । जो विभाव हमारे रति आदि मनोविकार्रोका अतिशय 
दीपन-अभिवधंन-- करते है, वे उहीपन विभाव हैँ। उदहीपनके अन्तगंत 
नायक-नायिकादिकी चेष्टाओों ओर अनुकूल देशकालका सम वेण किया जाता 
है। जिस प्रकार वीणाके घषंणसे मात्र क्लंकृति उत्पन्न होती हे, हृदयग्राही रागका 
भ्रस्फुटित होना तो अंगुलियौकी संचालन-कलापर निर्भर रहता है, उसी प्रकार 
विभाव भावंको जगा भर देते है ओर आस्वादन योग्य बनाना तो आलम्बन 
ओर जाश्रयके बाहरी कार्यो पर ही अवलम्बित रहता हं । यों तो आलम्बनका 
क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत दहै कि हमारे मनके भावोंको उदय करनेमे 





१, कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्योः ।। 
वि मावान्‌ मावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्ता स तविं मावा : स्थायीभावो रसःस्मृतः ॥ 
काठ्यप्रकाल्च ४।२७-२८ 
२. व्यादारोऽस्ति विवावोदं्नाम्ना साधारिणोकृतिः । साहित्यदपंण, ३-९ 
३. रत्यादय द्‌ बोधका लोके वि भावाः काव्यनाट्योः। वही, ३।३३-३५ 








द ६७ 


कारणीभूत समस्त वस्तुं भौर व्यापार उसमे समाविष्ट दहो जाते । जब 
कवि किसी प्रकृतिके रमणीय दृश्यका पूरा वर्णन उपस्थित करता है तौ उस 
समय वह दृश्य या प्रकृति ही मालम्बन होती ह । अतएव आलम्बन-विभावके 
अन्तर्गत आराध्यदेव, महापुरुष, दुरात्मा काल एवं देश सभीका समावेश हो 
सकता ह । कवि अपनी कल्पना जिस वस्तुको ग्रहण कर उसके सहारे 


अपनी भावनाको पूरा-पूरा व्यक्त करता ह, वहं आलम्बनविभाव हं । 


उपयुक्त विवेचनके आधारपर उहीपनकेदो रूप हो सक्ते है ओर 
उनकी विस्तारसीमा आलम्बनके अन्तगंत ओर उसके बहिगंत मानी जा 
सकती है 1 प्रथममें आलम्बनकी चेष्टा, रूप, रस एवं वेश आदि ओर द्वितीयमें 
प्राकृतिक दुश्यावली शर समयोचित प्रसंगोंका समावेश किया जा सक्ता 
है साधारणतः व्यापक अथंमें आबलम्बनविभावसे वस्तुका ओर उदीपनसे 
वातावरणका बोध होता है। ये दोनोंही कविकेलिए समान रूपसे ्राह्य हं । 
जहा किसी एकको विशेष म्हृ्व दिया जाता है, वहाँ दूसरा उपेक्षितं बन 
प्रषणीयताको घटा देता है । भतः कविकेलिए प्रेषणीयताकी दुष्टिसे 
भावपक्षसे अधिक मूल्यवान्‌ उसका विभावपक्ष है । 


देश, जाति, साहित्य या घर्म॑की परम्पराको हम उदीपनविभावके 
अन्तगंत रख सकते ह । सहृदयके हृदयम जो वासना सुक्ष्मरूपसे वतंमान 
रहती है, वह रति, भय, क्रोध एवं करुणा आदि स्थायिभावोके रूपमे अथवा 
कानभावना तथा अहं भावना भादि सहज प्रवृत्तियोके रूपमे देखी जा सकती 
है । आचार्योनि एसे सहृदयको सवासन कटा है । काम, अहं ओर अात्मसंर- 
क्षणकी भावना प्रत्येक व्यक्तिमें जन्मजात पायी जाती है) इन जन्मजात 
जावनाओंको अभिव्यक्त करनेकेलिए प्रयत्नशील कवि इन्दं अनुभावन व्यापार 
द्वारा ही अभिव्यंजित करता है। अतः हमारी दष्टभ विभाव ओर 
अनुभावोका आपसमे वही सम्बन्ध है जो कली ओौर सुवासका। नायिकाको 
देखनेमाव्रसे श्य गार-भावना उत्पन्न नहीं होती । उसकी जब शृ गाररस- 
व्यंजक चेष्टाएं परिलक्लित होती हैँ तभी आनन्दका विकास होता है! अतएव जौ 
चेष्टाएे हृदयगत अनुभवोका अनुभव कराती हवे ही अनुभावके अन्तग॑त आती 
है । अनुभावके अभावमे विकास मुकूलके तुल्य अस्फट रटत है 1 उससे रसका 
पोषण नहीं होता । अनुरक्तिसूचक चेष्टाओके अभावमे नायिकाधरित भावावेश 
तंलहीन दीपककी लौके समान क्षणभरमे शान्त हो जातादहै। अत 
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काव्यसृजनकेलिए भाव, अनुभूति एवं संवेग आदिका अनुभावन तौ आवश्यक 
है ही, पर उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है अनुभूतिका अन्य लोगों तक 
पहु चाना । यदि कविके भावोंका सहृदय भलीभांति बास्वादनन कर सका, 
तो काव्यका मुख्य लक्ष्य ही अपणं रह जाता है। जो कवि अपने हृदयके 
भावोको सहूदयके लिए सम्प्रष्य नहीं बना सकता उसका समस्त प्रयत्न 
बालूकौ दीवालके समान निरथंक होता है। अनुभूति अन्य सहृदयो केलिए 
भी संवेद्य एवं सुलभ बने इसका प्रयत्न काव्यम अनिवायं है। अभिव्यक्ति 
की निराविलता एवं स्पष्टता प्रस्मुत स्तोत्रका एक प्रधान गुण है। इसमें 
प्रंषणीयताका समावेश भी पूणंरूपसे हुआ है । 

भावृक कवि संवेग या अनुभूतिका आत्मनिष्ठाके साथ अनुभव करता 
है ओर साथ ही वस्तुनिष्ठताके साथ उसकी अभिव्यक्ति भी करता है। 
हम अपने आत्मनिष्ठ अनुभवोंको वस्तुनिष्ठ विम्बोद्रारा स्पष्टतयाप्रं षणीय 
बनाते हँ । कवि अपने संवेगके अनुरूप यासमरूप बिम्बोका वस्तु-जगतसे 
चयन करता है भौर उसी वस्तुपरक विम्बकेद्रारा अपनी आन्तरिक 
अनुभूतिको प्रकट करनेमे सफल होता है । अन्तजंगत्‌का भाव ओौर 
वस्तुजगत्‌का बिम्ब दोनों ही एक दुसरेके अनुरूप सम्बद्ध भौर 
सन्तुलित होते हैँ । अतएव कविके मानसम वत्तंमान विभिन्न प्रकारकी 
अनुभूतिर्यां वस्तुगत बिम्बोके माध्यमसे अभिव्यक्त होती हैँ । इसी प्रक्रियाको 
कल्पना-चमत्कारभी कहा जा सकता है । वास्तवमें कवि अपनी अनुभरतिके 
आधारपर अलौकिक ओर अगोचर आलम्बनको बुद्धिगम्य बनाता है । 


भावदो प्रकारके होते हैँ : स्थायौ ओौर अस्थायी। स्थायीकी स्थिति 
चिरकाल तक बनी रहती है ओरयेही रस अवस्था तक पहु"चते है । स्थायि- 
भावोके ही सहकारिकारण अस्थायिभाव कहलाते हैँ । अस्थिर चित्त-वृत्तियां 
ही अस्थायी भावर्ह। ये रसकी परिणति तक नहीं ठहुरते, अपितु उन्मीलित 
भौर निमीलित होते रहते हैँ । इनके क्षणिक उद्रोक मूख्यरसका उसी प्रकार 
उत्कषं-साघन करते हँ जिस प्रकार नायक-नायिकाके मिलनमे सखियोके 
चुटकले व्रिनोद । भाव सुखात्मक ओौर दुःखात्मक दोनों प्रकारके होते हैँ । 
सुख एवं दुःखमे राग ओरद्वष प्रादुभरूत होते दै ओर इन्हीसे अनेक भावोकी 
सृष्टि होती है । जालम्बनकी विशेषताके कारण भावोमे तारतम्य उत्पन्न 
होता है। जिस प्रकार सम्मानित व्यक्तिके प्रति राग सम्मानका, समानके 
प्रति प्रीतिका ओर हीनके प्रति करुणाका आकार धारण करलेता है, उसी 
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अकार जीवनम भाव भी अनेक प्रकारके रूप धारण करता है । भिन्न- 
अभिन्न आलम्बनके प्रति एक ही भावमे अन्तर आ जाताहै। किसी अत्याचारी 
के अत्याचारको देखकर कोई उसपर ऋ होता दै, कोई घृणासे मुह मोड़ लेता 
है ओर कोई जली-कटी सुनाने लगता है । सम्भवहै कोई देखकर रोने लगे 
ओौर कोर धंयं धरकर देखता रहै । इसका प्रधान कारण स्वभावकी विल- 
क्षणता है । यह स्वभावका वंलक्षण्य ही आलम्बन ओर विभावोंको भनेक 
रूपमे विभक्त करता है । संस्कारवश भाव अनेक रूपमे प्रस्पुटित होते 
जाते हैँ) जो भाव हमें रसावस्था तक पहु चानेमें समर्थं है, वे स्थायिभाव है 
गौर उन्हीके द्वारा हमारी आस्वादन-योग्यता वृद्धिगत होती है । 


जो भावोकि कायं हैया जिनके द्वारा रति आदि भावोका अगरुभव होता 
ड उन्हे अनृभाव कहते हैँ । अनुभाव मूलतः कायिक, मानसिक, आहायं भौर 
सात्त्विक रूपसे चार प्रकारके होते है । 


कटाक्ष आदि कृतिम आंगिक चेष्टामोंको कायिक अनुभाव, अन्तःकरण 
की वृत्तिसे उत्पन्न हृए प्रमोद आदिको मानसिक अनुभाव, आरोपित या कृत्निम 
चेशरचनाको आहायं अनुभाव एवं शरीरके अकृत्िम अंगवि कारको सात्त्विक 
अनुभाव कहते हैँ । रके प्रकाशक हौनेके कारण सात्विक भाव भी अनुभावं 
कहलाते ह । योंतोहाव, भाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुयं, प्रग- 
लभता एवं ओदायं आदि अनेक भाव अनुभावोके अन्तगंत परिगणित दहै पर 
आलम्बन ओर आश्रयके का्थंही स्पष्टतः अनुभावकी संज्ञा प्राप्त करते है । 
आशय यह्‌ है किजोचेष्टाएं रसोद्‌दीपक होती है उन सभी चेष्टाओंकौ गणना 
अनुभवो की जाती है। 


अस्थिर मनोविकार या चित्तवृत्तियोंको संचारिभाव कहाजाताहै। पे 
भाव रसके उपयोगी होकर जलतरंगके समान संचरण करते है, इसी कारण 
संचारी कटे जाते है। विविध प्रकारसे अभिमुख होकर चलनेके कारण इन्दुं 
उप्रसिचारी भाव भी कहते हैँ। ये स्थायिभावके साथी हैँ । रसके समान ही 
संचारिभाव भी व्यंजित या ध्वनित होते है । संचारियोकी संख्या तेतीस 
मानी गयी दहै। 


इस प्रकार उपयु क्त विवेचनसे हम इस निष्कषंपर पहु चते कि कोई 
ञी कवि विभाव, अनुभाव ओर संचारिभावोके दारा पाठकोंको रसस्थिति तक 
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पहुचातादहै। यह्‌ रस अलौकिक एवं चमत्कारी आनन्द-विशेषका बोधक 
होता टै। इसकी अनुभूति सहृदयके हृदयको द्रत, मनको तन्मय, हूदयके 
व्यापारोको एकरूप, नेत्नोको जलाप्लुत, शरीरको पुलकित ओर वचन-रचनाको 
गद्गद रखनेको क्षमता रखती है । साहित्यके रस-क्षेत्रमे स्व एवं परका भेद- 
भावं नहीं रहता । वहाँ जो भाव होता है वह्‌ सवंसाधारण ओर सम्बन्धातीत 
होता है । एेसे अपरिमित भावके उन्मेषसे सभी सहूदयोको एक ही भावद्रारा 
उपलब्धि होती है । रसावस्थामें समस्त विचार, वितकं ओर उदेश्य तिरोहित 
हो जाते हैँ । जब रसका स्वाद प्राप्त होने लगता है तब विषयान्तरवा अनुभव 
पास तक नहीं फटकने पाता । उस समय एक प्रकारसे मुक्ति-स्वरूप ब्रह्मा- 
नन्दकी उपलब्धि होती है । 


काव्य-वंदरध्यकी दष्टिसे चमत्कार ही रसका प्राण है। चमत्कारका अथं 
है चित्तका विस्तारया विस्फा<। इसी कारण चमत्कारको रसका सारभी 
कहा जाता है। रस-प्रतीति चाक्षुष नहीं, मानस है। सत्त्वके उद्रकसे रसका 
साक्षात्कार होताहै। कवि या भावुक साहित्यकार काव्यम वणित विभा- 
वादि द्वारा पाठकोंको अलौकिक रूपसे अभिभूत कर देता है जिससे काव्य. 
सौन्दयंको प्रतीति सहज रूपमे होती है । 


भावसम्पत्ति 


कवि जगद्धरभदटुने अपने इस स्तोत्रकाव्यमे भावोका सुन्दर चित्रण किया 
है। वह भगवद्ध्यानमे लीन भावविभोर अवस्थाका चित्रण करता हुः 
कहता है : 


भक्तलोग जव भगवद्ध्यानमें तल्लीन होकर मग्न हो जाते हैँ तब भावा 
वेशकी विशेषतासे उनके नेत्रोसे प्रमाश्रओंका प्रवाह न्चरने लगतादहै, उस 
अभ्र प्रवाहसे उनके समस्त कपोल मानों स्नान करके अत्यधिक शुद्ध हो जाते 
है । एसे ही समयमे वे सत्पुरुष लोग चन्द्रखण्डका भूषण धारण करनेवाले देवकी 
शंकर ! शंकर | करते हुए स्तुति करते हैँ । किन्तुहाय ! इस दुःखमय कलि- 
कालमें अथवा कामक्रोधादिसे दुःखद तारुण्य अवस्थामें नाना प्रकारकी आशा- 
ओके कारण दिग्भ्रम हो जानेसे वृथा ही दुःखी ह्म कुमागेमिं घूमा॥: 
किन्तु सद्धाग्यवश अब इस समय सदाशिवके स्तुतिरूप नन्दनवनमें विश्राम 
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| मेरा यह संसाररूपी मरुस्थलमं निरथंक श्रमण करनेसे उत्पन्न हज 
सम्पूणं खेद समाप्त हो रहा है 1 


भगवद्ध्यानमे तल्लीन होने वाले व्यक्ति भवितके रस्म इब जाते) 

ावावेशकी विशेषताके कारण उनके नेत्रसि प्र माध्र.ओंकी धारा विगलित 
होने लगती है । अश्र प्रवाहसे उनके समस्त कपोल अभिषिक्त हो जाते दहै) 

` भावावेशकी इस स्थितिके कारण व्यक्ति भक्तिरसमें इतना लीन हो जातादहै 

कि उसे तन-बदनकी सुध नहीं रहती । जब भावकी यह स्थिति क्षीण होने 
लगती है तब कामक्रोध आदिके वशीभूत होनेके कारण प्राप्त हए खोके 
लिए उसका मन परश्चात्तापसे भर जाता है । जिन नाना प्रकारक अवस्थाओं 
अौर अभिलाषाओंने उसके चित्तको दिश्ध्रमित कर दिया था उनके लिए 
उसके मनमें विन्नता उत्पन्न होती है ओर वह आ राध्यके प्रति अपने भावोको 
निवेदित करता है । भावकी यह स्थिति रसनिमग्न होनेपर ही उत्मन्न हो 
सकती है 


कवि एसे व्यक्तियोँकी भर्त्सना करता है जो आशुतोष शंकरकी आरा- 
धनाको छोड़ अन्य लोगोकी आराधना करते है या उनके गुणस्तवनमें प्रवृत्त 
होति है । कविने आस्थाका बहुत ही सरस मौर हृदयग्राही चित्रण कियाद) 
जो श्रद्धाल्‌ है वही ज्ञान एवं भक्तिको प्राप्त कर सकता है 1 श्वद्धाके अभावे 
अलौकिक कार्योकी तो बात ही क्या, लौकिक कार्योमें भी सफलता प्राप्त 
नहीं होती । कवि कहता है : 


शान्तिस्वरूप संयम धारण करने वाले है चित्त! बड़ वेदकी बात टैकिं 
जिस परम मनोहर सदाशिवको वासुकि आदि सपोकि शरीर विभूषित करते 
ह गौर अतिशय पुण्यशाली एवं ज्ञानी लोग जिसकी स्तुति करके नाना 
प्रकारके भोगोसे परिपूणं हो जातेरदै, एेसे भगवान्‌ आशृतोष सदाशिवकोः 


क 
१, भीलद्विलोचनसम्‌ द गसम्‌ द्‌ गताश्र सरोतः स्र.तिस्नपितम्‌ लकपोल मागाः । 
देवं शज्ञांककलया कलितावतंसं शंसन्ति सन्त इह शंकर शकरेति 
श्रान्तोऽस्मि वंशसमये समपेऽहमन्र मिथ्येव दिग्च्रमहतो महतोऽपमार्गान्‌ \ . 
विश्चम्य नन्दनवने नवने शिवस्य खेदस्तु सम्भ्रति समेति स मेऽवसानम्‌ ।\ 
स्तुति° १।२४-२५ 





१७२ 


छोड़कर अन्य विषयमे समस्त पृथ्वी ओर आकाशमे गृजनेवाली स्तुतियोंकी 
रचना करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है 1१ 


कविको भपने आराध्यकी शक्तिम अनुपम विश्वास है। उसके हूदयमें 
भक्तिकेणे धारा प्रवाहित हो रहीदहै। वहु अहंकार ओर ममकारको नष्ट 
करनेका एकमात्र साधन अपने आराध्यके अनुग्रहको मानताहै। जिस 
समय हृदयसे अहंकार ओर ममकारका सम्बन्धनष्टहो जाता है उस समय 
कविको सहजम ही आनन्दकी प्राप्ति हो जातीहै। उसके आराध्य शंकर 
अन्धकासुरको जो ममताका प्रतीक है एवं कामदेवको जो अहुभावका प्रतीक 
दै, नष्ट करनेमे सक्षम हैँ । इस प्रकारका भक्तका अपने आराध्यके प्रति दढ्‌ 
विश्वास कम ही काव्य-ग्रन्थोमे उपलब्ध होगा। भावकी इतनी गहराई 
काव्यकेलिएु सचमुचमें अमूल्य सम्पत्ति है । कविका कथन हैः 


तीव्र मदके वेगसे उन्मत्त हुए अन्धकासुरके वध ओौर आश्वासनद्रारा अपने 
शासन ओर अनुग्रहको प्रकट करने बले तथा तीनों लोकोकेलिए भयंकर 
“त्िपुरासुरके तीनों पररूप दावाग्निको अनायास दही शान्त करनेमे प्रलय- 
कालन संवत्तक मेघके तुल्य भगवान्‌ हूरकी जयहो। मन, वचन तथा 
शरीरद्वारा उपाजित त्रिविध पापरूप वनको नष्ट करनेमे वच्रस्वरूप, | 
सुमतिरूपी माधवीलताको प्रषुर्लित करनेमे वसन्त ऋतुस्वरूप, कृपारूप 
अमृतके महासागर, संसाररूप महासागरसे पार करनेमे एकमात्र नौकारूप, | 
विपत्तिरूपी तृणके उड़ानेमें वायुके सदृश, शरणागतोकी इच्छागोकी पूति | 
करनेमे चिन्तामणि ओर समस्त ब्रह्याण्डोकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयरूप | 
क्रीड़ा करनेवाले भगवान्‌ हरकीो जय हौ ।३ 





१. यं भूषयन्ति कमनीयमहीनमोगाः स्तुस्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनमोगाः । 
चित्तोचितं तमपहाय महीन भोगाः कत्‌' ` परत्र धतसंयम ! ही न मो गाः ॥ 
स्तं ति० १।२७ 

२. जयत्यकलितोट्लसन्मदमरोद्ध.रान्धासुर 
प्रतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिग्रहानग्रहः | 
जगत्त्रयमयकरत्रिपुरघोरदश्वावली 
सलीलकवलीङ़ृ तिप्रलयवारिबाहो हरः ॥। 
जयत्यघवनाक्चनिः सुमतिमाधवी माधवः 
कृपाम्‌ तपयोनिधिभेवमहाणं वे कल्पवः । 
विपत्त.णसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः 
संमस्तभ्‌ वनोदयप्रलयकेलिकारो हरः । वही, ६।७-८ 








१७द 
उपालम्भभाव 


इस स्तोत्र-काव्यकी अनेक विशेषताओमे कविकी उपालम्भ सम्बन्धिनी 
विशेषता प्रमुख है। कविने अपने इस स्तोत्रग्रन्थमे उपास्प्रको अनेक प्रकारसे 
मधुर-मधुर उपालम्भ व्िदैँ। उपालम्भावस्थामे जिन भावोंकी अभिव्यक्ति 
हई दैवे भाव मनोविज्ञानकी दष्ट्सि चाहे कम मूल्यवान. हों पर साहित्यकी 
दृष्टिसे उनका प्य्प्ति मूल्यदहै। जब कवि विनयपूणं निवेदन करते-करते 
क्लान्त हो जातादहै ओौर अपने आराध्यको अपनी ओर आष्ट करनेमें 
असमथ रहता है तो वहु उपालम्भ देकर उनके चित्तको द्रवीभरत करना 
चाहता है। वह प्रम एवं स्नेहके वशीभ्रूतहो आराघ्यको व्यंग्यात्मकः 
उपालम्भदेतादहै। जिस प्रकार चृम्बक लोहेको अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेता है उसी प्रकार भक्त भी अपने विभिन्न भावोसे उपास्यको मुग्ध कर 
अपनी ओर भङ्ृष्ट कर लेतादहै। सांसारिक आपदाओमे मग्न व्यक्ति 
प्रभुस्तुतिमे भगवत्सामीप्यको प्राप्त करता है। कवि उपालम्भभावमे 
कहता हैः 

मां सरस्वति ! त्‌ धेयं धारण कर। वहु पावती देवी, चन्द्रकला भौर 
आकाशगंगा ये तीनों स्त्रियां तेरी दीन प्राथेना प्रभृसे निवेदन कर अवश्य 
ही तुम अबलाका पक्षपात करेगी, अर्थात्‌ प्रभृसे प्राथंनाकर उन्हूं तुम्हारे 
अभिमुख करदेगी। मां! यदि वहु चन्द्रकला स्वभाव्से ही बड़ी कुटिल 
है ओर व्योमगंगा भौ नित्य नयी तरंगोवाली ओर केवल बाते बनानेमे चतुर 
हैतोक्या? अतिशय देयाद्रहूदया महाभागा भगवती श्रीगिरिजा देवीतो 
तेरी कठोर अवहेलना कदापिन करेगी ।१ 


यहां कवि चन्द्रकलाकोश्कुटिल बतलाता है ओर व्योमगंगाको भी नाना 
तरगोसे युक्त चंचल स्वभाववाली बतलाता है। वह्‌केवल पार्वतीको 
सहानुभूतिपूणं जानकर उनसे प्राथना करतादहै। इसप्रकार कविने अन्योक्ति 


१, मातः सरस्वति बधान धृतिं त्वदीयां विज्ञप्तिमातिंविधुरां विभवे निवेद्य + 
देवी शिवा शशिकला गगनपगा च कुवंन््यवश्यमबलाजनपक्षपातम्‌ ।\ 
एषा निसगंकुटिला यदि चन्द्रलेखा स्वगपिगा च यदि नित्यतरंगितेयम्‌ । 
देवी दथद्रहूद्या तु नगेन्द्रकस्या धन्या करिष्यति न ते निबिडामवक्ाम्‌ ॥ 

स्तुति० ११।२४-२१ 




















द्वारा चन्द्रकला-मण्डित भौर मन्दाकिनीके वेगसे युक्त शंकरके प्रति उपालम्भ 
प्रस्तुत किया है। 






कवि आगे कहता है कि यदि मृञ्ञेशुगी समञ्षकर आपमेरा परित्याग 
करते है तो विवेकहीन नन्दीको क्यों अपना कषपापात्र बनाते? यदि 
आप द्विजतिरस्कारक, दुःशील ओौर गोत्रभिद्‌ समक्षकर मेरी अवहेलना करते 
डतो उक्त विशेषणोसे युक्त कातिकेय आपको क्योंप्रिय हैँ? क्या यह्‌ 
आपका पक्षपात नहींदहै? हे नाथ! यदि कातिंकेयको शुचिजात ओर विशाख 
समज्ञकर उनपर अत्यन्तप्रंम करते तो ठीक वेसा ही शुचिजात | 
विशाखर्मैभी हू । फिर रमै आपकी अवज्ञाका पाब्रक्योंहुं? है भगवन्‌ ! 
यदि भञ्े सरवापिहार करने तत्पर, मदोन्मत्त होनेसे कुटिलमुख, चंचल करणो 
वाला ओर तुन्दिल समक्षकर मेरा त्याग कर रहे हतो फिर टीकमेरे ही समान 
समस्त वस्तुओंका अपहरण करने तत्पर, मदजलसे भरे, वक्रमुख वाले, 
जारबार कान हिलाने वाले ओौर लम्बोदर गजाननको आपने अपना गण- 
नायक क्योंबनारखाहै? यदि आपने दानजल (मदजल)से सिचित रहने 
के कारण उन्हं अपने गणोका अधिपति बनायाहै तोर्मँभीतो सदा दूसरों 
द्वारा दिये गये दानजलको ग्रहण करनेके कारण दानजलसे युक्त हु, फिर 
आप मेरी उपेक्षा क्यों करते? क्या यंही भापकान्यायदहै ?१ 



















इस प्रकार कविने मानवीय हूदयकी गहरी ओर मामिंक अनुभूतिको 
प्रकट किया है । वस्तुतः उपालम्भ हमारी विशेष भावस्तुतिका परिणामदहैजो 


भअक्तिका विशेषरूप है। इसका मुख्य आधार साहचयंको अनुभूति है। 
उपालम्भ उलाहनामात्र नहीं है यतः उसमे न तो वास्तविक शिकायत दहै 


आओरनप्रोमपात्रकी निन्दा ही। इसका आधार गहरी आत्मीयता गौर प्रम 
है । भक्तकवि अन्योक्तिपरक उपालम्भोद्रारा आराघ्यको अनुकूलता प्राप्त 
करना चाहता है। इसमे भक्तिका आवेग पर्यप्ति तीव्र रहता है; 
आशा ओर विश्वास पूणंरूपसे अभिव्यक्त होते हैँ । दास्यभावके भक्तोकीं 












१, श्यृःगी विवेकरहितः पञ्चरन्मदोऽ्यं मत्वेति चेत्परिहुरस्यतिकातरं माम्‌ ६ 
एव विधोऽपि वुषमदचरणापंणेन नोतस्त्वया कथमनृगृहभाजनत्वम्‌ ।। 
पृष्ठे भवन्तमयम्‌द्ृहते कदा चिदेतावता यदि तवेति दयास्पदत्वम्‌ । 
स्वामिन्न त्‌ हदयेऽन्वहम्‌द्रहामि त्वामित्यतः कथमहो न तवानुकम्पः ।। 

 स्तुति० ११।५३-५४ द्रष्टव्य बहौ, ११।५५-६द 














१७१४ 


अभिन्य कितिके अन्तगंत उपालम्भ-भावना मिलती है । अपने प्रभुके प्रति ददु 
विश्वासके साथ वह मधुर उपालम्भ देता है जिससे उपास्यकी उदासीनता 
द्र होती है। श्रीमद्भागवतमें भी इस प्रकारके उपालम्भ भिलतेैँ। अतः 
भावात्मक अभिव्यक्तिको सधन बनानेकेलिए ही कविको उक्त भावकी योजना 
करनी पड़ती है । 


दन्यभाव 

भक्तिके क्षेत्रमे दीनताके भावकाः प्रदर्शन भी आवश्यक दहै! भक्त 
अगवान्‌के समक्ष आत्मनिवेदन करते हुए अपने देन्यभावको प्रद्िंत करता 
है। उसकी यह दीनता लौकिक दीनतासे उच्चकोटिकी होती है। वहु 
-भगवान्‌के दिव्य गणोकी प्राप्तिहेतु उनसे नाना प्रकारके अनुनय-विनय करता 
दै। ये अनुनय-विनयदहीतो दन्य-भावरहै। भावसम्पत्तिकी दृष्टि दीनोक्ति- 
योंका अत्यधिक मूल्य है । भक्त कविकी दष्टिमें संसारके समस्त देवतां 
स्वाथंपरिपूणं हैँ । एकमात्र उसका आराध्य ही स्वा्थंसे उपर रहता है । अतः 
वहु उसके समक्ष अपने दँन्यभावका सभी प्रकारसे चित्रण करता है! कवि 
जगद्धरभट्टकी दीनोक्तियोमे अनुपम काव्य-सौन्दयं निहित है । 

कवि इस मनुष्यजन्मको जन्म-जन्मान्तरोमे अजित पुण्यका परिणाम 
मानतादहै। वह्‌ अपने देन्यभावका निवेदन करता हुआ कहता है : 

अरे दयनीय मन ! यदि किन्हीं प्राचीन एवं अनेक जन्मोमें उपाजिंत पण्योके 
परिपाकसे वह मानुष जन्मरूप निधि तेरे हाथ लग गयी दहै, तो रे मूढ! 
सम्पूणं आपत्तियोंको दूर करनेमें समथं उस निधिको व्यथं ही क्यों बरबाद 
कर रहाट ?१ 


लक्षणरहित अर्थात्‌ इयत्तया परिच्छेद करनेके अयोग्य, अपार बल 
ओर तेजःशाली कामदेवको शोचनीय कर देनेवाले हे महेश्वर ! सत्तारूपसे 
सवत्र विद्यमान होते हृए भी शरणागतजनोके कल्याणाथं उत्तर दिशामें 
प्रत्यक्ष विराजमान होते हुए आप मेरे इन कलंकदायक मलोंको दूर कर 
दीजिये । विज्ञान एवं प्रकाशसे भरी हुई कृपादृष्टिसि अनुगृहीत कीजिए । 
संसारसे उत्पन्न हए महामोहरूपी अन्धकारको नाशकरनेवाले ह हर | अज्ञानताके 





१, यदि वराक सुकमंविपाकतः करतले पतितस्तव शेवधिः । 
तमखिलापदपाकरणक्षमं नयसि मूढ निरथंकतां कथम्‌ ॥ स्तुति० १०।४७ 
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कारण निःशंक होकर इकट्ठे किये हए, अकल्याणकारक, आधि-व्याधि, 


प्रिय-वियोग, अप्रिय-समागम आदि अवस्थाके परिणामोंसे भर हए ओर 
दूस रोके सामने प्रकट करके तथा पश्चात्ताप आककिद्वारा प्रायश्चित न कर 


सकनेके कारण ओर भी बद हुए मेरे इनं अनेक प्रकारके पापोको दूर कर 
दीजिये 1१ 


भावविभोर होकर अपनी दीनताका चित्रण करता हुजा बह पुनः 
तेजस्वी कामदेवको भस्म करनेवाले शरणागतरक्षक भगवान्‌ शंकरसे दीनता- 
पूणं निवेदन करता है कि हे प्रभो ! मेरे कमंकलंकको दूर्‌ करके मृङ्ञ 
अपना अनुग्रह प्रदान कीजिये । मै संसारसे उत्पन्न महामोहरूपी अन्धकारमे 
डवा हुमा हूः । अज्ञानताके कारणम निःशंक होकर आधि-व्याधि, इष्ट- 
वियोग एवं अनिष्ट-संयोग आदिसे मर्माहित होकर आपके समक्ष पश्चात्तापः 
प्रकट करता हू । हे भगवन्‌ ! मृश्च सा दीन एवं शक्तिहीन संसारम अन्य कोई 
भी नहींदै। 

म चिरकालसे करुणापुणं विलाप करता आ रहा हू । नाथ ! मुज्ञ अभिमत 
वरदान अओौर अभयदान दीजिये। भावृकोके अंतःकरणको आनन्दित एवं 
मदोद्धतोके अभिमानको चूर करनेवाले सदाशिव | मप अपनी | 
मुञ्जं उपकृत कीजिये 1: 


इस प्रकार कविने अपनी दीनताका चित्रण स्थान-स्थान पर किया हे) 
वह अपने अंतःकरणको पापरूपी ग्रीष्मकालसे दश्ध मानता है ओर अपनी 
समस्त प्रतिभाको विलीन समज्न भयाकरुल हो दीनकण्ठसे पुकारता दै : 


हे पिनाकपाणे ! हे तीव्र दुःखसे पार लगानेवाले सदाशिव ¦ अत्यन्त 


कातर मै जो कुछ भी भला-बुरा विलाप कररहाहु, हे कंवल्यदाता शिव ¢ 





१, मलमलक्षवेलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार कदंकदम्‌ 
हूर हरस्व भजस्व मजन्‌ दिशं दिश्ञ विभासविभासदृशं दृशम्‌ ।। 
भव-संभव-संहत-मोहतमोदमनेद मने क मज्ञं कमशम्‌ ॥ 
सविकास-वि कार-चितं रचितं हर मे हर मेदुरितं दुरितम्‌ ॥, 
स्तृति० ३०।३९-४० 
२. कृषणं मगवन्‌ बहुश्चोऽभिहितं बहृज्ञोभिहितं दिश्च मे वचनम्‌ । 
दिशमेव च नन्दितमानस तां दितमान सतां न पतामि यतः ।। 
बही, ३०।४१. 


१७७ 


मोहरूप अरण्यके महान्‌ संकट-स्थलमें पड़ मञ्च आतुरके कल्याणकेलिए आप 
मेरे उप्र विलापपर अवश्य विचार कीजिए ` 


चाटुकारिताका भाव 


अक्तकवि विभन्त प्रकारे आत्मनिवेदन करते हए चाटुकारिताका भी 
भाव प्रदर्सितं करता है । वहु अपने आराध्यको प्रसन्न करनेकेलिए नाना 
प्रकार की ठकुरसुहाती कहता है । यदि आराधये उसे कोई दोष भी 
दिवलाई पड्तादहैतो उसे भी वह्‌ गुणके खूपमे ही भ्रहण करता है क्योकि 
भक्तकी दष्टिमे भगवान्‌ की प्रसन्नतासे बढ़कर अन्य कुठ भी नहीं है। उसका 
यह विश्वास रहता है कि यदि आराध्य प्रसन्न हौ गये तो अन्य वस्तु 
स्वयमेव प्राप्त हो जाती हैँ । जबतक कोई भी भक्त अपने हृदयके गाम्भीयेको 
निश्चलभावसे अभिव्यक्त नहीं करता तब तक उसे प्रभुको कृपा प्राप्त नहीं 


होती दै। कवि जगद्धरभट्टने काभ्यतत्मिक रूपमे इस चाटुकारीभावका 
विवेचन कियाहं : 


““अज्ञानमे इवा ओौर अपार संसारके श्रममे पड़ा मै यां जो बार-बार 
अनेक चाटक्तिां कहनेकी चपलता कर रहा ह उसमे भगवान्‌ 
गिरिजापतिकी स्पृहणीय परमोत्छृष्ट सुकुमारताका ही अपराध हं । अर्थात्‌ 
यदि प्रभृका अन्तःकरण इतना अधिकं दयालु न होता तौ मै इतनी चपलता 
नहीं कर सकता । प्रभुकी अपार करणाको ही यादकर यहु धृष्टता कर 
रहा हूं । ˆ> 


हे भगवन्‌ ! जँसे अपने ्रियतम-विषयक अत्यन्त जनुरागसे विह्वल 
किन्तु उसका मनोरंजन करनेमें असमथं होनेके कारण कोई कामिनी चाटु 





२. कन्दाम्यतः किमपि नाम पिनाकपाणे 

तीव्रातिं निस्तरण कारण कातरोऽहम्‌ । 

मोहू।टवीविकटसं कटसं स्थितस्य 

तन्मेऽवधारय श्िवाय शिबत्रस्य || स्त ति० ११।९ 
३. यच्चाट्‌ चापलमलं ध्यभव च्रमोऽहं 

मोहं वहुन्निड महम्‌ हुराच राभि । 

तत्र॒ स्पृहावहेमहायंमहायंपत्री 

भत्‌"; परार्ध्य मपराध्यति सौकु मायम्‌ ।। बही, ११।६ 
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वचनोसे पराङ्मुख हो प्रियतममे अपना दुःख न्विदन करतीदहै, वंसे ही 
यह्‌ मेरी मति भी आपके विषयमे गाढ्‌ अनुरागसे विह्वल है किन्तु आपका 
मनोरंजन करने योग्य कायं करनेमे असमथंदहै। इस कारण आपको चाद्‌- 
कारितान कर केवल आपसे अपना दुःख निवेदन कर रही है।*"१ 


वहं पुनः कहता है कि जिस प्रकार कोई कामिनी अनुरागसे विह्वल 
होकर अपने प्रियतम को चादुकारीपूणं वचनो द्वारा प्रसन्न करना चाहतीदहै, 
ठीक उसी प्रकार म भी आपके गुणोमे अनुरक्त हो अपने चादुकारीपुणे वचनों 
द्वारा जापको प्रसन्न करना चाहताहु। मै अज्ञानमे इवा हुआ ससारके 
श्रमर-जालमें आसक्त अपनी चाट्क्तियोका प्रयोग इसी काममें कर रहाहु 
किआप दयालु एवं आशृतोषदहैँ। हं भगवन्‌ ! आपकी अपार करणादही 
मेरे लिए सुखदायिनीदहै। रै बार-बार आपसे प्राथेना ओौर आत्मनिवेदन 
करताह कि आप अपनी भक्तिरूपी संजोवनी मुञ्चे प्रदान करे । 


भयविह्ुलताका भाव 


कवि संसारके कष्टोसे प्रताडित हौ भयविह्लल होजाता है ओर 
आराध्यके चरणोंमें दीनताभरी प्रार्थना करता है। वहु कहताहै कि 
भगवन्‌ ! आपने गंगाको अपना विशाल मस्तक सप दिया, करुणाको 
निवासाथं अपना हृदय दे डाला ओर जगदम्बा पावंतीको बंठनेकेलिए भषनी 
विस्तृत गोदी समपिंत करदी। हे भगवन्‌ | जब आप इतने उदार 
ओर क्रुणाशीलरहैँतो फिर्मै क्यो सरूार्के भयोसेतस्तहोरहाहु ? आप 
मेरी सुधबुधक्यों नहीं लेते? मेरी मति दूषितो चुवधीहै। संसारके 
विषयरूपी प्रचण्ड तापने मेरे मनको अभिभूत कर दियादहै। म संसारसे 
बिलकुल कस्त हूः । भवव्याधिके दूर करनेवाले एवेमात्र अपहीदहैँ। इस 
प्रकार क्वि भयविह्वल हो भगवानूके चरणोमे अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत 
करतादहैः 

“हे भगवन्‌ ! मं महामुखह जो समस्त जनताका संहार करनेमें 
प्रवीण एवं क्रोधवश प्रदीप्त भग्निके समान उत््रण दृष्टिवाले यमराजसे 


१. त्वदनुरागमरेण कदर्थिता त्वदन्‌ रजनकमंणि चाक्षमा । 
इति मतिभमेम चाट्पराङ मृखी हर करोति निजातिनिवेदनम्‌ ।। 
स्तुति० १०।५२ 
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भयभीत होता हृभा आपकी शरणमे आया हं । मुञ्चे विश्वास है कि मुञ्च 
जंसे वस्तं व्यवितकेलिए आपका आश्रय ही सुख प्रदान करेगा ।'' ^ 


इस प्रकार कविने अपनी भयविह्वल स्थित्िका चित्रण अनेक पद्योमिं 
किया है। भक्तिसिद्धान्तके अन्तगंत अनन्यभावसें भगवान्‌की शरणकोो 
प्राप्त करना ओर आकरलता ओर व्याकुलताकी स्थितिर्योका निवेदन करना 


आवश्यक है । 


कल्मषभाव 


राग, द्वेष, धृणा भौर मोह भादि एेसे विकार ह जो आत्माको कलुषित 
करते रहते है । जो कवि पूणं भावृकताकी स्थितिमें उपस्थित होकर अपने 
कालुष्योंका निरूपण करता है वह॒ कवि भावचिद्रण की दष्टिसि उत्तम माना 
जाता है। कवि जगद्धरभद्रने अपने क्रोध, लोभ एवं मोहादिका निवेदन 
बड़ी ही सचार्ईके साथ प्रभुचरणोमें उपस्थित किया दैः 


“ह भगवन्‌ ! इस अनादि संसारम रजोगणके उद्र कसे वाधित होकर 
जीव शुभ, अशुभ अथवा मिधित कर्मोको करते है, इसलिये जीवोके इन तीनों 
प्रकारके कर्मके भोगकेलिए आप अतिशय करुणापुणं होकर जौ इन 
पृथिव्यादि समस्त भुवनोंका निर्माण करते हँ यह सब केवल संकल्पमात्रसे ही 
सम्पूणं जगत्‌को प्रकट करनेवाले आप अखिलकोटि ब्रह्माण्डाधीश्वर प्रभूकी 
एक लीलामात्र है, क्योकि आपकी स्वाभाविकी, नित्य एवं सचराचर 
भृवनोंकी आधारभूत क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्ति ये दोनों ही करणः 
निरपेक्ष है ।**२ 


१, अस्तः समस्तजनतापहतिप्रणल्मा 
हप्तानलोल्बणाद्‌ शः शिव जी वितेश्षात्‌ । 
प्राज्ञः समस्दजनतापहूतिप्रगल्भ 
स्वां जीवितेश्मनलो प्रदं श्रयामि ।। स्तृति० ११।१२ 


२. अनादौ संसारे विदधति रजोबाधितधियः 
शुभंवाघोरंवा शबलमथ वा कृत्यमगवः। 
ततस्तदभोगाथं तरुण करुण1पुणेहदयो 
विधरतसे यत्तं षां तनुभु वननिर्माण मखिलम्‌ 1, (क्रमशः) 
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कवि जगद्धरभदटर अपने भाराध्यके समक्ष विभिन्न प्रकारसे अपने दोषों 
भौर कमियोको प्रस्तुत करते हुए कहते है कि हे अभयदान देनेवाले शंकर । 
आपके गुणोमें स्थित हमारामननजो सभी प्रकारसे शोकरहितं गौर निर्भय 
हो चुका था. पनः कलुषित हो पापरूपी कीचड़ डवा जा रहाहै। 
हे प्रभो! आप दही भक्तजनोंकी अभिलाषाको पूणं करते है ओर आपकी 
आराधनासे ही समस्त क्लेश ओौर पापनष्टहौो जाते हैँ ।१ 


प्रपत्तिभाव 


भगवद्रूप प्राप्य वस्तुकी इच्छा करनेवाले उपायहीन व्यवितकी पयंव- 
सायिनी निश्चयात्मिका बुद्धिम ही प्रपत्तिका स्वरूप रहता है । अनन्यसाध्य 
भगवत्प्राप्तिमे महाविश्वासपुवंक भगवान्‌को ही एकमात्र उपाय समञ्लकर प्रार्थना 
करते रहना ही प्रपत्ति है ओर इसीको शरणागति कहते हैँ । २ शरणागतिका 
अथंहोताहैशरण अर्थात्‌ धर पर आया हृा। जब भक्त भगवान्‌को 
ही उपाय भौर उपेय (फल) समञ्ञकर उनकी शरणमे चला जाता है तो उसे अन्य 
किसी साधनकीो चिन्ता नहीं करनी पडती । प्रपत्तिमें उपायान्तरोंका परित्याग 
रहनेके कारण भक्त भगवान्‌के चिन्तनमें अधिक तत्लीन र हता हैं 1 सांसारिक 
एषणाओंकी इच्छा नहीं रहती ओर न मुक्ति ही उसके लिए काम्य होदी है । 


प्रपत्तिकी स्थितम भावोका केवल गाम्भीयं ही नहीं रहता, बल्कि उनका 





तदेतत्संकल्पप्रकटितसमस्तत्रिज्ञगतः 

प्रमोर्लालामात्रं भुवनमहनीयस्य भवतः । 

तवंकस्य स्वामिन्यदिह सहजे सवंविष्ये 

क्रियाज्ञाने नित्ये करण-निरयेक्षे प्रभवतः।। स्तुति० ३५।१०-११ 


१. यदभयद भ वत्यवस्थितेऽन्तः 


समहिम नो हि सनो विज्ाकमासीत्‌ । 
विश्दविश्ञदरई$मकदंमं 
तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ।॥ वही १३।३४ 


२. अनन्यसाध्ये स्वामोष्टे महाविऽवासप्‌ वंकम्‌ । 


तदेकोपायतायां च प्रपत्तिः शरणागति 
च र।त्रविष्त्रक्सेनसहिता-- साधनां क. कल्याण, प० ६० 
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विस्तार भी पायाजातादटै। पंचरात्रकी लक्ष्मी-संहितामे प्रपत्तिके निम्नलि- 
खित छः अंगोंका वणेन आयादटै। १ 


१. 


आनुकृल्यका संक्ल्प : भगवानकी अनुक्लताव प्राप्तिवेलिए भवत भाव- 
विभोर होकर अह्निंश चिन्तन करता रहता टै । मन-श्रमर अत्यन्त 
चंचल रहता है । वहः आराध्यको छोड़कर अन्यत्र क्हींन जा सके, इसके 
लिए भक्त प्रयत्नशील रहता है । प्रपत्तिके इस अंगका निरूपण स्तुतिकु- 
सुमांजलिके कई सन्दर्भोमिं आया दै । कविता आशुतोष शंकरे अतिरिक्त 
अन्य कोई आराध्य नहीं है । वह्‌ अ१>े देह, गेह एवं नेह आदिका त्थागक्र 
भगवान्‌की अनुकल कृपाको प्राप्त करनेका संक्त्प करता है भौर यह्‌ 
संकल्प उसका समपंणरूप होता दै । 


प्रातिक्ल्यका वर्जन : संग, देश काल, कमं ओौर स्वभाव आदि प्रपतिके 
बाधक दोष हैँ । भक्त कवि अपने इन समस्त दोओोको त्यागकर प्रभवे 
शरण प्राप्त करनेकेलिए प्रयत्नणील रहता है । 


रक्षिष्यतीति विश्वास : भगवान्‌ सदाशिव पापियों, पितो भौर अनाथोके 
रक्षक है अतः वे हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगे इस प्रकारका अडिग 
विश्वास भक्त कविके मानसम रहता है। स्तुतिकुसुमांजलिमे इस 
प्रकारके विष्वासका निरूपण अनेक स्थलोंपर आया रहँ । जब तक भक्त 
भावविभोर होकर भगवान्‌को अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत नहीं करता हं 
तब तक उसका उत्थान नहीं हो पाता। 

गोप्तृत्ववरण : संवार-सागरमे पार उतारनेकेलिएु भगवानको ही 
गोप्ताके रूपमे वरण करना बड़ा आवश्यक हं । कवि जगद्धरभट्टने भग- 
वान्‌कोही सर्वोपरि दुःखरक्षकके रूपमे चिच्वित किया ह । उन्होने अपने 
भावकी पुष्टिके लिए अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत कयि दहँ। 


. आत्मनिक्षेप : आत्मनिक्षं पका तात्पयं अत्मसमपंणसे है । यह शरीर ओर 


इन षडंगोंका चित्रण निम्न प्रकार क्रिया गयाहै- 
अन्‌क्लस्य संकल्पः प्रतिक्‌ लस्य वजंनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्षे पकाप ण्ये ६डवधा शरणागतिः ।। 
पंचरात्रलक्ष्मीस हिता, साधनांक, कल्याण, प० ९० 
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उसके समस्त सम्बन्ध प्रभूके हैँ । उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी शरणागत- 
रक्षक नहीं है। 

६. कापंण्य : भक्त जबतक अहुंक।रवश अपनी शक्ति पर विश्वास करतार 
तब तक उसका उत्थान सम्भव नहींहै। जब वहु अपनेको अकिंचन 
समञ्ञलेता है तभी उसका अभ्युदय होताहै। कवि जगद्धरभट्टने अपने- 
को अकिचन प्रतिपादित किया है। उसने दृप्त मौर आत्तं दोनोंही 
रूपोमें अपना जात्मनिवेदन अंकित किया है। 


परपत्तिभाववे दृष्टिसे इस स्तुतिकुसुमांजलिमें दीनता, मानमषेता, भय- 
दशंना, भत्संना एवं आश्वासन आदिका भी निरूपण हुजा है : 

'श्रभो ! जते अपनी निमंल किरणोद्रारा सांसारिक संतापको शान्त करने 
वाले अमृतको बरसाती हुई एवं गाढ अन्धकारको दुर करके समस्त दिशाओंको 
प्रकाशित करती हुई चन्द्रकला आपके मस्तकपर विराजती है, वेसे ही सांसा- 
रिकं दोषोसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेकेलिए अमतकी वर्षा करने 
वाली, अज्ञान रूपी गाढ्‌ अन्धकारे अन्धहृएु लोगो उस अन्धकारको दूर 
हटाती हई एवं समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुई आपकी अभयवाणी 
आपके मुखारविन्दमे विराजमान हो। दहे प्राणनाथ | अपार करूणाके षपरि- 
पाके विकसित माधुयंसे परिपुणं जो आपका हृदय भी सांसारिक सन्तापोषे 
तप्त हुए मुञ्च भनाथक्रा इस तरह तिरस्कारकर रहारहै, मेरी सुधि नहींले 
रहा ह, यह सब महिमामेरेही दुभग्यिकीदहै। क्योकि अभागा दरिद्र पुरुष 
अत्यन्त दुरसे चलकर श्रान्त होता हुजा रत्नाकर (समुद्र) के तटपर पहु च- 

कर भी अपनेही दुष्कमोकि कारण वहसि निराश चला आता टै 14 


१. वेषंन्तो मव दोषपोषपरटषष्लोषश्रमोषक्षपर 
पोय॒षं विशदांश्‌ मिदं दिशतकाशञप्रकाश्षा दिश. । 
कषंन्ती विषम तमः प्रमथितालोकस्य लोकस्य गो- 
इचान्द्री मूध्नि कलेव देव भवतो वक्त्रे विधत्तां पदम्‌ ॥ 
यत्पर्याप्तकपाविपा कवि करसन्माधुयं धयं तव 
स्वान्तं भीममवोपतापिपदि स्फोताऽवहेलं मयि । 
स्वानिन्नेष विधिमरंनेव विधुरो द्‌ राध्वखिन्नजन- 
स्तीरपद्रत्ननिधेव्यंपेति विकलः स्वैरेव दृष्कमंभिः ॥ ॑ 

स्तु० ३३।२३-२४ 
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स्पष्ट है कि कविका मानस प्रपत्तिभावके चित्रणभे बहत ही सजगदै 
जौर जहां भी उसे अवसर प्राप्त होता है वहीं बह भावविभोर होकर भपनी 
कल्पनानिधिको उद्घाटित कर देता है। एक स्थानपर कविने भगवान्‌ सदा- 
शिवसते अपनी समता प्रदर्शित करते हुए भी अपना दंन्यभाव वणित किया है । 
प्रपत्तिभावके अंकनमे ठेसा सन्दर सरस उदाहरण अन्यत शायद ही कहीं 
उपलब्ध होगा । कवि कहता हैः “काम (मन्मथ भौर अभिलाषा) आपकी ही 
तरह मेरे विषयमे भौ निष्फल रहा है, वहं सफलता प्राप्त नहीं करसकादहै। 
आपने उसे भस्म करके निष्फल बना दिपा दै ओर मेने दारिद्रय-भावके 
कारण काम (इच्छा) को व्यथं सिद्ध कर दिया है। आपने शरणागतकी 
रक्षाकेलिए काल (कालकूट विषको या यमराज को) विफल बना दियाहै; 
ने भी अपने कालको (समयको) निरथंक नष्ट कर दिया है । उक्त दोनों 
बातोमे आपसे बिल्कुल कम नहीं ह । पूराणोमे जापको “विध्वस्तधाम' कहा 
गया है ओर रै भी "विष्वस्तधाम' हं । भले ही आप अपने शरीरम चन्द्रतेजको 
धारण कर अपने घर बारकेन होने से विष्वस्तधाम हों, पर प्रभो !ैभी 
संसारम कहीं एक छोटी कुटिाके भी न रहनेसे विध्वस्तधाम हं । भप 
इपशानमे चक्फर लगतेर्हैतोर्मै गली-गली मारा-मारा फिरताह। ह 
तो आपके बरात्रर, पर आप शिवर्है भौर सुन्दर हैँ किन दुद"ववश मँ अशिव 
ह, दीन हूं ओर नाना प्रकारसे जजंरित हं ।*" 


इतना ही नहीं कविने अन्य करई दष्टियोसे भी शिवके साथ अपनी 
समता प्रस्तुत करते हए अपने देन्यभाव का हृदयग्राही चित्तेण प्रस्तुत किया 
है । वह्‌ कहता है कि है सदाशिव ! जंसे आपकी मूतिं “विधुरोचिता' (चन्द्रमासे 
सुशोभित) है वसे दी मेरी भी यह मतिं “विधृरोचिता' (दीनता से युक्त) 
है। जिस प्रकार आपकी दृष्टि "विषमा* है (तीन नेत्र होनेसे विषमसख्या- 
वाली है) उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि "विषमा (भेदभावसे पूणं) है। भाप 
'ूली' (विशूलधारी) है, म भी "गली" (दुःखरूपी शूल रोगे पीडित) हू । 
जिस प्रकार आप विषादहत शक्ति" (विषाद्‌ अहत शक्ति अर्थात्‌ हलाहलके 





१, कमस्त्वयीव मपि निष्फलतामवाप 
क्षिप्तो मयःपि विफलो मवतेव कालः ) 
विध्वस्तधाम मम देव वपुस्तवेव 
कष्टं श्िवस्तवमश्चिवस्तु विधिक्षतेऽहम्‌ ।। स्तुति० ११।९४ 
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पानसे अक्षीण शक्ति) है, उसी प्रवार मँ भी 'विषादहतशक्ति' (खेदसे 
हतशक्ति) ह । इस प्रकार आप ओर मृन्चमें समानता होते हृए भी दुःख 
यही ट कि जाप शिव (आनन्दमय) हैँ ओर र्म अशिव (आनन्दहीन) हू 19 

कवि पुनः कहता है, “हे प्रभो ! आपके कण्ठे विषम विषका निवास 
है । मेरे भी कण्ठे मात्सयं रूपी विषम विषका निवास है। आप भूतेश्वर 
(समस्त प्राणियोके ईश्वर) है मै भी भूतेश्वर (उग्रलोगोमें अग्रणी) हु । 
नाप पशुपति दँ (अण्‌, माया आर कम्प तोनों पाशोसे बद्ध समस्त 
प्राणिधोके पति है) मै भी पशुपति (पशुसद्श अज्ञ प्राणियोमे श्रेष्ठ) ह । 
जिस प्रकार आपका अंग गुरुरुक्ज्वलित (विशाल कान्तिसे दोप्त) है, उसी 
प्रकार मेरा भी अंग गुरुरुक्ञ्वलित (महान्‌ व्याध्िसे दग्ध) है। आप ओर 
मुक्लमे इस प्रकारकी समानता होनेपर भी हाय म तो अशिव हु ओर 
आप शिवं हैँ । यह कितने आश्चयं की बात दै 1२ 

इस प्रकार कवि जगद्धरभटुने प्र मभाव, सन्तोषभाव, करुणभाव, दया- 
भावे, श्य गारभाव, बलाधिकारभाव एवं आत्माधिकारभाव प्रभृति भावोंका 
बहत ही सुन्दर भौर सजीव चित्रण कियाहै: 

'“अहा ! कन्दराके अन्दरसे निकलते हुए मृगेन्द्रबालकोके समान भौर 
गजेन्द्रके मस्तकसे निकलते हुए मूक्ताओके अकूरोके समान मेरे मृखसे 


निकलते हृए ये. मनोहर स्तोत्र किस सचेतनके मनको मुग्ध नहीं करते। 
अर्थात्‌ सभीके मनको मोहित केर देते है 13 


१. मृतिंस्तवेव श्चिव मे विधृरोचितेयं 


द ष्टिन्तवेव भगवन्‌ विषमा ममापि । 

तलो विषादहतश्शक्तिरदहं यथा त्वं 

कष्टं शिवस्त्वमश्जिवस्तु विधिक्षतोऽहृम्‌ ॥ स्तुति° ११।९६ 
२. कण्डे विषं वसति मे विषमं तवेव 

भृते$वरः पश्‌ पतिश्च भद्वानिवाहुम्‌ । 

अगं ममापि ग्‌ ररग्ज्वलिते तवेव 

कष्टं क्िवस्त्व मक्ठिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ । वही, ११।९५ 

, मुगेन्द्रक्ञावा इति कन्दरोदरात्‌ 

करीन्द्रकुम्भादिक मौक्तिकोत्कराः। 

विनिःसरन्तः कविम्‌ खादमी 

मनज्ञोतां बिभ्रति कस्य न स्तवाः ]। वही, ३८।१४ 
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“हे नाथ ! हे विश्वकर्मा-पुत्र मयस पूजित प्रभो | मैते जो.बड़ी उत्कण्ठासे 
यह .आपकी अत्ति सन्दर स्तुति की दहै, संसाररूपी महाव्याधिको मिटानेवाली 
वह्‌ (स्तुति) लोगों को. समस्त आपत्तियोको दर्‌ वरे 1१ 


“हे विभो ! . तलोक्यके . उद्धारमे समथं होकर भी एकमात्र अशरण 
प्राणिथोकी रक्षा . करनेवाली होकर भी. जो आपकी करुणामयी दृष्टि 


मुज्ञ आतंकी उपेक्षा कररही है, यह्‌ सब मेरे प्राचीन पाप-कर्मोकी ही 


महिमा दहै। आकाश मेघोद्वारा धारण क्ियेगये जलसे सम्पूणं पृथ्वीको 


-`परिषुणंकर देता है,.फिर भी यदि दो .तीनबृूदं मयूरके.मृख्मे न पड़ तो 
-इसमे.आकाशका क्या दोष है? हं चण्डीपते ! अन्तरपे निरन्तर नवीन कर्णासे 
आक्रान्त गौर शरणागत, लोगोके .क्लेशोके. लेशमात्र.  सम्पकंसे , रहित अर्थात्‌ 
-प्राणियोक्रे क्लेश जिसका कु भी नहीं बिगाड़. सकते एसे परम आनन्द- 
= स्वरूप अतीव स्वच्छ हुदयवाले आप, प्राणरक्षाकेलिए याचना करनेवाले. दीन 


एवं पामर प्राणियोंकी - जन्म मरणादिरूप . विपत्तिका सन्ताप दूर करनेमें 


=ःचतुर.अपना, प्रतिवचन हमे दीजिये अर्थात्‌ हमें आश्वासन.. दीजिए । अनेक 


दुःखों भौर रोगोसे भरी यह. भव-सरणि अनन्त च्रं (दुःखरूप गर्तो) से 


-पररिपूणं है। यह्‌. अपार, मोह-रजनी. बोधरूपी. प्रकाशसे, विहीनदहै। ये 


क 


अत्यन्त कठोर विषयरूपी उत्पात-वायु इस चेतनारूपी दीपको शान्त कर 


रही है। इसलिए हं विभो! ;आप शरणागतोपर सम्पूणं क्लेशको शान्त 


करनेवाली अपनी करुणामयी दृष्टि डालिये ।**२ 





१, साधुनाथ नृतिरीप्सया मया या मयाविंत कृतात्त साधुना | 
सा धनात्‌ विषदं मवामयायामयापनलसद्रसाधृना ]। स्तृति० ३०।५ 
२. यद्िश्वोद्धरणक्षमाप्यक्ञरणत्राणेकक्ीलापिते 
मामातं द पेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कमंणः। 
देव्यां दिव्यमृतं : पयोधरधृतंः पृथ्वीं पणत्यां कणा 
दवित्राहचेन्न मुखं पतन्ति शिखिनः {कि वाच्यमेतटहिवः ॥ 
श्‌ श्र' बिश्रत्तरुणकरुणाक्रान्तमध्रान्तमन्तः 
स्वान्त श्ान्तप्रणतजनताक्लेशलेश्चप्रवेशम्‌ । 
प्र णत्राणप्रणयङृपणप्राङृतप्राणिवगं - 
व्यापत्तापक्षपणनिपुणां मञ्च चण्डीश वाणीम्‌ ।। 
(क्रमश ) 
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"जिसकी कृपाके विना, अकमंण्य होनेके कारण, लोग अपने-अपने कमेमें 
नहीं प्रवृत्त हो सकते गौर जौ अतिशय करणानु प्रभू ध्यहीन प्राणियोको भी 
आस्था देता है, वह भगवान्‌ शंकर आपको कृतकृत्य करे 1" ^ 


हे प्रभो! जघनकी शोभसि रमणीय ओर कुटिल केशोसे सुशोभित 
मुखद्वारा श्रम रोसे युक्त कमलको भी लज्जित कर देनेवाली, परम अनुरागवती 
कामिनी मदन भौर मदके द्वारा उत्पन्न हुए नवीन हाव-भावोसे आपके परम 
प्रसन्न शरणागतकी सेवा करती है।*ः 


भप्रभो ! जसे काम (कामदेव) आपके विषयमे निष्फलताको प्राप्त हना, 
वैसे ही मेरे विषयमे भी काम (अभिलाषा) निष्फलताको ही प्राप्त हुजा। 
जसे आपने काल (त्यु) को विफल किया वसे ही मैने भी काल (समय) को 
विफल (व्यथं) किया मौर जसे आपका शरीर विध्वस्तधाम (चन्द्रमाके 
प्रकाशते थुक्त) है वंसे दी मेरा शरीरभी विध्वस्तधाम (तेजहीन) है । पर खेद 
तो यह्‌ है कि आप शिव जौर मै अभागा अशिव ।'*3 


धनके लोभ अथवा प्रमादे हतबृद्धि कुत्सित कवियोदारा कुत्सित स्थानम 
नष्टकी हई वाणी केवल उन कवियोको धिक्कार देनेकेलिए, उनके पराभवके- 
लिए तथा पश्चात्तापकेलिए समर्थं होती है । किन्तु सुं वियोद्रारा सुन्दर 
स्थानम व्ययकी हई वाणी सत्कवियोकि नाम को प्रच्यात करनेकेलिए, इन्दं 
सकल सम्पत्ति प्रदान करनेकेलिए, मनकी प्रसन्नताकेलिए, प्रत्येक व्यक्तिके 





अदश्चःवन्न यं मवस्तरणिरातंकबहुला 

गलद्रो धज्योर्स्ना निरवधिरसौ मोहरजनी । 

नयन्त्येते श।न्तिं विषमविषयोत्पातमरुतः 

प्रदीपं प्रजञास्थं प्रतिदिश्च दशं षरलेशक्षमनीम्‌ ।। स्तुति० १०।८१-०८१ 
१, नायं विनाऽयं विदधाति लोकः कमं ण्यकमं ण्यतयाभियोगम्‌ । 

सतत्वानसत्वानपि नेवुमास्थामथंः समथः स यतोऽभ्युदति \॥ वही, २६।११ 
२. जघनजघनक्षो मा स्पधंमाना सभ्‌ गं 

कमलकमलकान्तक्रान्तमासा मखेन । 

म्‌ दितम्‌दितराग। सेवते देव रम 

मदनमदनवीनं स््वरप्रपन्नं विलासे: ।1 बही १८।१७ 


३. वही „ ११४ 








^ ˆ“ “= श्काकृ्कक + द रकत्तु ॐ ` - क च <, न्नर 
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उपकारकेलिए भौर अन्त समयमे आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप परमकल्याण 
की प्राप्तिकेलिए समथं होती है।१ 


काव्यमूल्योकी दष्टिसे स्तुतिकुसुमांजलिकी यह भाव-सम्पत्ति किसी 


महाकाव्यकी भावसम्पत्तिसे कम महत््वपुणं नहीं है । कविने भावोके चिव्रणमें 
अपनी भात्मनिष्ठाको पूर्णतया संयोजित कर दियाहै। 


स्तुतिकुसुमांजलिका रस-विश्लेषण 


रस-अवस्था तक पहु चनेकेलिए रसनीय भावोकी योग्यता निम्नलिखित 


पाँच सिद्धान्तोपर निभेर करती दहै। 


१. 


मनोवेगकी योग्यता, न्यायता ओर ओौचित्यवा सद्भावः: कोई भी 
भावना उचित आधारके रहने पर ही रस-अवस्थाको प्राप्त होती है। 
एसा न होनेपर उत्कृष्ट मनोभाव भी निबंल हौ जानेसे स्थायिभावको 
प्राप्त नहीं हो पति । अतः यह आवश्यकदटै कि रचनाकी आधारशिला 
या पृष्ठभूमि सबल, गम्भीर भौर मामिंक हो । रचनाका मूल्य इसी 
निर्धारित होता है। 

भावनाकी तीव्रता ओौर विशदता: जबहम किसी रचनाको पदुकर 
भावमग्न हो जाते हँ ओर अपनेको भूल जाते हैँ तभी हम उस रचना 
को तीव्र भौर समथंक्ह सक्ते हैँ। भावोकी तीव्रता ओर विशदता 
रागद्वेष जसे सक्रिय भावोंको उत्तेजित करतीटहै उसी प्रकार शान्त 
गौर करुण जसे निष्क्रिय भावोंकोभी। ये दोनों बाते भावोंको स्था- 
यित्व प्रदान करती । 


मनोवेगकी स्थिरता या चिरकालिकता : किसी भी रचनाको साहित्यिक 
दुष्टिसे श्रंष्ठ होनेकेलिए उसमे बणिंत मनोवेगो या भावनाओमें स्थायित्व 
होना चाहिये । मनोभावोंका तरंगित ओर उद्र लित होना तौ आवश्यक 
है पर उनका भंग अभीष्ट नहीं। इसके अभावमे रचन। रसवती नहीं 
कही जा सकती । 


. अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 


धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा। 
स्थाने त्‌ व्ययिता सतां प्रमवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिव्‌' तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥ स्तूति० ५।२३५ 
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४. भावनाकौी विविधता अर व्यापकतां : कोर भी रचना तब तकं रुचिकर 
नहीं हो सकती जबतक उसमे भावोकी विविधता नं हौ । यदि आन्त 
एक ही भाव व्याप्त रहै तो रचना सहूदयोकेलिए भी नीरस हो जायगी । 
एक भावका प्राधान्य रहनेपर भी विविध शवोको व्यापक जवतारणा 
आवश्यक है। किसी भी कृतिका काव्यत्व मनोवेगोकी विविधता भौर 
व्यापकतापर ही निभंरदहै। 

५. भावनाकी उदात्तताका सद्भाव : सभी भावं एकसे नहीं होते । कोई भाव 
उदात्त या प्रशस्त होता दै तो कोई सामान्य या साधारण । उदात्त भावोको 
श्रेष्ठता स्वतः सिद्धदै। यह कलापक्षकी अपेक्षा मनोवेगोवो अधिक 
तरंगित करता है ओर ये मनोवेग हमारे हृदय-पटलपर अपना स्थायी 
प्रभाव अंकित करते है। 
किसीभी कृतिको सफल तभी मानाजा सकता है जब उसके भावोका 

साधारणीकरण हो। साधारणीकरणके अभावमें कोई भी रचना उपादेय नहीं 

हो सकती । जब कवि या साहित्यकार अपनी कृतिके भा्वोको इस प्रकार 
अभिव्यक्त करता है, जिससे वे भाव सवेसाधारणकेलिएु आस्वाद्य बन जाय, 
तभी वह्‌ कृति सफल मानी जाली है । 


करुणरस 
प्रस्तुत स्तुतिकुसुमांजलिका अंगीरसर शान्तरस है यतः स्तोत्रकाव्यमें 

वकारो करा प्रशमन होने से शान्तरसं ही सर्वोपरि अस्तित्व रखता है । स्तुति- 
कृसुमांजलिमे करुणरसके चिव्रणमें केविको महती संफलता प्राप्त हुई है। एेसा 
मालम पड़ता दै कि कविने पाहित्यके समस्त करुणरसको एक ही कृतिमे भर 
देनेक प्रयास किया है। कृपणाक्रन्दन, दीनाक्रन्दन भौर करुणाक्रन्दन स्तोत्र 
तो करूणरसके भाण्डार हैँ । प्रत्येक पद्यमें करुणरस छलकता हु परिलक्षितं 
होता है। अंगरूपमे श्युगार, वीर एवं रौद्र आदि रस भी उपलब्ध होति है । 
कवि ते इस ग्रन्थे भवंभूतिके कथन “एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ का 
पणेत; समथंन किया है । प्रस्तुत श्लोक करुणरसके श्र॑ष्ठ उदाहरण रहै; 

दीर्घण्यघान्यधिशुचीव भवन्त्यहानि 

हानिर्बलस्य शरदीव नदीजलस्य । 

दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 

हा निःसहोऽस्मि कुर निःशंरणेऽनुकम्पाम ॥ ^ 


१. स्तुति० ९।३६ 
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विषयपन्नगपाशवशीकृतं भवमहाणं वमग्नमनीश्वरम्‌ \ 
बहलमोहमहौपलपीडितं हर शमुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥ 
प्रणततापविपत्क्षपणक्षमां दलितसन्ततसन्तमसस्थितिम्‌,। 
हदि निधेहि दयाममृतघ्र्‌.तं हरिणकेतुकलामिवः मूधेनि ॥२ 


यहां संसारके दुःख एवं पराभव आलम्बनविभावः; भगवान्‌के प्रति 
प्रम, उनके गुणका स्मरण, दुजेनोके तिरस्कार आदि उदीपनविभाव; उच्छ्‌- 
वास, प्रलाप एवं पुवंकृत कर्मोकी निन्दा भादि अनुभावः; व्याधि, ग्ला नि, मोह, 
स्मृति, दैन्य, चिन्ता एवं विषाद संचारिभाव तथा शोक स्थायिभाव हैं 


करुण रसकरे सभी पद्योमेविभावः संचारिभाव एवं अनुभाव. आदि 
उपयु क्तके समान ही हैं, यद्यपि वणंन शंलीके भिन्न होनेसे करुणाको विविध 
रूपोमे अवश्य अभिव्यक्त किय। गया है । निःसन्देह्‌.नवम, दशम ओर एकादश 
स्तोमे करुणाका चित्रण अनेक रूपोमे किया गया है । करूणका 
विवेचन करुण, अतिकरुण, महाकरुण, लघुकषूण ओर सुखकरुण आदि करूणाके 
माव्राकषेदके अनुसार किया गया दै । यह रस बड़ाही कोमलहै। कवि जगद्धर- 
भटटने प्रीति ओर वात्सल्य आदि की सहचरी भावनाओंका भौ सुन्दर चित्रेण 
कियाहै। प्रीति केवलः शोकको उत्पन्न नहीं करती, बिक सहानुभूतिको 
जागृत करती है । सहानुशरुतिके साथ सहृदयत हृदयको दिव्य बना देती है । 
स्तो्रोमे समाहित करुण प्रियवियोग जनित नहीं दै। कवि आराध्यको प्राप्त 
करनेकेलिए विकल है; उसकी इस विकलताका चि्रणहयी करुणरसका 
सवंस्व है। 


श्य गाररस े 

कवि जगद्ध रभट्टने स्तुतिकुसूमांजलिमे प्रसंगवश श्य गाररसका भी चित्रण 
किया.है। जबवह्‌ शिव एवं पार्वतीके रम्य रूपका विवेचन करता है तो उसकी 
कल्पनाका भाण्डार उद्घाटित हो जाता है भौर उसको लेखनी श्य गाररसके 
प्रतिपादनमे प्रवृत्त हौ जाती है। अद्ध नारीश्वरस्तो्रमे अनेक स्थानोंपर 
श्रूगारका चित्रण आयादहै। यह रस कवियोकेलिए है भी अत्यन्त प्रिय । 
चित्तको द्रवित ओर स्फीत करनेका पूणं सामथ्यं श्ृगाररसमें हे । 





१. स्तति° १०।५९ 
२. बही, १०१६३ 
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निम्नाकित श्लोक श्युगाररसकाश्रष्ठ उदाहरणहँः: 


शिवस्तवकृतो मधौ मलय वायुवेल्लत्लता 
गलन्मधुमदोन्मदश्रमरपु जगुञ्जच्छलात्‌ । 
नदन्मदनशिंजिनीञ्चणितभीतरोमन्तिनी 
भृजाकलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनम्‌ ॥। 


भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने ओर सुननेवाले सहृदयजन वसन्त ऋतुके 
समय मन्द-मन्द मलयसमीरसे कम्पित लताओसे गिरनेवाले मकरन्दके मदसे 
उन्मत्त हुए श्रमरोकी गुञ्जारके व्याजसे कामदेवके धनुषकी शब्दायमान 
परत्यञ्चाकी क्चंकारसे भयतीत सीमन्तिनियोकी भुजाओंसं कण्ठे आलिंगित हौ 
नन्दनवनकी विहारस्थलीमें निवास करते हैँ । अन्यत्र भी कविने श्ुगारका 
सुन्दर चित्रण किया हैः 

°भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करनेवाले सत्कवि भौर सूननेवालि प्रं मरसिक 
सहृदय जन कामके उद्र कसे अलसायी कामिनियोके स्तन-म ण्डलसे आलिगित- 
हृदय हो प्रातःकालमे, गृहसमीपवर्ती बाहरी आंगनकी पुष्पवाटिकामे आस्नव॒क्षों 
पर बेठे मधुर स्वरवाले पिकोके "कुहु" "कृहृ' शब्दोसे, मलयाचलके मन्दमन्द 
समीरसे कम्पित मल्लिकाओंके विकसित पुष्पोसे स्खलित होनेवाली श्रमर- 
मण्डलीकी गु'जारोसे, जलके अन्दर विलीन मछठलियोकिं संघट्टनेसे स्पफरित 
बावडीके जलके कम्पनसे भयभीत कमलोकि मध्य रहनेवाले हंस-शिशुभके 
शब्दोसे, शब्दायमान दुन्दुभि, ज्लल्लरी एवं भेरी आदि वाच्यौको गम्भीर ध्वनि 
सुनकर हषंविभोर हो नाचनेवाले घरके पालतू मोरोकी "केका वाणीसे, 
अमृततुल्य मधुर वारुणी रसके पानसे सृकोमल कण्ठद्रारा निकलते गायिकाभोके 
नूतन श्र ति-मधुर गीतोसे, चतुर वादकोके मधुर राग, स्वर ओर क्रमसे 
सम्मित वीणाकी ध्वनिसे संमिश्ित वंशीके निनादोसे, गुण-गणोके वणंनमे 
तल्लीन बन्दीगणोंकी प्रभातकालीन स्तुतियोको सुनकर जगे हए शुक ओर 
सारिकाओंकी कलह्‌-क्रीडाके कोलाहलसे एवं बाहर विहार करती अंगनाओंकी 
शब्दायमान रत्नमयी कांचीपर लटकती स्वर्ण-बण्टिकाओंके षण-ङक्षण शब्दों ओर 
खुरोदारा पृथ्वीको खोदनेवाले उडत घोडोंकी हिन हिनाहटसे जगकर ग्रीवाको 
कम्पित करनेवाले हाधथियोके कण्ठ-स्थलमे बंधी धण्टाभोकी गम्भीर ध्वनिसे 
धीरे-धीरे निद्राका परित्याग करते है 19 


6: स्तृ ति० १०।८६ 
२. बही, १०।८७-९१ 
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यह श्यगार रस; नायक-नायिका आलम्बन; भगवान्‌ शंकर आश्रय; 
प्राकृतिक रम्य दृश्य, मलयानिल भूमरगु जार एवं कोकिलकी कक उदहीपनः; 
अलसायी कामिनियोंका पशं एवं आकलिंगन आदि अनुभाव; आनेग, वाचालता, 
रोमांच एनं हर्षसूचक शरीरादि चेष्टाणए संचारिभाव तथा रति स्थायिभाव, 
इस प्रकार कविने संयोग-्ृ"गारका अद्भूत चित्रण क्या है। कविने 
संयोग-्ु गारका एक ओर सुन्दर सन्दभं उपस्थित किया हं । शंकरसे किसी 
कार्णवश पावती रूठ जाती रैँ। वे मानवश शंकरके अनुनय-विनयको 
टृकराती जाती हैँ । रावण अपने बल-पौरुषके अहंभावमे आकर कंलाशपवंतको 
हिला देता ह जिससे मानवती पावती आतंक्ित हो जाती है ओौर शंकरक्य 
आलिंगन करने लगती है: 
जयत्यतुल विक्रमोन्मिषद खव गवेञ्ञवर 
उवलच्चपलमन्मथोन्मथनभग्न भोगस्पृहः । 
दशास्यभुजमण्डलीतरलितंक्षिगाचल- 
त्रसदगिरिस्‌ ताहरग्रथितकण्ठपीठो ह्रः ।। 


यहाँ रस संभोग-श्यु गार; आलम्बन पावती ओौर शंकरका विलासः; 
उदीपन कैलाश पर्वेतका हिलना, अनुकूल पवन एवं प्राकृतिक सौन्दयं; 
अनुभाव मानवती पावंतोका मान, प्र मपूणं आलाप, स्नेहस्निरध परस्पराव- 
लोकन एवं आलिगन आदि, संचारिभाव उत्सृकता, लज्जा, चपलता, हषं, 
मोह एवं चिन्ता आदि तथा स्थायिभाव रति है। 


वीररस 

स्तो काव्य होनेपर भी पराक्रम, निभंयता, युद्ध एवं साहस आदिके 
कायि वीरभावका भी चित्रण हृआदहै। शंकर त्रिपुरदाह्‌ एवं बाणासुरवध 
आदि प्रसंगोमे अपने उत्साहको व्यक्त करते ैँ। अतः स्थायिभाव उत्साह 
केवल प्रद्शंनकी भीमा न बंधकर साहसिकताका परिचय देता है। अतएव 
इसे वीररसके अन्तर्गत स्थान देना तकंसंगत है । इस स्तोत्र काव्यमें युद्धवीर 
काबहूत ही सुन्दर चिघ्रण अण्याहै। निम्नलिखित श्लोकं वी ररसके श्रेष्ठ 
उदाहरण हैँ: 

चक्री मुखाग्रविलसञ्ज्वलनोग्रजि ह्वालीढाम्बरः क्षितिधरेन्द्रधनुधरस्य । 

यस्यागमन्निधनसाधनतां पुराणां बाणीकृतश्च रणमूध्निं गणीकृतश्च ॥ 





१. स्तृति० ६।६ 
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` चक्रायुधं विशि खतामुड्च॑क्रवत्तिचक्राभिधानसृहृटौ रथ चक्रभावम्‌ । 
 नीत्वासृजत्तिदशधाम्नि रसातले च यो हर्षशोकमयमश्रु पुरांगनानाम्‌ । १ 


जिसने संग्रामके मध्य मन्दराचलपवंतरूपी धनुषः. धारणकरः बाणी 
नौकमें प्रकट हुए जग्निकी उल्बण ज्वालाओसे सम्पूणं -आकाश-मण्डलमे व्याप्त 
चक्री विष्णुको बाण बना जौर मुंखाग्रपर अग्निके समान धधकते- हुए महा- 
 विषसे भरी हुई उल्वण जिह्वाओसे युद्धरूपं वस्तको भस्म करनेवाले चक्रको 
` प्रत्यंचा बनाकर ्विपूरासुरका संहार किया, उस ` स्वेच्छाः विहारी. भगवान्‌ 
 शदाशिवकी मै शरण लेता हू । ` जिस प्रभूने भगवान्‌ -बिष्णुक्यो बाणः तथा 
चन्द्रमा अर सूयंको रथके दो चक्र बनाकर स्वगं तथा पातालकी-पौर)गना- 
ओोंकी आंखोसे हषं ओर शोकके अ बहाये, अर्थात्‌ च्िपुरासुरको मारकर 
स्वर्गं की स्तरियोकी आंखोसे तो हर्षाश्र्‌. भौर ` पातालमें  दंत्य-स्त्रियोकी आंखोसे 
पतिमरणवियो ग-जन्य शोकाश्र्‌ -विन्दुंगोको बेहाया, उस परमेश्वरकी शरण 
लेता हु । 


यहाँ रस वीर; आलम्बन त्रिपुरासुर; उदहीपन धनुषकी नोकसे उत्पन्न 
अग्निकीं ज्वालाए एवं त्रिपुरासुरकी दैर्पोवितियां; अनुभाव गर्वीली वाणी एवं 
 अस्त्र-शस्त्रवी क्षकारं; संचारिभाव आवेग, गवं, ओौत्सुक्य, मति एवं धृति 
 ओदि एवं स्थायिभाव उत्साह है । 


भयानक रस 


भयंकर परिस्थितिके कारण भय उत्पन्न होता है । इसके मूलमे संरक्षणकी 
प्रवृत्ति,पलायन या विवजेन है। भयका सामना करनेको शक्ति न होनेके 
कारण पलायन करनेको बाध्य होना पड़ता है। कवि जगद्धरभटूने शंकरका 
विकराल रूपभी चित्रित कियादहै। अग्निकी ज्वाला उगलते हए सपं, भयानक 
दादोसे विकराल अधघोरमुख एवं मुण्डमालासे युक्त कण्ठ किसके हूदयमें भयका 
संचार नहीं करेगा : 

दंष्टराकरालमपि घोरमघोरवक्त्त्रं यस्य प्रपन्नभयभ्ंजनभंगिमेति । 

` यस्यांगभस्मकणिकाश्चरणाध्रितेषु कषु रधृलिपटलश्चियमाश्रयन्ति ॥ 


॥ ९ स्तृति० ८।१७-१८ 
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यस्यापि कृष्णभुजगा भूजगा भजन्तमिन्दी वर स्रज इव प्रविनन्दयन्ति । 

क्रि चागसंगि मर्दीरितमेति यस्य मुण्डं नमत्स्वमलमंगल कम्बुशोभाम्‌ 1" 

“जिस प्रभुका दादसे विकराल भी वह अघोर नामक मुख अपने शरणा- 
गतोके जन्म-मरण-जन्य भयको दूर करदेता है गौर जिसके अंगमें लगे 
भस्मकण चरणाभरितः सेवकोंको कपू रके धूलि-पटलके समान स्वच्छ दिव्या- 
तिदिव्य रेश्वयं प्रदान किया करते ह, जिसकी भुजाओमं -लिपटे काले सपं भी 
भक्तजनोको नौलकमलोंकी मालाके समान आनन्द प्रदान करते है, जिसके 
अंगम विराजित मुण्ड भी वायुस पूरित होकर भक्त लोगोकेलिए अतीव निमंल 
मांगलिक शंखके समान परम मंगलदायक हो जाति है उस शरणागतवल्लभ 
शंकरकी मैँशरण लेता हू 1“ 

यहाँ रस भयानक; आलम्बन विकरालदष्ट सपं एवं भूतप्र तादि; 
उदीपन सर्पोकी चेष्टाएं, अधघोरमुखका भयोत्पादकत्व एवं निस्तन्धता आदि; 
अनुभाव रोमांच, स्वेद, कम्प एवं वं वण्यं आदि; संचारिभाव शका, चिन्ता, 
ग्लानि, त्रास, आवेग, जुगुप्सा एवं दीनता आदि एवं स्थायिभाव भय हे । 


अध. तरस 
विस्मयकी सम्यक्समृद्धि अथवा सम्पणं इन्द्रियोंकी तटस्थता अद्‌भूतरस है । 
जब किसी रचनामे विस्मयरूप स्थायिभाव इस प्रकार पणं तया प्रस्पटुट हो कि 
सम्पूण इन्द्रियां उससे अभिभावित होकर निश्चेष्ट बन जायें तब वहाँ अद्भत 
रसकी निष्पत्ति होती है । विस्मय या अद्भूतकी सहज प्रवृत्ति जिज्ञासा है । 
कवि जगद्धरभट्टने हरिहरस्तो्रमे अद्भूतरसका समावेश क्यादहै। 
कविने प्रत्येक पद्मे शिव ओर विष्णु दोनोके स्वरूपका कौतूहलमय बणेन 
कियाहै। कविने बताया कि विध्‌त्‌का स्थिर होना असम्भव है, ओर 
उसके शब्दका स्थिर हो जाना तो साक्षात्‌ आश्चयं ही है । इस प्रकार कविने 
4 या कौतूहलवृत्तिका संयोजनकर अद्भूतरसका समवाय श्रस्तुत 
क्यार); 
केशाधित्ता नयनवद्भिशिखाश्नसिन्धु 
ञंकारगभवपुषो जलदा वहन्ति । 
यत्तादभूतं स्थिरतडिद्रसितप्रसंगं 
तन्मंगलं दिशतु हारिहरं वपवः ॥२ 
१. स्तृति° ८।१०-११ 
२, बही, ४।४ 














१९४ | | 
“जिसके श्रीहरिरूप अधेभागसम्बन्धी केशोमे स्थित हए मेष, श्रीहररूप 
अधंभागसम्बन्धी तृतीय नेत्रकी अग्नि गौर मस्तकपर स्थित हुई देवगङ्खाके 


गम्भीर ज्लंकारसे गर्भित होकर विद्य त्‌के आश्चयंजनक शब्दको धारण करते 
है, वह सदाशिवका हरिहर-स्वरूप आपका मंगल करे ।" 


उक्त पदयमें स्थायिभाव विस्मय विभावानूभावादिसे पृष्ट हो अद्भूत 
रखकी निष्पति कर रहा द्व। 


भगवान्‌ शंकरम आशचयेकारक ` अनेक तथ्योंका समावेश है। 
एक ओर उनका रौद्ररूप है तो दूसरी ओर सौम्य । वे अनादि भौर अजन्मा 
होकर भी सद्योजात हँ । वामांगे भंगनाके रहनेपर भी कामके नाशक 
है । अखिल ब्रह्माण्डके नायक होनेपर भी खण्डकपाल हैँ। इस प्रकार 
आश्चयंकारी गुणोका शंकरमें एक ही साथ समवायदहै। अतः शंकरका यह 
ख्य अद्भृतरसका सुजन कर रहारः 

अंगे धृतां गनमनंगकृतां गभंगं 

विश्वाधिनाथमथ खण्डकषाले पाणिम्‌ । 

उग्र शिवं हरण्चोरमजं च रुद्यो 

नातं च विस्मयनिधिं विभूमाध्यामि।१ 

“चरो प्रभ अपने वामांगमे अंयनाको धारण करता (जा भी अनंगका 

भंग करनेवाला है, अखण्ड ब्रह्माण्ड-नायक होकर भी हाथमे खण्डक्पाल 
धारण करतादहै, उग्रहोतेहएभीशिवदहै, हर होदा हुआ भी अघोरटहै ओर 
अज होता हज भी सद्योजात है, इस परम आश्चयेनिधि परमेष्वरको मेँ 
शरणनलेता हू ।'' 


छ्स्यरस 

पुरा ही हसितवणं नस्तोत्र हास्यसे युक्त है । इस स्तोत्रके प्रत्येक पद्यमें 
कविने भगवान्‌ शंकरके अट्टहासका चित्रणक्या है। भगवान्‌ शंकरकी 
हसी सामान्य नहीं है । उनके हास्यकाभी कोई विशेष कारण होता है। 
कवि जगद्धरभट्ट शंकरकी ` हास्य-क्रीडाकी उत्पत्तिका हेतु बतलाते हृए 
कहते हैँ : 


१, स्तुति० ८।४१ 
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यद्राड मयं सकलवाडमनसातिवृत्त- 
सीमानमीश महिमानममानपेयम्‌ । 
अस्मादृशं कृशदशं भृशमाम्‌शन्त- 
मन्तविंमृष्य भवतो भगवन्नदेति । १ 
“हे भगवन्‌ ! मन ओर वाणीकी अत्यन्त अगोचर एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
अनुमानित न होनेवाली आपकी अतक्ये महिमाके विषयमे अनेकों कुतकनाणं 
करनेवाले हम सरीखे अल्पदृष्टिवाले मूर्खोको देखकर आपके मनमे जौ 
हास्य-क्रीड़ा प्रकट होती है, उसकी हम स्तुति करते हैँ ।' 
` हास्यकी उत्पत्ति शु गारसे होती है, इससे चित्तका विवास होता है, 
जो प्रीतिका एक विशेष कूप है। हास्यके विभावोके मूलमें एक कारण 
अनौचित्य है । इसमें सन्देह नहीं कि इसका शु गारसे विशेष सम्बन्ध दहै क्योकि 
यह्‌ प्रियचित्तानुरंजक होता है। कविने एक पौराणिक उपाख्यान निबद्ध 
करते हए बताया है कि एकबार शंकर मुनियोके अश्रममे पहुचे। मुनि- 
पत्नियां उनके अद्भूत रूप-लावण्यव) देखकर मुग्धहो गयीं ओर वै उनके 
पील दौड़ने लगीं । उनके उस कृत्यको देखकर मुनिगण लगुड लेकर उनके 
पचे दौड़े । मुनियोके इस कृत्यसे केवल शंकरको ही हंसी नहीं आयी बल्कि 
पाठक भी उनके इस मूखंतापुणं व्यवहारपर हंसे विना नहीं रह्‌ 
सक्ताहैः 
दृष्ट्वा वधूजनमनुत्तमरूपसंप- 
त्संदशंनोद्‌भवमनोभवभग्नवृत्तम्‌ । 
आषाढपाणिषु रुषा मृनिषु प्रहत्तु - 
मभ्युद्यतेषु तव यद्‌ भृशम्‌द्बभूव ।। 


शान्तरस 
स्तोत्रकाव्यमें शान्तरस ही अंगीभूतरस मानाजाता दहै। यद्यपि उसमें 
भक्ति ओर करुणरप भी पणंतया समाविष्ट रहते है, पर च्‌कि स्तोत- 
काल्यका लक्ष्य विकार भौर वासन(भोंका शमन करना अतः शमया 
निर्वेदके व्याप्त रहनेसे ्ान्तरस ही आदत्त व्याप्त रहता है । भक्त अपने 


१. स्तृति० २०।२ 
२, वही, २०।९ 
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आराध्यसे दैहिक, दैविक ओर भौतिक तापोकी निवृत्तिहेतु प्राथेना वरता 
है । फलस्वरूप विकार भौर वासनाओकी निवृत्ति प्रभू-प्राथंनाद्वारा ही 
सम्भव होती दै । निम्नोद्धत श्नौक शान्तरसके श्वंष्ठ उदाहरणैः 


किमंग मगल्यमनं गभंगदप्रसादनादन्यदधन्य मन्यसे । 
यदथंमथंक्षतिृत्स दुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु ड स्ते ।। 

इमा हिमानीविमला हविभूं जां प्रभृप्रसादप्रभवा विभूतयः । 
करोषि यत्तपंणमानत्रवाम्यया दयास्पदग्राण्युपघात पातवम्‌ ॥1 


“अरे अभाग्यग्रस्त मानव ! त्‌ कामारि भगवान्‌ शकेरकी प्रसन्नताके 
सिवा दूसरी कल्याणप्रद वस्तु ओौर क्या समञ्जता है, जो धनक्षयं करनेवाले 
अति कठिन प्रयत्नोसे साध्य यज्ञो उलक्लकर खिन्नहो रहा है ? अरे अभागे। 
त्‌ जिन देवताओंको तृप्त करने माव्रको अभिलाषासे दयापात्र जीवोकी 
हिसाकर पाप बटोर रहा है, उन देवतार्ओको हिमालयके समान स्वच्छ 
अणिमादि अष्टसिद्धियां उसी परमेश्वरके अनुग्रहसे प्राप्त हूर है 1” 


कविने उपयुक्त पद्योमे रस-सामग्रीकी योजना निम्न प्रकारकीहै `` 
आलम्बन है संसार की असारताका बोधया शंकरकी प्रसन्नता; उद्दीपन दै 
यज्ञफलका वंफल्य, करुणासागर प्रभुका माहात्म्य एवं सज्जनोवा सत्संग 
आदि; अनुभाव है संसारको वितापसे संतप्त देखकर कातर होना, प्रपंचो 
से घबड़ाकर संसार त्यागकेलिए तत्पर होना ओर अविद्या एवं अस्मिता 
आदि क्लेशोसे मक्त होनेकेलिए सचेष्ट रहना; संचारिभाव है धृति, मति, 
हष, उद्वेग, ग्लानि, दैन्य, असूया एवं निवेद आदि एवं स्थायिभाव है शम। 


कविका यह्‌ शान्तरस भक्तिरसमूलक होनेसे सवंजनसूलभ है । यतः 
ईश्वर-अराधना सभी के लिए सुलभ होती है ओर इस आराधनासे ही 
तत्त्वज्ञानकी उपलब्धि होती दै, जिससे स्थायिभाव निवेद शान्तरसका 
परिपाक सम्पन्न करताहै। 


संसारकी असारताका आलम्बन एवं प्रवृत्तिमा्ंके अनुयायियोकिं 
्वृत्तिजन्य दोषोंका दिग्दंशंक होनेसे शान्तरसका अस्तित्व प्रायः समस्त 
स्तोमं पाया जाता दै । विनयसम्बन्धी ओर प्राथंनासम्बन्धी पद्यमें 
शान्तरस विशेषरूप से पाया जातादहै: 





१, स्त्‌ति० ७।३०-२१ 





संसारदारुणदवानल दह्यमान- 
वाक्चित्तकायकुशलीकरणौषधानि । 
श्रीभूक्तिमुक्तिवशकमंणि कामंणानि 
शम्भोजंयन्ति नुतिचिन्तनपूजनानि ॥ 
दोषाकरस्य शिरसि स्थितिमृत्तमांग- 
च्छेदं विश्रैरविरहं नरवाहनस्य । 
भस्मीकृति च्विपुरपाशधरस्मराणां 
वश्यं दिशां च दशकं दशकन्धरस्य ॥ 

"संसाररूप दारुण दावानलसे जलती हृई वाणी, चित्त ओर शरीरको 
शान्त करनेमे महौषधिस्वरूप एवं श्री, भूवति ओर मुक्ति इन तीनोको 
मन्तमुग्धकी तरह वशमें करनेमे वशीकरण-चृणंरूप भगवान्‌ श्रीशंकरकी स्तुति. 
चिन्तन भौर पूजन तीनों धन्य हैँ । क्रीडा करते हए से प्रभूने जिस स्वत- 
न्तासे दोषाकर चन्द्रमाको अपने शिरमे धारण किया, पितामह ब्रह्मदेवके 
पंचम शिरका छेदन कर डाला, नरवाहन कृबिरके साथ दृढ़ मित्रता की, 
च्ंलोक्य-विजयी त्रिपुरासुर, यमराज ओर कामदेवको भस्म क्या ओौर 
देशो एवं दिशाओंको अपने भक्त-शिरोमणि रावणके अधीन कर दिया बह 
परमेश्वरकी निरंकुण ओर निरनुरोध स्वतंवता सर्व्कष्ट है ।'' 


भवितिरस 

संस्कृतके अलंकारशास्वियोने भवितरसवो पृथक्‌ रस नहीं कहा है । 
उ-होँने इसका अन्तर्भाव शान्तरसमे ही किया है, क्योकि देवत। आदि 
विषयकं रति भाव दहै, रस नहीं। रति ही भक्ति है, अतः प्राचीन परम्परं 
इसे पृथक रसकी श्रेणी परिगणित नहीं किया गया है। पर यह सत्य है 
कि भकितमें जितनी व्यापकता ओर उत्कटत। है, उतनी शायद ही किसी 
अन्य रसं हो । शान्तरसमे शान्तिके उपासक मोक्ष चाहते है, पर भक्तिमें 
भक्तकी आकांक्षा मोक्षकी भी नहीं होती 1 अतएव समान्यतया ईष्वर 
विषयक प्रम विभाव एवं अनुभावादिसे परिपुष्ट होता है। भतः इमे भी 
रसकोटिमे स्थान प्राप्त है। स्तुतिकुसुमांजलिका भक्तिरस अनुपम है, 


समस्त पर्योमे भक्तिका सुन्दर परिपाक हु हैँ। कविने भगवान्‌की 
अक्तिका प्रभावपूणं चित्रण कियाद: | 
० 


१. स्तुत्ति० ०।३-४ 
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तं हत्वा सबलं निशाचरपतिं लंकालयं कालय. 

ज्नातिं नाकसदामूपेत्य विभवं वंभीषणं भीषणम्‌ । 
वदेहीमनधां लभेत स कथं रामोहितां मोहितां 

त्वद्‌मक्तिं यदि न व्यधास्यत नुतो भ्राजिष्णुना जिष्णुना ।। 


“हे नाथ ! तेजस्वी इन्द्रसे पूजित वह रामचन्द्रजी यदि आपकी भक्तिन 
करते तो फिर समस्त देवताओके दुःखको दूर करते हुए उस लंकापति रावणको 
सेना-सहित मारकर विभीषणसे महान्‌ सत्कार पाकर अपनी निदपि प्रियतमा 


श्रीवैदेहीको कंसे प्राप्त करते ?" 
भवितिका एक ओर प्रभावशाली वणेन करते हुए क्विनेक्हादहैः 


नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तियंग्वदस्तं वय- 
स्तारुण्यं विहतं विराधितवधूविन्लम्भणारम्भणेः । 
स्वामिन्संप्रति जजंरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं 
मृत्युः कणमुपंति तावदबशं पादाधितं पाहि माम्‌ ॥* 


ष्हे नाथ! मैने बाल्यावस्था तो पशुके समान कायकियेके विवेकके 
विनाह्षै बरबाद कर डाली ओौर युवावस्था प्रणयकुपिता वधूके समाश्वा- 
सनमें नष्ट कर दी । प्रभो! अब इस समय वृद्धावस्थासे अत्यन्त जजर हृष 
भेरे कानोके समीप जब तक अति वेगसे दौड़ती वह मृत्यु न भा जाय, उसके 
पहले ही आप अपने चरणाश्चितत मृज्ञ अनाथकी रक्षा कीजिये, मृक्ञे बचा 
लीजिये ।*' 


उपय्‌^क्त संक्षिप्त वणं नसे यह्‌ स्पष्ट है कि कवि जगद्धरभट्टने स्तो- 
काव्यकी रचना करते हुए भी केवल भक्ति, शान्त अथवा कर्ण रसकाही 
सम्यक्‌ निरूपण नहीं किया अपितु श्यूःार, हास्य एवं वीर आदि प्रायः समस्त 
रसोंका अपने ग्रन्थे सन्दर सन्निवेश किया है। उनकी यह रसयोजना 


किसीभी महाकविद्धारा महाकाव्यमं की गयी रसयोजनासे किमपि कम | 


महत्त्वपूणं एवं कम उत्कृष्ट नहीं है } 





१, स्तृति° २८।१८ 
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स्तुतिकसुमांजलिमें समाहित गण 

गुणका अथं है विशेषता, शोभाकारी या आकषक धमं । गुण रसके 
उत्कषेक होते हैँ । इसीकारण गमनने कहा दै, “काव्यशोभायाः कर्तारो 
धर्माः गुणाः*१ अर्थात्‌ गुण काव्य -सौँदयंके मूल तत्त्व हँ । ये शब्द भौर अथंके 
धमं हैँ ओर काव्य केलिए इनका रहना अनिवायं है। वणे-संघटन,. शब्द- 
योजना, णब्दचमत्कार, णब्दप्रभाव एवं अथं दीप्तिके विना कोई भी काव्य ग्राह्य 
नहीं हो सकता । गुणोकी संख्याके सम्बन्धे आचायमिं मतभेद है। पर 
प्राय; सभी माचायकि मतानुसार माधुर्यं, आज भौर प्रसाद शब्द गण 
तथा समता, कान्ति ओर उदारता अथंगुण हैँ। समाधिको वाक्यगुणभी 
कहा जा सकता है । इसमे सन्देह नहीं कि गुण रसाश्चित होते हँ । अतः 
इनसे रसका सम्यक्‌ परिपाक होता टै । 

चित्तकी द्रति, दीप्ति ओौर स्फीतिके आधार पर माधुर्यं, ओज भौर 
प्रसाद इन तीन गुणोँको स्वीकार किया गथा है । 


प्रा्षप्रगुण 
माधुयं का अथं है मधुर ह।तेक्ी वशषता, मठास या राचकता। 

श्रू.तिमधुरता, रसमयता, सरसता एवं शिष्टता दिका यहूण माधरयंद्रारा 
किया जाता है। वास्तवमे सहूदयोको द्वित करनेवालां गुण माधुयं 
होतादहै। माधूयंका अथं है श्र. तिसुखदता, समासंरहितता, उवितवंचिष्रय, 
आद्र ता, चित्तको द्रवित करने की विशेषता, भावमयता एवं आह्‌ लादता । 
कवि जगद्धरभट्टने माधयेगुणकी योजना पदलालित्यद्वारा की है जिससे 
चित्त द्रवित होता है ओर अपूवं रोचकताका अनुभव होता दहै। भक्तिकाव्य 
होनेके कारण समस्त स्तुतिकुसूमांजलिमें माधुयं गुणका समवाय पाया 
जाताः: 

एकस्त्वमेव भविनामनिमित्तबन्धु- 

ने'सगिंकी तव कृपा सवितुः प्रभेव । 

वामः पनमंम विधिः परिदेवितानि 

जातान्यरण्यरुदितेन समानि सस्य ॥२ 





१, कात्यालंकारस्‌तवृ सि, ३।१।१ 
२, स्तृति० ११।७१ 











उक्त पमे स्पशंव्णोका ही प्राधान्य है तथा पद्यके पठते ही चित्त 
दरवीभूत हो जाता है । भतः यहाँ माधुयेगण हे । 
त्वं चेप्रसादसृमुखः प्रणयोक्तिभिः कि 
त्वं चेदनादरपरः प्रणयोकितिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति वृथेव गुणेषु यत्न- 
स्तस्मिन्नसत्यपि वृथेव गुणेषु यत्नः ।। ' 
इस पद्यमें मृदुवर्णो की योजना है, साथ ही समासरहितता भी है । ्र.ति- 
सुदताकी भी कमी नहं है । अतः यहा भी माधुयंगुण है । 
ुर्वार-दुगं ति-निकार-कदथ्यं मान - 
मालोक्य लोकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्यःकृतं कन कवषंणमिन्दुकान्त- 
वष्मंत्विषा परमकारुणिकेन केन ।। र 
. उक्त पद्ये स्पशंवर्णोकी तो योजना है ही साथ ही जिन अन्तस्थ 
वर्णको यहाँ निबद्ध किया गयाहै'वे भी यहां स्पशं वर्णो के साथ अपना 
अपूव सम्बन्ध व्यक्त करके माधुयं गुणका सूजन करते ह । 
कविने शंकरके अद्भूत अद्ध नारीश्वर वेशका चित्रण करते हए माधुय- 
गणकी अपूर्व योजना की हैः 
दन्तानां सितिमनि कंजलप्रयुक्ते 
मालिन्येऽप्य लिकविलोचनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो 
न।न्योन्यं समजनि नूतनो विशेषः ॥ ° 
माधूर्ंगुण स्तुतिकुसुमांजलिमे आाच्न्त व्याप्त है । लधृवर्णोकी योजना 
नं भी वित्तको द्रवित एवं मुग्ध बना देने वाले माधुयेगुणकी उपस्थिति 
होती दै । 
विहितं मयि चारुं चिरं रुचिरं न गते विवेकलयम्‌ । 
कलयन्नमल विभासितभासित रुचिमेहि मे विपाकमलम्‌ ।* 
. स्तृति० ११।१०९ 
वही, २०।३० 


- वही, २१।१३ 
+ बही, २३।७ 
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मरालमाला सरसीव निर्मले कुचस्थले हारलतेव सुश्र.वाम्‌ । 

द्यं भवत्वाभरणं महेश्वरस्तवावली वक्द्रस रोरुहे सताम्‌ ॥ 

यहा लघुवर्णोकी योजनासे माधुयेगुणवीो सुष्टिहो रहीहै। शान्त 
ओौर करुणरसका निर्वाह माधुरयंगुणद्वारा ही सम्भव होता है। अतः 
जगद्धरभट्टकी इस स्तुतिकरुसमांजलिमे माधुयंका समावेश प्रायः सर्वंत्र है । 


ओजगण 

ओजका शाब्दिक अथं है-- तेज, प्रताप अथवा दीप्ति। काव्यके अन्तगत 
जो गुण सुननेवालेके मन मे उत्साह, वीरता एवं भावेश आदिको जागृत 
करनेकी क्षमता रखता हो वह ओज कहलाता है । ओज गणमे अथं गाम्भीयेका 
रहना आवश्यक दहै। इस गुणमे अक्षरविन्यासका संश्लिष्टस्व भौर 
संयुक्ताक्षरोका संयोग आवश्यक माना गयाहै। यह्‌ चित्तका विस्तारभी 
करताहै। वीर, बीभत्स ओर रौद्ररसमें इस गुणका सर्वाधिकं समावेश 


होता है। 
स्तुतिकुसुमांजलिमे इस गुणका समवाय अनेक पद्योमेपाया जाता है । यथाः 
वरक्षतवस॒न्धरोदधुरतुरंगहेषो- ` 
न्मिषत्प्रबोधधुतकन्धरद्विरद कण्ठघण्टारवः । 
स्मरालसविलासिनीस्तनभरोपरुद्धोरसः 
स्त्यजन्ति शयनं शने रुषसि शंम्भुणं साजुषः ॥२ 
उक्त पद्यमें मूधेन्य वर्णो के साथ संमुक्त वणं भी ओजगुणका भजन करते 
है । इसके द्वारा कविने बड़ी ही कुशलताके साथ चित्तको दीप्त किया है। 


तृतीय स्तोके निम्नोदधत पद्मे शंकरके ताण्डवकालीन भंरव-रूपके 
वर्णनप्रसंगमें कविने उक्त गणकी सुन्दर योजना कीहै: 


भिनद क्ष्माधरसन्धिबन्धमुदधेरम्भोभर जम्भय 
्षनद क्ष्मापटलं दलत्फणिफणा पीठील्‌ठत्सौष्ठवम्‌ । 
पिण्डिढ प्रौढचपेटपाटितरब्त्ताराकुटुम्बं नभः 
प्रारब्धोद्धतसान्ध्यताण्डव इति श्रीभेरवः पातु वः ॥। 





१. स्तुति० ३८।१५ 
२. बहौ, १०।९१ 
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भूत्यं वोऽस्तु विडम्बितस्मितरुतं मूरध्नोदध.तस्वधुनी.- 
निध्वानध्वनदाननं रभिनये भूषाकपालैः प्रभोः । 


त्वंगत्तुम्बुरुनारदाह्‌तनदद्‌गम्भीरभेरीरव- 
व्यावल्गद्‌गुह वाहुब हि विदहितक्री डानुसारं वपुः ।।१ 





“जो शिव अति उद्धत ताण्डवनृत्यमे अपनी लम्बी-लम्बी भुजाभओोंको 
फेलाकर पवंतोके सन्धिबन्धनका भेदन कर देता है मौर समुदरोके जलको 
उछाल देता है, चरणोके भारसे दलित शेषनागके फणरूप पीठसे लुढकते हृएट 
भूमण्डलको क्षुण्ण कर देता है एवं बड़े-बड़े थपेड़ोसे उखाड़ हए अतएव 
शब्दायमान तारामण्डलसे युक्त आकाशको पीस डालता दहै, इस प्रकार सायं- 
कालमें अति अद्भुत ताण्डव नृत्यको प्रारम्भ करनेवाला यह श्रीभैरवरूपधारी 
भगवान्‌ शिव सम्पूणं विष्नोसे आपकी रक्षा करे ।“ 


““ताण्डवनृत्यके समय मस्तकषर धारण की हुई देवग गाके कलकल रवसे 
शब्दायमान मूखवाले, ब्रह्मकपाल जिसके अट्टहासका अनुकरण करते है 
एवं नाद्यरगमें परिश्रमण करने वाले तुम्बुरु मौर नारदमुनिद्रारा बजायी 
हई भेरीकी गम्भीर ध्वनि सूनकर भतिहषंसे नाचता हुआ मयूर जिघ्तकी 
नाट्यक्रीडाका अनुकरण करता है वह्‌ भगवान्‌ शिवका दिव्य शरीर आपको 
सकल सम्पत्ति प्रदान करे ।"* 


बाइसवे स्तोतरके अन्तिम पद्मे भी कविने आजगुणकी बहुत सुन्दर 


योजना कीहै।२ यहां करकंश एवं क्लिष्ट व्ण॑संघटनाके प्रयोगसे उक्त 
गणकी सन्दर व्यंजना हई है । 


तेतीसवें स्तोतके प्रायः समस्त पद्यं ओजगुण समाहित है। कथिते 
समस्यन्त पदमे संयुक्ताक्षरो, मूधंन्यध्वनियों एवं गाढबन्धत्ववी योजना 
सम्यक्‌ रूपसे कौ है । अतः ओजगुण काव्य-रसिकोंको उग्ररसोके आस्वादनमें 
परम सहायक है। 





१. स्त॒ति० ३।५४-५५ 
२. कल्लोलिनीकुटिलकंरविणो कुटुम्ब. 
कंड्धालकल्पितकरालकिरीटकोटि. । 
कात्यायनीकरकरम्बितकोयं माण- 
कप्‌ रकु कुमकणः करणां करोतु ।। वही, २२।१२ “` # 





२०३ 


प्रसादगुणं 

प्रसादका शाब्दिक अथं है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। 
जहां पद्य सुनते ही अथं हृदयंगम हौ जाय वहाँ इस गुणका अस्तित्व माना 
जाताहै। यही एकेसा गुणै जौ समस्त रसोमें व्यवहूत किया जा 
सकतादहै। जिसप्रकार सूखे ईधनमे अग्नि भौर स्वच्छ वस्त्रमे जल तुरत 
ध्याप्त हो जातादहै, उसी प्रकार चित्तकोजो रचना शीघ्र व्याप्त करा दे. 
वह॒ प्रसाद गुणरहै। इस गुणमें सरल, सहज, भावभ्यंजक भौर रोचक 
शब्दाबलिका प्रयोग किया जातादहै। 

स्तुतिकुसुमांजलिमे प्रसा दगुण अनेक पद्योमे पाया जाता दै। निम्नोदढधत 
श्लोकम प्रसादगुणकी सुन्दर योजना उपलब्ध होती है 


मधरुरागारुणनयना नयनाशविधौ पटीयसी प्रमदा । 
प्रमदापेणाथंमुदिते मुदिते त्वयि सा तृणं भजताम्‌ ॥ 
भजतां सरसाममलां मम लांछितशेखरेन्दुना करुणाम्‌ । 
करुणां गिरं नवतया बत याऽपंयति तव श्रयताम्‌ ॥ १ 


“हे प्रभो ! कंवल्य रूप परम आनन्द देनेकेलिए उद्यत हुए भापके सन्तुष्ट 
ल्मेने पर सुमधुर राग ओर अरुण ने्नोंवाली एवं नीतिमर्यादाका नाश 
करनेमें अति चतुर्‌ वह॒ कमिनी आपके भक्तजनोकेलिए शष्क तणके समान 
नगण्य होती है। अयि चन्द्रमौले! आप मेरे उद्धारकैलिए अपनी उस 
सरस ओर निमेल करुणाका समाश्रयण कीजिएजो कि आपके सेवकोंकी 
करुण व।णीको भी नवीन बनादेती दहै 

किल यस्य कल्पितमहोदयया हृदयं समाध्रितमहो दयया । 

विभवं यतश्च परमाप दिवः प्रभरेष पातु परमापदि वः ॥ २ 

महान्‌ उदय अर्थात्‌ भोग ओर मोक्षलक्ष्मीको प्रदान करनेवाली उदार 
करुणा जिसके विशाल हृदयमें बेटी हुई है मौर जिस उदारशिरोमणिने इन्द्रको 
परम वंभव अर्थात्‌ स्वगंलोकका आधिपत्य प्रदान किया, वह्‌ परमेवर आपको 
इस घोर अपत्तिसे बचाव ।'' 


वन्दामहे च विविधं विविधामहे च 

लज्जामहे च कलुषाणि भजामहे च । 
१. स्तृति० २३।३-४ 

२. वही, २४।१ 
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ईहामहे च कुवचांसि सहामहे च 
दह्यामहे च दुरितंजंठरस्य हेतोः ॥ 

“"हमलोग केवल इस क्षुद्र उदरकी पूिकेलिए हीं मदान्ध राजार्ओंको स्तुति 
किया करते है, वादियोकि साथ व्य्थ॑ही नाना प्रकारका वाद-विवाद किया 
करते है । कहीं लज्जित होते है, तथा कहीं अत्यन्त मलिन वस्तु अथवा पापोका 
सेवन करते है । अनेक तरहकी शृभाशभ चेष्टाए करते है, खलंकि कुवच- 
नको भौ सहते है भौर अनेक कुकर्मोद्रारा उपाजित पापोसे अन्दर ही 
अन्दर जला करते है । 

इन शलोको ठेसी सरलता है कि इनके श्रवणमात्रसे इनका अथं अनायास 
ही हदययंगम हो जाता है । 


कान्ति, उदारता, समाधि एवं अथंव्यक्िति आदि अन्य गुणका समावेश भी 
उक्त ओज, प्रसाद एवं माधुयं इन्हीं तीनों गुणोमे किया गया ह । अतएव 
यहाँ उनका पथक्‌ विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किथा जा रहा हं । 


स्तुततिकु सुमांजलिका लक्षणा-व्यं जना 
ओर ध्वनिकी दृष्टिसं मूल्धांकन 
ध्वनिमय काव्य ही सर्वोत्तम काव्य माना जाता दै । जिससे व्येग्याथं 
प्रकट होता है, वही काव्य उत्तम कहलाता है क्योकि ध्वनिके तारतम्यसषेही 
क्राव्यके मृल्यमें वृद्धि होती है । स्तुतिकुसुमांजलिमे अनेक एसे प्च पाये जाते हं 
जिनमें ब्यंग्याथंका समावेश पूर्णरूपेण हुआ हं । 
कविने अविनाशी शिवकी भक्तिका महत्त्व बतलाते हुए कहा है कि स्वगं- 
लोककी अप्सराओमे जो सबसे अधिक रूपलावण्ययुक्त ओर रमणीया है, 
वह आपके वृद्धसेवकको भी अत्यन्त अनुरागसे उपस्थित होकर भजती हैः 
सुरसुन्दरीषु रमणीयतमा स्ववपुगुंणेन रमणी यतमा । 
तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य तरसा जरसा॥ 


इस पद्यमे अभिधाद्रारा रूपवती अप्सराका वृद्ध सेवंककां भजना अर्थात्‌ 


उसके साथ विहार करना सिद्ध होता है। पर व्यंजनासे यह्‌ अर्थं निकलता ह 


कि जो भगवान्‌ शंकरका सच्चा भक्त है एवं अधिक दिनोसे उनका स्तवन 
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अन करता चला आ रहा है, उसका स्वगे की सवेसुन्दरी देवांगना वरण करती 
है । अतः लाक्षणिक अथं भी वुदधत्व पदसे सृचित होता है, किन्तु व्यंजनासे 
अथं ओर अधिक गम्भीर हो जाता है । देवांगनाए्‌ णंकरके रेते भक्तको 
पसन्द करती है जो उनका उच्चकोटिका भक्त है एवं जिसने अपनी एेहिक 
टच्छाओ;का परित्याग कर सवंतोभावेन शं करको आत्मसं्षण कर दिया है। 
देवांगनाए' सामान्य भक्तको पसन्द नहीं करतीं । दे शिबभक्ितिमे लीन रहनेलि 
उनके अत्यन्त प्रिय एवं कृपापात्र भक्तका ही वरण करती हँ । इसप्रकार उक्त 
पद्मे लक्षणागत अर्थंसे भी अशिक अ्थंकी प्रतीति होती है, जो व्यंजनाद्रारा 
ही अवगत किया जाताहै। 


कवि जगद्धरभटटने अलंकारजन्य ध्वनिको निम्नलिखित पद्यमे प्रस्तुत 
कियादहैः 
इदमसाधितमेव रसायनं निरुपभोगमिदं सु खमक्षयम्‌ । 
अमृतमेतदनम्बुधिमन्धनं य दविनश्व रमीश्व रसेवनम्‌ ॥। ¦ 


“यह जो अविनश्वर ईश्वर -सेवन है, वह बिना किसीका बनाया हृभा ही 
रसायन है, यह एक अनुच्छिष्ट ओर अक्षय सुख है भौर बिना समुद्र-मन्थनका 
अमृत है 1" 

इस पद्मे शिवाराधनाको अमृत या रसायन कहा गया है । यह अभुक्त 
ओर अनुच्छिष्ट है । इसं रसायनका जौ सेवन करता है वह त्यन्तिक- 
दुःखनिवृत्तिरूप भक्षयधामवो प्राप्त कर लेता है । कविने यहाँ व्यंजनाद्रारा 
शिवभवितका महत्त्व ओर उपयोगिता प्रतिपादित की है। शिथभविंत सामान्य 
नहीं है । यह एेसा रसायन है जिसे प्राप्त कर प्रत्येक भक्त अजर-अमर हो 
ज।ता है। 

कविते अरेक स्थानोपर ब्यंग्याथंकी योजना कर काग्यचमत्कारको 
प्रदशिंत कियाद; 

भरवरसं प्रति सम्प्रति तृष्णया त्यजसि मानस मानसमुन्लतिम्‌ । 
मदनशासनशासनतः परं कमनपायमुपायमुदीक्षसे ॥ 

‹'अरे मन] तू इस समय सांसारिक नीरस स्सकी तुष्णाके कारण अपनी 
परमोन्नति व्याम रहा है । भरे भाई ! अनंगशासन भगवान्‌ शंकरके दशंनके 
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सिवा इस भवसागरसे पार करानेवाला अन्य कौनसा अविनाशी उपाय 
समञ्ता है?” 


इस पद्यमें अनंगशासन शंकरके दशंनसे अविनाशी पदकी प्राप्तिकी कामना 
कौ गयी है । यहाँ अनंगशासनमे व्यंग्याथं निहित है। जो शंकर सांसारिक 
विषय-वासनाओं भौर कामक्रोधादि षड्रिपुओंको जीतने वाले हैँ उन्हींकी 
उपासनासे अविनाशी पद मिल सकता है । अनंगशासन वाच्यार्थके अतिरिक्त 
व्यंग्याथं भी अभिव्यक्त करता है । भवरस शब्दम भी व्यंग्य है । यह संसारके 
प्रति सरसता भौर नीरसता दोनोंको द्योतित करता है । व्यंग्य अथेका एक 
अन्य उदाहरण निम्नोद्धृत श्लोक है : 
यत्सत्य वत्यपि जगद्िदितानसूया 
वाणी ममेयमिदमेव हि देव चितम्‌ । 
अत्यद्‌भृतं पुनरिदं यदरन्धतीयं 
त्वामारिराधयिषुरेवमुदीरितापि ॥ 
“स्वामिन्‌ ! संसारम प्रसिद्ध सत्यवती होकर भी यह मेरी वाणीजो 
अनसूया हो गयी है, पहले तो यही एक आश्चयं है ! दसरा महान्‌ आश्चयं यह्‌ 


ट कि पूर्वोक्त प्रकार वणित यह वाणी पुनः अरुन्धती होकर भी पुनः आपका 
ही आराधन करनेकी इच्छा करती है 


इस वाच्याथंके अतिरिक्त इसका व्यंजित अथं पाराशर मुनिकी पतित्रता 
पत्नी सत्य वतीक्ता अत्निमुनिकी पत्नी अनसूया बन जाना ओर्‌ अनसूयाका 
वश्िष्ठमुनिकी धमं पत्नी अरुन्धती बन जाना कितना मार्मिक है। कविने यहां 
व्यंजनाद्रारा अपनी वाणीके भगवान्‌ शंकरकी आराधनामें सदेव संलग्न 
रहनेकी कामना की है । वह अन्य देवो या अन्य जनोकी स्तुतिमें रत वाणीको 
व्यभिचारिणी बतलाता है । वस्तुतः व्यंजनाके एेसे सरस उदाहरण बहुत थोडः 
हौ उपलब्ध होते हैँ । 
निम्नांक्रित शलोक ध्वनि काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है; 
गात्रान्तरातिशय शंसि यदेतदुच्चं - 
नामोत्तमांगमिति नाश शिरो बिभतिं। 


तद्य्‌.ज्यते भव भवच्चरणारविन्द- 
पीटप्रणामपरमस्य नमस्यमस्य ॥ २ 
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^हे नाथ सदाशिव ! यह्‌ मस्तक जो अन्य अंगोसे अपनी श्रेष्ठता बत्तलाने 
वाले उत्तमांग इस ऊचे नामको धारण करता है, वास्तवमें वह्‌ उचितदहीहै, 
क्योकि यह्‌ शिर सदा आपके चरणारविन्दोँको प्रणाम करनेमें नत रहता दै। 
अर्थ्‌ प्रभको नमने करनेसेही मस्तकका नाम उत्तमांग पडा है,न कि 
मन्य अंगोको अपना श्रंष्ठ होनेसे | 
उक्त पद्यसे यह्‌ ध्वनित होता है कि भगवान्‌ सदाशिवको प्रणाम करनेसे 
मस्तकके समान कोड्‌ भी व्यक्ति उत्तम बनसकता है । प्रणाम करनेसे मस्तकमें 
उत्तमां गत्वका आरोप किथा गया है । जो भक्त नित्य भगवान्‌की भक्ति करता 
है, उन्हे नमस्कार करता है, एवं उनकी सेवा-जाराधनामे तत्पर रहता है वहु 
भक्त उत्तम बन जातादहै। 
ष्लेषमूलकध्वनिका निम्नलिखित उदाहरण भी द्रष्टव्यदहै : 
दिष्ट्या विशुदधजनता दमयन्त्यपीयं 
द्‌ष्टिस्तवेश्वर बिभत्यंनलाध्रितत्वम्‌ । 
दिष्ट्या वनेकरतिरप्यवनेकसक्ति- 
रेकस्त्वमद्भृतनिधे भगवन्नमस्ते ॥ ५ 
"“अहा ! हे ईश्वर ! विरोधियोका दमन करती हूई भी यह्‌ आपकी दृष्टि 
अनलक्ोे धारण करती टै ओौर एकमात्र एकान्त वनमें प्रम रखनेवाले भी 
अर्थात्‌ अत्यन्त विरक्त होकर भी आप अवनंकसक्ति (समस्त लोकोके पालन 
करनेमें बड़ी आसक्ति) रखते हँ। इसलिए हे आश्चर्य-निधान परमेश्वर ! 
आपके लिए नमस्कार है।” 


इस पद्मे व्यंजनाद्वारा नल ओर दमयन्तीका आख्यान भी लक्षित है। 

कविनेवतायारहैकि हे प्रभो ! मापकी दृष्टि दमयन्ती होती हई भी नलका 

आश्रय लेती है । यहां व्यंजनासे जथं अधिक गम्भीर मौर व्यापकहो गयाहै। 
इस प्रकार कविने स्तुतिकुसुमांज लिमें उत्तम काव्यका समावेश क्ियाहै । 


कविने प्रतीयमान अथेके अतिरिक्त लाक्षणिक अथंकी भी योजनाकीहै। 
लक्षणाके उदाहरण ग्यारहवे ओौर बीसवं स्तोत्रके अनेक पदयो आये हैं । 
अभिधाशव्ितिसे जितना अथं ज्ञात होता है, उससे कहीं अधिक लक्षणाशक्ितिसे । 
यहां हम कुठ उदाहरण प्रस्तुत कर ॒स्तुतिकुसु मांजलिमें सन्निविष्ट कतिपय 
लाक्षणिक प्रयोगौके काव्य-सौन्दर््के विश्लेषण प्रस्तुत करेगे । 
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विपरीता जहल्लक्षणाद्वारा कविने व्यक्तिनिन्दाको स्तुतिपयंवसायिनी बना 

दियाहैः 
तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ चुखमक्षयं 
यद्दुःखंकधाम वपुरस्थिरमथंयामि । 
यद्रा भवान्धितरणाय पुराणमुग्र- 
शीलं पुमांसमुड्पाधेधरं श्रयामि ॥१ 

(प्रतीयमान) “ओह ! मँ बड़ा बुद्धिमान्‌ ह , अर्थात्‌ म महामूखं ह जोकि 
अ खण्ड-सुखको चाहता हज केवल दुःखोसे भरे क्षणभंगुरं शरीरको मागता हं । 
अथवा भृवसागरको तरनेकेलिए अत्यन्त उग्र-स्वभाव उड्पाधंधर पुराणपुरुषकीो 
शरणलेता ह ।* 

(वास्तविक) “अहा ! मैँबड़ाही बुद्धिमान्‌ हु, जो उस अखण्ड सुखकी 
अभिलाषापूतिंकेलिए ही इस बहुदुःखमय अस्थिर मनुष्य-देहकी मांग करता 
ह अथवा इस अपार भवसागरको पार करनेकेलिएु उग्रशील उड्पाधेधर 
भगवान्‌ पुराण-पुरुषोत्तमका आश्वय ले रहा हू 1" 

"तज्ज व्यंग्य भीदहै। कविने अपनेको "तज्ज्ञ" द्वारा महामूखं बतलाया 
है। जो भखण्ड सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे शंकरकी आराधनाके हेतु 
मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेकी आकांक्षा करनी चाहिये । यहाँ पूरे पद्यका अथं 
लक्षणाद्वारा भी घटित होता है । 

इसका अन्य उदाहरण हैः 

त्रस्तः समस्तजनतापहूतिप्रगल्भा- 
दीप्तानलोल्बणदृशः शिव जी वितेशात्‌ । 
प्राज्ञः समस्तजनतापहूतिप्रगल्भं 

त्वां जीवितेशमनलोग्रदशं श्यामि ॥ ` 

(प्रतीयमान) “हे शिव, मँ महामूखं ह जौ समस्त जनताका संहार 
करनेमे प्रवीण भौर क्रोधवश प्रदीप्त अग्निके समान उल्बण दृष्टिवाले 
यमराजसे भयभीत होता हा समस्त जनताका अप-हरण (संहार) करनेमें 
प्रवीण ओर अग्निसे प्रज्वलित नेत्रवाले बाप जीवितेश प्राणान्तकारी) की 
शरणनले रहा हु 1" 
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(वास्तविक) --हे मुक्तिप्रदायक शिव र्मे बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हू, जो समस्त 

जनताके संहारमे चतुर ओौरं क्रोधवश जलती हई अग्निके समान नेत्रवाले 

जीवितेश (काल) त्रस्त होता हुआ समस्त जोक संतापोंको दुर करनेमें चतुर 

ओौर जग्निसे प्रज्वलित नेत्रवाले आप जीवितेश (जीवनके घाधार) प्राणनाथन्री 
शरणले रहा हूः) 


पद्माश्चितः शतधृतिश्चतुराननोऽपि 
यस्मात्पराभवमवापदवाच्यमेव । 

त्यक्तः श्रिया गतधृतिं दुमन्दवक्तरः 
प्राज्ञस्तमीश्वरमनुग्रहुमथंयेऽहम्‌ १ 


(प्रतीयमान) -- "ओह ! पद्माश्चित (लक्ष्मीका आधित), शतधृति (महा- 
धेयेशाली) ओौर चतुरानन (चतुर मूखवाला) ब्रह्मा भी जिस ईश्वर॑से अवाच्य 
पराभव ही (अकथनीय तिरस्कार अर्थात्‌ शिरश्छेदनरूप अपमान) पा चुका 
है, मै बहुत बड़ा मखं (उस ब्रह्मासे विपरीत) पद्मासे परित्यक्त (दरिद्र), 
गतधुति (धयंहीन) ओर अतीव मन्दवक्त्र (अचतुरमुख) होकर भी उसी ईश्वरसे 
अनुग्रहकी प्राना कररहाह। क्या मेरी मूखेताका भी कुष्ठ हिकानादहै? 

(वास्तविक )-- अहा ! पद्माश्चित (कमलासनपर विराजमान), शतधृति 
ओौर चतुरानन (चारमुखोवाला) ब्रह्मा भी जिस प्रभुसे महान्‌ पराभ्रवको प्राप्तं 
हुआ अर्थात्‌ उनका पार नपासका, मँ श्रोहीन, धयंविहीन ओौर अतीव 
मन्दभुख होकर भी तो उस परमेश्वरसे अनुग्रह चाहताह, सोरम अतीव 
चतुर ह्‌ ।' 

अहो तत्त्वज्ञोऽहं करतलविलीनं कफणिनः 
समुत्तस्यन्कालात्करमकवलितंकंकभविनः । 
महाकालं सर्वावियवसुलभानल्पभुजगं 
सङ्ृद्विश्वप्रासप्रवणमतिमभ्येमि शरणम्‌ | 


(प्रतीयमान) -- "अहो ! मँ बड़ा ही तत्वज्ञ अर्थात्‌ महान्‌ मूखं ह, जो 
हाथमे केवल एके सपं (नागपाश) को छिपाये रखनेवाले ओौर क्रमशः एक-एक 
प्राणीको निगलनेवाते कालसं भयभीत होता हृभा समस्त अवयवो (हाथ, पाव, 
१. स्तति० ११।१२२ 
२. वही, ११।१२५ 
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कण्ठ भादि प्रत्येक अंग)में अनेक सपधारण करनेवाले भौर एवही बार समस्त 
विश्वको निगल जानेवाले महाकालकी शरणमे जा रहा ह ।*" 
(वास्तविक)-- अहा ! मँ हाथमे नागपाश धारण किये भौर क्रमशः प्रत्येक 
प्राणीको निगलनेवाले काल (यमराज)से अतीव भयभीत होता हुआ जो प्रत्येक 
मगोमें भजंग धारण करनेवाले ओौर प्रलयकालमे समस्त ब्रह्माण्डका ग्रास 
करनेवाले महाकाल (कालके भी काल) भगवान्‌ शंकरकी शरण ले रहा ह, 
सो निश्चय ही तत्वज्ञ अर्थात्‌ परमाथंको जाननेवाला हू ।' 
दु्वार-दुगंति-निकार-कदथ्यंमान- 
मालोक्य लोकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्यःकृतं कनकवपंण मिन्द कान्त- 
वष्मंत्विषा परमकारुणिकेन केन 11१ 
हे गौरि ! समस्त लोगोको अनिवायं दुगंति्योसे पीडित होते देख. 
चन्द्रमा समान मनोहर शरीरको कान्तिवाले किस परम कृपालु एवं उदार- 
चित्तवाले वीरने तत्काल (उन दीनजनोँको देखते ही) सुवणंकी अविच्छन्नो 
वष्टिकी है जिस धन्यात्माको तुम इस तीव्र तपसे प्रसन्न कर रही हौ ? अर्थात्‌ 
समस्त एेश्वयं सम्पत्तिकी महाधिष्ठात्री देवी साक्षात्‌ महालक्ष्मी-स्वरूपा होकर 
भी आप जिसकी प्राप्तिकेलिए इस प्रकारका दिव्यातिदिव्य तपकर रही हैँ 
वह्‌ लोकोत्तर महादानी अतिशय दयालु कौन है? 
अ्थन्तिर-हे सुमुखि ! राजा मरुतके नमर-निवासी समस्त लोगोंको 
दुःसह विपत्ति (अतिशय दरिद्रता)से पीडित होते देखकर, मनोहर चन्द्रकलासे 
विभरुषित शरी रवाले, अतिशय कृपालु, मुज्ञ परम-उदारके सिवाय ओौर किसने 
मरुतके नगरमे सात अहोरात्तिपर्यन्त सुवणं की अविच्छिन्न वृष्टिकी है, अर्थात्‌ 
मेनेहीकीहै। इसलिए मालूम पडता कित्‌ इस तपस्यासे मन्न (सदाशिव) 
कोही प्रसन्न करना चाहती दहै ?' 


केनेश्वररेण महता वहतातिनेत्र- 
संजातकान्ति वपुरद्भुतभूतिभूषम्‌ । 
उद्यामकामशितमागणदोमंनस्य- 
वेरस्यमिद्वमहसा सहसा निरस्तम्‌ ॥२ 


१, स्तुतति०२०।३० 
२. बही ,२०।३२ 





२११ 


न्चनदर॑माके समान कान्तिवाले तथा अद्भत सम्पत्तिसे सुशोभित अतिदिष्य 
शंरीरको धारण करनेवाले किस महातेजस्वी एवं सवं शक्ति-सम्पन्न पुरुषने 
उदभट कामदेवके बाणौके विकारोका परित्याग किया है, जिसको प्रसन्न 
करनेकेलिएु तुम एेसी तीत्र तपस्या कर रही हो? 


(अथन्तिर)--च्रिनेव्रोसे सुशोभित भौर आश्चयं कारिणी विभरूतिसे विभूषित 
दिव्य शरीरको धारण करनेवाले परम तेजोमय मन्न महेश्व रके सिवाय अत्युद्‌भट 
कामदेवके बाणोंका विजय ओर किसने कियादहै? अर्थात्‌ मैनेहीकियाहै। 
अतः मं समञ्लता हः कि तुम मृञ्ञे ही प्रसन्न करनैकेलिए यह तप कर 
रही दहो?" 


इस प्रकार भावसम्पच्ति, रसयोजना, ध्वनि, व्यंग्याथं ओर लक्षणाका 
सद्भाव रहनेसे स्तुतिकुसुमांजलिका काव्यात्मक मूल्य अत्यधिक है । यद्यपि यह 
भक्तिपरक रचनाहै फिर भी कवि ने इसमे काव्य-सौन्दयेका सुन्दर सन्निवेशं 
किया है । इसमें हषं विषाद, स॒ख-द्‌ःख, काम-क्रोध एवं लोभ-मोह प्रभृति विभिन्न 
भावोंका अत्यन्त सर्ज।व चित्रण किया गयादहै। प्रषणीयता इस स्तुतिकाग्यमें 
इतनी अधिक कि भावनाए पाठकोंतक सहजमें पहूच जाती । यहाँ एक 
विशेष प्रकारका रागात्मक स्पन्दन पाया जात्ताहै जो पाठकोंको रसानुभूतिकी 
स्थिति तकले जाता दहै। मतः भावनाओंका प्रषण एवं रस-परिपाक बहुत ही 
सुन्दर रूपमे हज है । 

आत्मनिष्ठताकी भावना रहनैपर भी लाक्षणिक भौर व्यंग्य पद्योका ग्रथित 
होना कम मटहत््वपूणं बात नहीं है। अतएव यह सावंजनीन सत्यहै कि 
चमत्कारकी दृष्टिसे इस स्तुतिकाग्यका जितना मूल्य है, उसमे कहीं अधिक 
क्वनिकाव्य की दष्टिसेह। 
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षष्ठ अध्यायं 
स्तुतिकुसुमांजलिकी अलंकार-योजनां 


काव्यकामिनीके शोभावद्धकः धर्मबो अलंकार कहतेह। ये रसके 
उपकारक होतेहै। योंतो मधुराहृतिकेलिए मण्डनकी बावश्यवता नहीं 
पर कम एवं संगतिकी दुष्टिसि अलंकारका रहना अनिवा्थं है।२ 
भावनाओकि प्रवाहे अलंकार स्वयं ही कुसुमगुच्छी तरह प्रस्फटित होकर 
युन्दरता उत्पन्न कर देतेहैँ। अतः भावोका उत्वषं दिखलाने ओौर वस्तुओं 
रूप, गुण एवं क्रियाका तीव्र अनुभव करानेकेैलिए उकतिवंचिल्यरूप 
अलंकारकी आवश्यकता पड़ती है । अलंकारोके प्रयोगके उदेश्य दहै : 


भावोका उत्कषं दिखलाना, वस्तुओके रूप ओौर अनृभवको तीत्र करना, 


गुणके अनुभवको तीव्रतम बनाना एवं क्रियाके अनुभवको सहन रूपमे 
उपस्थित करना । 


उपयु क्त कथनसे स्पष्टहैकति अलंकार काव्यकेलिए आवश्यक ध्म है, 
धमोकि वक्तव्यको चमत्कारपृणं बनानेका कायं अलंकारट्ारा ही सम्भव 
होताहै। वस्तुतः विसी ववतव्यका सामान्य जनताकी साधारण बोलचालसे 
भिन्न, विचित्र ओर चमत्वारपृणं शंलीमे वथन करनाही अलंवारहै। 
पह उक्ति-वंचिल्य अनेक प्रकारका होता दहै, अतएव अलंकार भी अनेकै 
ओर उनकी इयत्ता निर्धारित करना सम्भव नहीं । 


स्तुतिकुसुमांजलिमे अलंकारोकी योजना दो रूपोमें हुई है: सायास ओर 
अनायास । सायास् अलंकारोके मध्य उन शब्दालंकारोंवी गणनाकीजा 
सकती है जहाँ क्विने यमक, अनुप्रास ओर श्लेषकी बुद्धिपृवेकं योजना की 
दै। शु खलाबेधस्तोतर, द्िपदयमवस्तोत्र, पादादियमव.स्तोत्, पादेमध्य- 
यमकस्तोत्र, पादान्तयमकस्तोतर, एकान्तरयमक स्तोत्र एवं महायमकस्तोद्रमे 
यमकालंकारकी योजना विसी सुनिश्चित रूपरेखाके आधारपर ही की गयी 
है। यमकका एेता सुन्दर नियोजन महाकाव्योमे भी कम ही उपलन्ध होता 


है । इन अलंकारोमे भिन्नाथंताके साथ वर्णावृत्ति या शब्दावृत्ति हुई दै। 


१. तदतिश्यहेतवस्त्वलकाराः । कान्यालंकारसु वत्ति 
२. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।अभिज्ञान श्चाकुन्तल, १।१९ 
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यभके अलैकारभें आवृत्तं शब्द निरथेक नहीं, साथेक होते हँ। रेस प्रतीत 
होता है कि कवि जगद्धरभदटरु अत्यन्त कशल शिल्पी हैँ) भाषा ओौर 
पदावली पर्‌ कविका अपव आधिपत्य है । इन्होंने आदि, मध्य॒ एवं अन्त 
यमककी जो योजनाकी है वह योजना कलिम नहींहोने पायीदहै। कवि 
जगद्धरभटुके इस स्तोत्रकाच्यमे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति एवं पुनरुक्ति 
प्रभृति शब्दालंकार उपलब्ध होते हैँ। कविने ब्दचमत्वारोत्पादनहेतुही 
उपयुं क्त शब्दालंका रोका प्रयोग किया दै । । 


अनुप्रास 


अनुप्रास ध्वनि ओर अथे शब्दके रूप हैँ । ध्वनिसे संगोतधमंका सूजनं 

होतादहै। एक प्रकारसे यह्‌ काव्यका चिव-धमं है। आचार्योनि अनुप्रासका 
वर्णन अनेक रूपोमे किया है। उन्होने इसके छकानूप्रास, वत्यनृप्रास, 
लाटानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास ओर अन््यानुप्राष येर्पांचभेद माने । वणि 
साम्यका नाम अनप्रांस है। अर्थात्‌ वणेनीय रसको अनुक्‌ूलताकै अनुसार 
वर्णोका बार-बार ओौर आस-पास प्रयोग करना अनुप्रासहै। अनुप्रास 
रसौको विभूषित करनेवाले गुणोके भूषण रै । अनुप्रासोकी योजना शब्दोमिं 
आदि-अन्तके अक्ष की आवृत्तिसे होती है। कवि जगद्धरभटुने अनुप्रासकौ 
योजना अनेक पद्योमे वोद: 

उतप्तहेमरुचि चन्द्रकलाकलापे 

बालप्रवालरुचिरे च करे कपालम्‌ । 

ताम्र ऽधरे च हसितं सितमुदभतेयं 

विच्छितिरिन्दुशिरसः कुशलं क्रिया्रः ॥ ` 


उक्त पद्यमे “कला-कलापे' "बाल-प्रवालं' एवं हसितं-सितं' पदोमे 
अनुप्रास है। 

भालाग्निकीलकलिताविलरन्धुभागं 

भर्गस्य वो दिशतु शमं शिरः कपालम्‌ । 

यत्कालर्व्निवपुषः पचतः प्रभूत- 

भरूतव्रजं वुजति तस्य महानसत्वम्‌ ।\* 


१. स्तुति० ३।३० 
२. बही, २३।२७ 
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यहां "कील-कलि”, श्रभूत.भरुत', एवं वृज-वजतिःमे अनुप्रास है। 
त्वामेव देवि शरणीकरवाणि वाणि 
कल्याणि सूक्ति भिरुपस्तुहि चनद्रमौलिम्‌ । 
मातनेयामि न पुनभेवतीमलीक- 
वाचालबालिशविलंघनभाजनत्वम्‌ ॥१ 
यहां करवाणि-वाणि" में अनुप्रास है। 


कलिमलपटली मलीमसत्वं नयति मति हतदपं दपेणाभाम्‌ । 
इति शितिगल शीतरश्मिरष्मिप्रसरसितं रसितं तवा्थंया।मः ॥२ 


उपयु क्त पद्मे (दपं-दपंणाभाम्‌, “रश्मि-रश्मि', एवं प्रसरसितं-रसितं' 
णन्दोमे अनुप्रास है। 


यमक 


स्तुतिकुसुमांजलिमे यमकालंकारका समावेश सर्वाधिक हआ दहै। 
जहां निरथंक वर्णो या भिन्नाथंक सार्थक वर्णो की पुनरावृत्ति हो अथवा उनकी 
पूनः पुन: श्रति हो वहां यमक अलंकार होता है। कविने द्िपदयमककी 
योजना चौबीसवें स्तोत्रम की है । 
वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारम्‌ । 
नुतिभिरुपस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम्‌ 3 


यहां प्रथम ओर तृतीय चरणमे 'विभवं-विभवं "मे ओर द्वितीय तथा चतुथं 
चरणमें (रसारम्‌-रसारम्‌ ^ द्विपदयमक पाया जाता है । इसी प्रकार 


दुरितहूतौ विषसाद करः क्वपि नते रमणीयः। 
अपिस भयं विषसाद कर; शमयतु घोरमणीयः ॥* 


'विषसादकरः-विषसादकरः' ओर ^रमणीयः-रमणीयः' में भी द्विषपद- 
यमक है। 





१. स्तुति० ११।२६ 
२. वही, १३।१६ 
३. वही, २४। १ 


४. वही, २४२४ 








^ 9 ॥ १ न कि 1 


२१५ 
पादादियमककी योजना छन्बीसवें स्तोत्रम की गयी है ; 


भूतिविंभूति विपुला दिशश्च वासो निवासो निलयः पित्र णाम्‌ । 
हीनं रहीनेरपि यस्य भूषाऽराला कराला कलिका च मौलौ ।|१ 


उपयुक्त पद्यमें “भूतिः-भूतिः”, वासो-वासो*, "हीनेः-हीनंः* भौर 'राला- 
रालाभ्ते यमक अलंकारदटहै। ये सभी पादके आदिमे हैँ अतः ये सभी पादा- 
दियमकके उदाहरण हैँ। इसी प्रकारके यमक का एक ओौर उदाहरण 
द्रष्टव्य हैः 
कल्पान्तकल्यान्तकभीतियुक्तं रक्षामि रक्षामिह योऽदहंतीति । 
यस्ते नयस्तेन दिश प्रसन्नामत्राऽसमत्रासहरां दृशं मे ॥२ 
"कल्पान्त-कल्पान्त', (रक्षामि-रक्षामि", धस्तेन-यस्तेन' तथा 'अदास- 
अत्रास पादादियमक है। 
पादमध्ययमककी योजना सत्ताईसवें स्तोत्रम की गयी है ; 


न हरिणा हरिणांकशिखामणे न विधिना विधिनाऽपि सपर्यता । 
तव पुरा वपुराममशे वयं क्वनु भवानुभवावृततचेतसः।|3 
प्रस्तुत पद्यमें “हरिणा-हरिणाः, "विधिना-वि धिना", “व पुरा-वपुरा, तथा 
"नुभवा-नुभवा'मे पादमध्ययमक है क्योकि ये सभी पादके मध्यमे आये हुए है । 
इसी प्रकार : 


स्थिरविभा रविभातिरिवोन्मदं मदमयं दमयन्त्यसमन्तमः। 
तव दया वद यात्युदयं न चेद्‌ भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ॥४ 


"रविभा-रविभा', 'दमय-दमय', 'वदया-वदया' ओर 'वतमी.-वतमीभ्वे भो 
पादमध्ययमक है । 


पादान्तयमककी योन्ना अष्टाविंण स्तोत्रम की गयीदहै: 
आनीतां चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का मेनका 
काये कि घनभोगसंभृतविधौ सारम्भया रम्भया । 

स्तुति० २६१६ 

वही, २६।२७ 

वही, २७।६ 

वहो, २७।१४ 


= & -० ~ 








कान्ता मे परमेश्वरे हतविपत्संभावना भावना 
चित्तं कापि रतिययाहितहितन्रातायते तायते ।॥१ 


यहाँ 'कामेन-कामेन, "रम्भया-रम्भया', “भावना-भावना, तथा "तायते- 
तायते' शब्दोमे यमक है। ये शब्द पादके अन्तमें आये अयः ये पादान्त 
यमकके उदाहरण हैँ। इसी प्रकार: 
दृष्ट्वा यन्मघवा विहाय गतवानैरावणं रावणं 
पश्यन्पाण्ड्तया भयादनुकृतश्यामाधवं माधवम्‌ । 
सर्वोभ्यिं भवतः प्रसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतवृथासंकल्प ते ल्पते ।२ 
यहाँ "रावणं-रावणं*, 'माधवं-माधवं ”, "तानवं-तानवं आओौर (कल्पते-कल्पते' 
मे भी पादान्तयमक है। 
एकान्तरयमककी योजना उन्नीसवें स्तोतरमें की गयी है : 
शिवेन देव्या जगृहे करोऽहितस्त्रसन्यदा कु कुमपंकरोहितः । 
तदास्य योऽरकाग्निनिशाकरोहितः स्तवः स वः स्यादभयंकरो हितः ।।3 


यहाँ यमककी योजना पहले ओर तीसरे तथा दूसरे ओर चौथे पादमं की 
गयी दहै। करो हितः' एकबार पहले पादमं आया है फिर वहु तीसरे पादमें 
है। उसी प्रकार "अड करोहितः' दुसरे भौर चौथे पादमे आयादहै। इस 
प्रकार यह्‌ एकान्तरयमकका उदाहरण है। 


महायमककी योजना तीसवे स्तोत्मे है : 


तव सवहरिणं ध्नती महिं यमृत चापलता नवासमाधिम्‌ । 
पुनरपि दुगलम्भयत्तवेनं यमकृतचापलतानवा समाधिम्‌ ॥४ 


प्रस्तुत पद्यमें यमक़ृत चापलतानवासमाधिम्‌' यह पुराका पूरा पद ज्योका 
त्यों चौथे पदमे पुनः आया है। अत; यह महायमका उक्कृष्ट उदाहरण है । 
इसी प्रकार : 


१. स्तुति०२ ८।१२ 
२, बही, २८।१७ 
३. बही, २९।२ 
४. बहौ, ३०।१२ 





। 
4 
॥ 
| 
त 
॥ 


२१७ 


सदय मोदय मोदयमोक्षदं कृशमदः शमदः शमदः कुर । 
न हि तता हितताऽऽहिततायनंः कृतनुते तनु ते तनुते शुभम्‌ ॥ ५ 


श्लो कके प्रत्येक चरणमें एक पदको, तीन -तीन बार आवृत्ति हुई है । प्रथम 
चरणमें (दयमो' तीन बार, द्वितीय चरणमें “शमदः' लीन बार, तृतीय चरणमें 
'हितता° तीन बार तथा चौथे चरणमें "तनुते" तीन बार आया है । ,जतः यह्‌ 
भी महायमकका उदाहरण है। 
श्लेष 
्लेष शब्द “श्लिष्‌' धातुसे बना है जिसका अथं होता है चिपकना 
अथवा संयोग । इसमें एक शब्दके साथ अनेक अथं चिपके या सयुक्त रहते है । 
यह शब्द अौर अथं दोनोमें होनेके कारण शब्दश्लेष ओर अथंश्लेष इन दो 
रूपों में रहता है । जहाँ श्लेष मूलतः शब्दाश्रित रहता है वहां शब्दश्लेष होता 
है । अर्थात्‌ शब्दश्लेष वहां होता है जहां श्लिष्ट शब्दोसे अनेक अर्थो का विधान 
कियाजाय। अभंग ओौर सभंगभेदसे यहुदो प्रकारका होतादहै। भभग 
श्लेष बहु है जिसमें शब्दोके भिन्न अथं करनेकेलिए उनका भंगन किया जाय। 
स्तुतिकुसुमांजलिमे इस प्रकारके श्लेषके अनेक उदाहरण उपलब्ध हँ : 
चारुचन्द्रकलयोपशोभितं भोगिभिः सह गृहीतसौहृदम्‌ । 
अभ्युपेतघन कालशात्नवं नील कण्ठमति कौतुकं स्तुमः ।। 


"मनोहर चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित, वासुकि आदि सर्पोके साथ मित्रता 
करनेवाले ओर कठोर काल (यमराज)के साथ शतुभाव रखनेवाले भगवान्‌ 
सदाशिवरूप अत्यद्भुत नीलकण्ठ (मयूर)की हम स्तुति करते हैँ ।' समुद्रमन्थनकं 
समय कालकटका पान करनेके कारण कण्ठनीला हो जानेसे भगवान्‌ शिववा 
नाम नीलकण्ठ पड़ गया । गला नीला होनेके कारण मयूरको भी नीलकण्ठ 
कहते है । अतः यहा शब्दश्लेषसे इस शि वरूप मयूरकी लौकिक मयूरोसे 
विलक्षणता दिखलायी गयी है । 'नीलकण्ठसे भगवान्‌ शंकर ओर मयूर दोनों 
अथे विना पदकाभंग किये ही निकलते हँ अतः यह अभंगण्लेषका एक सन्दर 
उदाहरण है । 


१. स्तुत्ति० ३०।२३ 
२. बही, १।१४ 








११५ 


उदामदोषमपि दीघेगुणं भूजग- 
भोगोपगृढमपि रूढशिखिप्रसंगम्‌ । 
कापालिकव्रतसमेतमपि द्विजेन्द्र 
चूडामणिं विभुमनङ कुशमाश्रयामि । 


“जो उहाम दोषों वाला होकर भौ महान्‌ गुणशाली है, भूजंगफणोसि 
परिवेष्टित होकर भी शिखीके साथ ्रीत्ति करता है ओर वापालिकव्रतधारी 
होकर भी द्विजेन््रचूडामणि है, उस अनंकुश अर्थात्‌ सवंतंतस्वतंत्र प्रभुकार्मे 
आश्रय लेता ह 1” यह भी अभंगश्लेषका एकं उत्तम उदाहर्व है । 

सभंगश्लेष वह होता है जहां शब्दोके भिन्न अथं करनेकेलिए उन्हं भग 
किया जाप । 

दविजाचिषाधिष्ठितशेखरं महाभुजं गवि न्यस्तभरं समुदरहन्‌ । 

वपु; खदाभेगदयासमाशितं तनोतु वः संपदमच्युतः शिवः ।\२ 

'"मस्तकवपर चन्द्रमासे विराजित, बड़ी-बड़ी भृजाजोवाला, वुषभपर बठ्वर 
चलनेवाला एवं सदा दीनोका उद्धार व रनेवाली अविनाशी दयासे समाश्रित 
शरीरको शरण करनेवाला वह अव्रिनाशी शिव आप लोगोके वंभववा 
विस्तार करे अथवा ` पक्षिराज गरुड्के कन्धेपर ठंठा हज, शेषनागपर 
अपना भार रखनेवाला, सुमनोहर शोभासे सम्पन्न ओर कौमोदकी गदासे 
सुशोभित दिव्य मंगलमय शरीरको धारण करनेवाला वह कल्याणदाता 
अच्युत भगवान्‌ विष्णुरूपधारौ शिव आपकी सम्पत्तियोका विस्तार करे ।'' 

उक्त पद्यमे शद्विजाधिपाधिष्ठितशेखर' “महाभुजं! एवं “गवि न्यस्तभर' 


आदि शब्दके जो दो अथं प्रक्ट होतेह, वे पदोको भंग करनेपर ही सम्भव 
है । मतः यह सभेगश्लेषका उदाहरण है । 


वक्रोर्वित 

कवि अन्या्थगौो व्यक्त करनेकेलिए वक्रोकिति अलंकारकी योजना 
करताहै। इस अलंकारमें वक्ता किसी विशेष अभिप्रायसे अपना कथन करता 
है ओौर श्रोता उसको किसी अन्य अथंमें ही ग्रहण करता है । यथाः 





१. स्तृति० ८४० 
२. बही, २९।७ 


२१९ 


अगं भूजेगरचितांगदभंगि तु ग~ 
त्वंगत्तरंग गगनांगनसंगिगंगम्‌ । 
बिश्द्विभुविंहितरं गदनं गभंग- 

भंगी करोत्वरमभंगुरमिंगितं व ।। ) 

“जिसमे शेषनाग प्रभृति सर्पो केषर अर्थात्‌ बाजूबन्दकी शोभा बनोयी है 
ठेसी उन्नत भूजाओं, उछलती हृई तरंगोवाली आकाशगंगासे विराजमान 
विशाल मस्तकं एवं कामदेवका भंग करनेवाले दिव्य ललाटको धारण करता 
हा वह्‌ व्यापक शिव भापकी अखण्डित अभिलाष ओको शीघ्र 
अंगीकार करे । ” | 

यहा "धणेम्‌ हप्सिते ददातु ेसा ब हनेके बदले अभंगुरम्‌ इंग्तिम्‌ अंगी, 
करोतु" इस कथनमे उपचारेण ब्रक्रोवित है । 


पुनरुकिति 


किसौ बात पर जोर देने के लिए पदों या शब्दोंका बोर-बार 
दुहराना पुनरुक्ति अलंकार है । यहा यह स्मरणौय दै कि शब्दोंकी पुनरुवित 
काव्यमे चमत्कार उत्पन्न करती है । चमत्कार-उत्पत्तिके अभावमें पुनरूवित' 
पुनरुक्ति हौ रह जातौ है, अलंकार नहीं बन पाती । स्तुतिकुसुमांज लिमें 
आराध्यका सामोप्य-लाभ प्राप्त करनैकेलिए कविते अनेक शब्दोकी पुनरा 
वत्ति कर अपने कथनको चमत्कारपूणं बनाया है । 


स्तुत्यस्त्वमेवं स्तुतिङृर्वमेव स्तुतिस्त्वभेव त्वदृतेऽस्ति नान्यत्‌ । 

इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे त्वां स्तुत्येति मिथ्या पृथगथंनबद्धिः । ° 

“हे विभो ! एकमात्र स्तुति करनकै योग्य आप ही है, स्तुति करनेवाल 
भीआपहीहै भौर स्तुति भीभापहीरहैँ। अर्थात्‌ जो कुछठभौ पदां 
दिखलारई देता है सब आपहीहै। आपके स्विायभोौर कुठ भीनहींहै। 
भगवन्‌ ! भैं दस स्तोत्रस आपकी स्तुति कर रहा हं, यहं जो स्तुत्य.स्तुति. 
स्तोतारूप भिथ्या भेदद्ष्टि है यह तो भविय्याही दै 1" 

यहा स्तुति शब्दकी पुनरक्ति चमत्कारिणी होनेके कारण पुनरुक्ति 
अलंकार दहै। 
१. स्तृति० ३।८ 
२. बही, १२।२ 





पि अत वि भ रिं 


२२९० 


अर्थालंकारोका प्रयोगक बि अथं-चमत्कारके हतु करतादै। यह अथं 
चमत्कार कड प्रकारसे उत्पन्न होता है। कहीं ध्वनिसे, कहीं लक्ष्याथेसे 
ओर कहीं अलंकारोके विशिष्ट प्रयोगसे। कवि जगद्धरभट्टने भावोको तीव्र 
एं प्रोषणीय बनानेकेलिए अर्थालंका रोका प्रयोग अनेक स्थलों पर क्ियाहे। 


उपमा 


सादश्य-मूलक अलंकारोमे उपमाकाः सर्वाधिक महत्वपणं स्थान 
है। कवि अपनी कल्पनाके भाण्डारको उपमानोके द्वारा ही समृद्ध करता 
है, अतः अर्थालंकारोमे सबसे महतत्वपूणं अलंकार उपमा अलंकार ही है; 
अन्य अलंकार तो उपमकेही प्रपंच है।. कविने पूर्णोपमा ओर मालो- 
पमाका सर्वाधिक प्रयोग कियादै। 





पूर्णोपमा केलिए निम्नोद्ध.त एलोक द्रष्टव्य हैः 


व्योम्नीव नीरदभरः सरसीव वीचि- 
व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम । 
यस्मिन्निदं ज गदुदेति च लीयते च 
तच्छाम्भवं भवतु वंभवमद्धये नः 1१ 


उक्त पद्यमे उपमेय भगवान्‌ शंकर हैँ उपमान व्योम्नि नीरदभरः' सरसि 
वीचिव्य्‌हः' एवं 'स्ख्महसि सुधांशुधाम' है, “इव” उपमावाची शब्द है एवं 
“उदेति लीयते च साधारण धमं है। अतः चारो अंगोकी परणता रहने के 
कारण यहाँ पूर्णोपिमादै। | 


यः कन्दुकैरिव परन्द रपद्मसद्मपद्‌ मापतिप्रभृतिभिः प्रभूरप्रमेयः। 

खेनत्यलंव्‌यमहिमा स हिमाद्विकन्याकान्तः कृतान्तदलनो लघयत्वधं वः ॥‡ 

यहा 'पुरन्द रपद्मसद्‌मपद्मापतिप्रभृतिभिः" उपमेय, "कन्दुकं" उपमान, 
'इव*उपमावाची शब्द एवं 'खेलति' साधारण धमं है। अतः यहाँ भी 
पृणो पमालंकार दै । 





१. स्तृतति° ३।२ 
२. वही, ३।६ 
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भालोपमाका सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित शलोक हैः 
निशान्तनिद्रं व दशेव शंशवी नवौनवध्वाश्च किते दुक्छटा । 
सुरखवन्तीव क्थेव शाम्भवी कवीन्द्रवाड निवतिमातनोतु वः ॥ " 


कविकौ वाणी रूप एक उपमेय केलिए प्रातःकालकी निद्रा, बाल्यावस्था, 
नवीनवधूकौ दृष्टिच्छटा, सुरसरि एवं शाम्भवो कथा ये पांच उपमान प्रयुक्त 
दै । अतः यहां मालोपमा दै, 


उत्प्रक्षा 
जहा प्रस्तुत की (उपमेयकी) भग्रस्तुतरूपमें (उपमान रूपमे) सम्भावना 
की जाय वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अः 
मूत्तिं तव कषिवामृतवतिंरेना- 
मासाद्य यत्कतिचिदश्रुलवाः पतन्ति । 


नश्यत्यघौघपटलं तिमिरं व्यपति 
रागः प्रशाम्यति दृशः प्रथते प्रसादः ॥ ` 


यहाँ उतप्क्षा है कविने शिवामृतवतिंको नेतरोगनाशक ही नहीं 
जन्म-जरा ओर मृल्युरोग-नाशक भी कल्पित विया है। कल्पनाका यह 
विस्तार उ्प्क्षाजन्य है । अतएव उक्त प्यमें उत््रक्षा अलंकार है । 
कावीकांचनकिंकिणीकलकलः शिंजानमंजौरजोौ 
क्ोकारः सकलांगभूषणमणिघ्रेणीज्षणाडम्बरः । 
वाग्देव्याः प्रचलस्खलद्‌भृजलताक्षं पक्वणत्ककंण- 
कवाणण्चंक्रकणक्रमे विजयत्ते चन्द्राधंमौले; स्तवः ।\3 


यहां स्तोको कविने वास्देवीकी कांचीकांचनकिंक्रिणीके ह्पमे कतिपरतं 
कियाहै। अतः यहाँ भी उत्म्रक्षा अलंकार दै । 


रूपक 


कवि रूपकं अलंकारकी योजनां करर अपतै के्यको चमत्कारपुणं 


१. स्तुति० ७।१ 
, बही, १९।३ 
३. बही, ३३२।१ 
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बनाता है। स्तुतिकुसुमांजलिमे इस अलंकारकी योजना अनेक स्थलोपर 


पायी जाती दहै) 
दानाम्बनिभेरकरस्तनयः स यस्य 


श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेयः । 
यः संश्रितः शिरसि मुक्तकरेण राज्ञा 
पुष्णातु वः कनकवषेघनः स देवः । 
यहाँ कविने शिवरूपमें मेधका आरोप कर रूपक अलंकार की सुन्दर 


योजना कीहै। जैसे मेषद्वारा की गयी वृष्टि से धनधान्यकी समृद्धि होती है 
वसे ही शिवरूप मेचकी कृपासे भक्तकी समृद्धि होती है । 


परम्परितरूपक 


जहां कई रूपकोंका एक साथ एक ही पद्मे प्रयोग किया जाय वहां 
परम्परित रूपक होता टै ; 


जयति चित्तचोरकचन््रिका सुकृतिनां वदनान्जरविच्छबिः। 
श्रवणबहिणवषरणवततंनी हरिणकेतुकलामुकुटस्तुतिः ॥> 


यहाँ “चित्तम चकोरका' आरोप, "मुखमे' 'कमलका आरोप एवं श्रवणमे 
'मयूरका आरोप करनेके कारण परम्परितकूपक है । 


सन्देह 
जहाँ प्रश्न उठाकर किसी वस्तुक निरूपणे चमत्कारपणं सन्देह्‌ ;उत्पन्न 

किया जाय वहाँ सन्देहालंकार होता है। स्तृतिकूसुनांजलिमे इस अलंकारके 
अनेक उदाहरण समाहितः दैः । | 

घन्यानां भणितिच्छलेन वदनेषूद्यन्ति हूत्कणिका- 

धाम्नः सूक्तिसुधावबोधविधुतापोडस्य चण्डीपतैः। 

क्रि जृटाहिकिरीटरत्नरुचयः कि . सृग्रजःसंचयः 

कि मौलीन्दुम रीचयः किममरस्त्रोतस्वतीवी चयः 113 


१. स्त्‌ति० ३।१४ 


२ बही, १०७ 
३. बही, ५।२९ 
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कवि प्रौढ उक्तियोके सम्बन्धमें सन्देह उत्पन्न करता है कि क्यावे प्रौढ़ 
उक्तियां सदाशिवकी सुमनोहर मालाकी दीष्तियां है अथवा भालस्थ चन्द्रकी 
सुमनोहर किरणे है अथवा उनके हृत्पद्मे विराजमान शिवके मौलिमण्डलस्थ 
मन्दाकिनौकी स्वच्छ तरंगे है? काव्यगत चमत्कार उत्पन्न करनेके कारण 
यह सन्देहालंकार है । 
किमियं सद्गुरुदृष्टिह्वादिकमयी नु कि ज गत्सृष्टिः । 
कि वा निरश्रवष््टिः श्रवणामृतवर्षिणी नुतिः शम्भोः :॥ 
यहां कवि स्तृतियोके सम्बन्धे सन्देह प्रकट करता है किये सद्गुरुकी 
अनुग्रहुदृष्टि है, अथवा जगत्‌की अतिशय आनन्ददायिनी सृष्ट अथवा विना 
बादलेोंकी वृष्टि । अतः यहाँ भी सन्देहालंकार है । 


अनुमान 

हेतु-द्वारा साध्यका चमत्कारपूणक ज्ञान कराये जानेपर अनुमान अलंकार 
होता है । यह न्यायम्‌लक अर्थालंकार है । इसमे साघनद्रारा साध्यकी प्रतीति 
होती है। | 

सत्यं महा्धेगुणरत्ननिधानमेतदालम्बनं तव वपुविंपददिंतानाम्‌ । 

नो चेन्न खांशुभरकेसरितं किमत्र पादाभिधं युगपदुद्‌ गतमन्जयुगभम्‌ ।।२ 

कमलके साथ निधिका साहचयं-सम्बन्ध दै, इसी आधार पर ज्ञात होता 
है कि चरणकमलोके रहने पर रत्नोक्म हूदयमे रहना भावश्यक है । अतः यह्‌ 
अनुमान अलंकार का उदाहरण ह। 


निदशेना 
जहां वस्तुओंका परस्पर सम्बन्ध उनके तिम्बप्रतिबिम्ब भावको प्रकट करे 
वहां निदशंना अलंकार होता हैः 
दीपोत्कर गविरचां परिपूरणेयं नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधे । 
अस्मादृशां मितदृशां नियतेवं चोभिः प्रस्तूयते भव तव स्तवचापलं यत्‌ ॥ 
अत्यन्त परिमित वचनोसे भगवान्‌की स्त्तिके लिए उद्योगका किया 
१. स्तुति° २३७।७ | 
२. बही, १९।४ 
३. बही, ९।७ 
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जाना उसी प्रकार असम्भव है, जिसं प्रकार सू्ंकी अनन्त कान्तिको दीपमा-. 
लिकाओोद्रारा पूणं करना अथवा भोसकी ब्‌ दोसे अमाध समुद्रको भरना । अतः 
यहा निदशंना अलंकार दहै, - ~ 


व्याजस्तुति 
जहाँ स्तुति वाक्यो दारा निन्दा ओर निन्दा वाक्योद्रारा स्तुति की जाय 
वहाँ व्याजस्तुति अलंकार होता हे । | 
| जात्यन्धः पथि संवटे प्रविचरन्हुस्तावलम्त्रं विना 
यातश्चेदवटे निपत्य विपदं तन्रापराधोऽस्य कः। 
धिग्धिड मां सति शास्तचक्षुषि सति प्रजञाप्रदीपे सति 
स्निश्चे स्वामिनि मागं दशिंनि शठः श्वभ्रं पतत्येव यः ।\ ' 


“हे नाथं ! यदि कोई जन्माम्ध पुरुष संकटमय मागमे विना किसीके हाथके 
सहारे चलता हृभा गड्ढे मँ भिरकर मर जाय, तो इसमे उस बेचारे जन्मा- 
न्धका क्या अपराध दहै ? अर्थात्‌ वह निन्दाका पात्र नहीं हो सकता । किन्तु 
भूक्े तो बार-बार धिक्कार हे, जो मै मूखं शास्त्ररूपी नेर होते हए, प्रजञारूपी 
दीपक होते हुए ओौर सन्भागंके दशंक आप जैसे अतिदयाल्‌ स्वामीके होते 
हए भी भवसागररूप अन्धक्‌पमे गिरता जाता हं ।” यहाँ निन्दामुखोन भगवान्‌ 
शंकरकी स्तुति की गयी है जतः यहां व्याजस्तुति है । 


पुनरुक्तवदाभास 
शाब्दिक दुष्टिसे जहां पुनर्वि प्रतीत होती हो षर अथेकी दृष्टस 

जहां पुनरुक्ति न हो वहां पुनरुक्तिवदाभास अलंकार होता है । आभास शब्द 
ही इस बात सूचक है कि वस्तुतः वहां कोई पुनरुक्ति नहीं है, केवल उसकी 
मिथ्या प्रतीति है। इस भअलंकारसे अथंसम्बन्धी चमत्कार प्रकट हीता 
है । पथाः 

अम्बरेण गगनेन संवतं जीवनैः शिरसि वारिभिः श्रितम्‌ । 

भोगिभिश्च भृजगं विभूषितं शंकरं शुभकरं भजामहे ॥।* ` ` 


१. स्तृति० ११।१३५ 
२. बही, १।२१ 
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इस श्लोकमें “अम्बरेण-गगनेन', "जी वनंः-वारिभिः', “भोगिभिः-भूजगेः' एवं 
“शं करम्‌-श्‌भेकरम्‌, इन समानाथंक पदमे आपाततः जो पुनरुक्तभाव सा 
प्रतीत होता है, वह वस्तुतः पयंवसानमें अन्थाथेक होनेपे पुनरक्तदोष नहीं 
है अपित्‌ पुनरुक्तवदाभास अलंकार है । 


समासोकित 


जहां प्रस्तृताथे-बोधक वाक्यके दारा किसी अप्रस्तृत अर्थक्रा बोध 
होता हो भौर इस प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों अर्थोका प्रतिपादन विशेष्य- 
वाचक पदके सामथ्यं सेन होकर, विशेषणवाचक र्लिष्ट पदोके महत्त्वसे 
सम्भव हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता: 


एतां निसगंसरलामभिजातमृग्धा- 
मद्धावधीरयसि धीरगभीरमानी । 
जानासि किन शतशो नतसान्त्वनेषु 
यद्वद्धया करुणया नरिनतिंतोऽसि ॥ ५ 


ष्टे विभो! निश्चय ही अपनेको महान्‌ धेयंशाली गौर गम्भीर मानने- 
वाले आप मेरी इस स्वभावतः सरल, अतिसुकरुमार ओौर मुग्धा वाणीको 
अवमानित कर रहै हैँ । पर क्या यह नहीं जानते कि सहस्रं बार भक्तजनोँको 
आश्वासन देनेमे निरन्तर वद्धि गत करुणाने आपको बार-बार नचायारहै ? 


ष्लेषपर आधृत इस कथन का यह्‌ भाव है कि जिस तरह नमन ओर 
सान्त्वन.व्यापारमें किसी वृद्धा नायिकाद्रारा बार-बार नचाया गया कोई 
नायक अपनेवो धीरगम्भीर बताकर मुग्धा नायिकाका तिरस्कार करतादहै, तो 
वह्‌ उचित नहीं । इसी तरह भक्तोकेलिए्‌ अत्यन्त बढ़ी हई करुणाकी कठपुतली 
बने आपद्रारा मेरी मुग्धवाणीकी उपेक्षा उचित नहीं है । अत्तः यहा श्लेषमूला 
समासोक्ति है। | 


विनोकिति . 
जहां एकके विना दूसरेका शोभित वा अशोभित कहा जाय बर्हां विनोक्ति 
अलेकारदहोताहै : 





१. स्तुति० ११।१८ 
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यथा हि शीलेन विना कुलांगना यथा विवैकेन विना मनीषिता । 
सद्थबोघेन विना यथां ्रतिमहीभुजंगेन विना यथा मही ॥. 
यथा विना द्यौररविन्दबन्धुनां विना शशकेन तथा निशीधिनी । 
विदग्धवगेण विना यथा सभा. विना विभरूतिविंनयेन वायथा॥।: 
कृपाविपाकेन विना यथा मतियेथा सुपुत्रेण विना गृहस्थितिः। 
तथव शोच्या हरिणांकशेखरस्तवोषगोगेन विना सरस्वती ॥१ 





उक्त. पद्यसमृह विनोक्िति अलंकारका एक उत्तम उदाहरण दै । 


समुच्चय } 
जहां समुदायका एकत्र होना वणिंत हो वहां समुच्चय भलंकार हता है) 
स्तुतिकरुमुमांजलिमें इस अलंकारका प्रयोम कम ही स्थलोपर किया गयाहै 
उसका एक सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित शलोक है : 

पुथुलसज्जघनोरूपयोघरा गुरुम रुच्चपलाकूलिताम्बराः । 

यदि भवेयुरिमा न घनागमे मृ गदृशश्च दिश्च धृति च्छिदः ॥२ 


“हे विभो ! वर्षाकालमें बड़े-बड़ नितम्बो, जंघाओं-भौर स्तनोसे सुशोभित 
एवं तीव्र वायुके वेगसे कम्पायमान वस्त्रोवाली ये मृगनयनाएं (युबतिर्यां) तथा 
अत्िविशाल, सजल ओौर सान्द्र पयोधरो (मेघो) से सुशोभित एवं तीव्र वायु 
ओौर अतिचपल विद्य तसे समावृत आकाशसे सूमनोहर दिशां यदि मनुष्यका 
धैय॑न खो डालें तो विवेकी पुरुष भी आपका ध्यान छोड विषयोमें क्यों 

आसक्त होति ? | 

ऊपर बतलायी गयी दो वस्तुओमें से मनुष्यका धेयं लुप्त करनेकेलिए एक 
ही वस्तु पर्याप्त है। यहां दोनोका एक .साथ वणन होनेके कारण समुच्चय 
अलंकार है) 


अर्थान्तरन्यास 
जहां विशेषसे सामान्यका यां सामान्यसे विशेषका साध्यं या वंधंम्बेके 
दारा समथंन किया जाय वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता ट: 


१. स्त्‌ति° ७।१२-१४ 
२, बही, १०।१६ 
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ह्यते तद्रीनमुपकल्पयतः सहषे- ` ६ $ 
माक्रम्य गामनुपमां गतिमास्थितस्य । 
नागेन्द्र-संभतमहाकटकस्य कस्य 

शस्यं विना ध्वदिह्‌ राजशिरोमणित्वम्‌ 19 


हे प्रभो ! बालक उपमन्युको आनन्दपूरव॑क क्षीरसागर का दान करनेकेलिए 


ध्ंकत्प लेनेवाले, व षभपर बैठकर अनुपम गतिको प्राप्त हुएःएवं वासुकि भादि ` 


भहान्‌ स्पौका कंकण धारण करनेवाले एक आपके सिवा तीनों लोकोमे ओर 
किसका राजशिरोभणित्व (सिरपर चन्द्रको धारण. ;करना) प्रशंसनीय हो 
सकता है ? अर्थात्‌ किसीका नहीं'। यहा सामान्यके हाराः विशेषका समथन 
होनेके कारणं अथन्तिरन्यास नामक अलंकार है । 


विभावना 
विभावना अलेकारमे कारणके अभोवमे कायेकी कल्पना की जाती दहै । 


इदमसाधितमेव रसायनं निरुपभोगसिदं सुखमक्षयम्‌ । 
अमतमेतदनम्बुधिमन्थनं यदविनश्व रमोश्वरसेवनम्‌ ॥ 


"यह्‌ तो अधिनर्वर (कभी भी नष्टन हौनेवाला) ईश्वर-सेवन (शिवाराधन)ः ` 


ड, वह विना. किसीका बनाया हुआ ही रसायन है, यह्‌ एक अनुच्छिष्ट 


(किसीक्रे भी द्वारा न भोगा हआ) ओर अक्षय (आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप 


अखण्ड) सुख टै ओर यरे वित्से समुद्र-मन्थनका अमृत हे । 
यह कारणके अभावे कायं वर्णित होनेके कारण विभावना अलंकार 
है। निम्नलिखित पद्य भौ विभावना --अलंकारके उदाहरणके, रूपे 
द्रष्टव्य है: | 
अनंजनं ने्विकासकारणं निरंकुशं कर्णकरेण्‌वारणम्‌ । 
अचन्दिकं चित्तचकोरपारणं क्रियादू ईणार्चनमातिदारणम्‌ ।3 


'माप्रारूपी अंजनये रहित ओर ज्ञानरूपी नेवोंकीः विकास करनेवाला, :: 
अंकुशमे रहित ओर श्रोत्ररूप हाथियों रोकनेवाला एवं चन्द्रमाके प्रकशसे 


१. स्तृति° १९।२९ 
र. वही, १०।३३ 
३. बही, २६।३ 
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रहित ओौर चित्तरूपी चकोरको तृप्त करनेवाला ईश्व राधनं आपलोगोके 
दुःखोका निवारण करे।' 


विरोधाभास 


जहा यथाथंतः विरोधन हो पर उसका मात्र आभास हौ वहाँ विरोधा. 
भास अलंकार होतादहै: 


हदगुहा गहनगेहग्‌ हितं भासिताखिलजगत्तयोदरम्‌ । 
कन्दकन्दरदरीमुखोदनतप्राणमारुतकृतस्थिरस्थिस्थितिम्‌ ।। 
त्यक्तसवेदशमक्षयोदयं रूपवर्जिंतम्भित्तिसंश्रयम्‌ । 
यं निरजनमनक्षगोचरं दीपमदभृतमुशन्ति तं स्तुमः 


यहाँ दोनों श्लोकोमें विरोधाभास अलंकार है क्योकि आपाततः निम्न. 
लिखित विरोध प्रतीत होते है चिदानन्दमय दीपक जो स्वयं गुप्त है, वहं 
वाह्य वस्तुओंको कंसे प्रकाशित कर सक्ताहै; वायसे तो दीपक बुक जातारहै, 
वह स्थिर कंसे हो सक्ता दहै; लौकिक दीपक तो बेत्तियोसे एवं क्षय, उदय 
तथा रूपसे रहित नहीं होता किन्तु यह चिदानन्दं दीपक तो बाल्यादि 
दशाओं एवं क्षय ओौर उदयये रहित है ; लौकिक दीपक तो निरंजन अर्थात्‌ 
अंजनसे रहित ओर इन्द्रियोका अगोचर नहीं होता तन्तु यह हृदयमे रहने- 
वाला चिदानन्दमय दीपक तो निरंजन ओौर इन्द्रियोका अगोचर टहै। अतएव 
ज्ञानोलोगोँने इत (चिदानन्दमय) दीषकको लौकिक दीपकोसे भिन्न बत- 
लायादहै। 


निम्नांकित श्लोकमें भी विरोधाभास कां सुन्दर नियोजन दै: 
यत्सत्यवत्यपि जगद्विदितानसूया वाणी ममेयमिदमेव हि देव चितम्‌ । 
अत्यद्भुतं पुनरिदं यदशन्धतीयं त्वामारिराधयिषुरेवमुदीरितापि । २ 
“स्वामिन्‌ ! संसारम प्रसिद्ध सत्यवती होकर भी यह्‌ मेरी वाणी जो 
अनसूया हो गयी है, पहले तो यही एक आश्चयं है ! दूसर। महान्‌ आश्चयं 
यह दै कि पूर्वोक्त प्रकारसे वणित यह्‌ वाणी पुनः अरुन्धती होकर भी पूनः 
आपका ही आराधन करनेकी इछा करती है।' 


१. स्तृति० ९।११-१२ 
२. बही, ११।१५ 
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कविने यहाँ विरोधाभाव अलंकारद्रारा विलक्षण चमत्कार दिखायादहै। 
वहं कहता है कि जो सत्यवती (पराशर भुनिकी पत्तिवृता पत्नी) है, वह 
अनसूया (अचिमुनिकी पत्नी) हौ गयी है ओर जो अनसूया है बह अरुन्धती 
(वशिष्ठमुनिकी धमंषपत्नी) हो गयी है । 


व्यतिरेक 

जहाँ उपमेयका आधिक्य वर्णित किया जातां है वहां व्यतिरेक अलंकार 
होता है। स्तुतिकुसुमांजलिमे अनेक स्थानोपर कविने ग्यतिरेकालंकारकी 
योजना करके उपमेय संदाशिवका उपमानोकी अपेक्षा उत्कषं वर्णित 


करियादहै। 
राकेन्दोरपि माधवादपि सतां संगादपि स्वामिनः 


सभ्मानादपि कामिनीकुचयुगाभोगोपभोगादपि । 
शम्भो णवं श्श†क्शेखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां हरन्ति हृदयं सान्द्रामृताद्रा गिरः ।। 
यहाँ सज्जनोगी सुकोमल एवं अमतमयौ सृक्तियोको पूर्ण-चन्द्रमा, वसन्त, 
सत्संगति, स्वामीके सम्मान एवं कामिनीके विशाल स्तन-युगलके गाढालिंगनसे 
शरेष्ठ बताया गयादहै। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। 


सप्रति 


कवि जव किनी दष्टं या भुक्त सन्दर्भ॑की चमस्कारपर्णं स्मृति दिलाताहै 
तब बहा स्मति अलंकार होतार: 
सुरभिगन्धिसहासमुंखाम्बृजा धृतमनोहर्हंसकविश्रमाः । 
यदि नं मज्जनधाम नतश्रवः शरदि संस्मरयेयुरगापमाः ॥9 
'शरनकालमे सुमनोहर सुगन्धियुकेत, विकसित मुखवाले कमलोसे सुशोभितं 
एवं मनोहर हंसो विशभ्रमको धारण करनेवाली मञ्जन (स्नान)के धर गिरि 
नदियां यदि धुरुषोको सुगन्धित, ईषद्‌ हास्ययुक्त मृखवः मलवाली,म नोहर हंसके 
समान मन्द-मन्द ग॑ति एवं भवसाग॑रमे इबोनेवालो धुवतियोका स्मरण नं 
करातीं, तो विवेकी पुरुष क्यो आपका ध्यान छोड़ कुंपण लोगोके अपम्मन 
सहते ?' यहाँ शब्दश्लेषोपमामूलक स्मति अलंकार है । 


१. स्तृति० ३३।५ 
५. € वही, १०।२० 
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ए्लेष अलंकार -उस समय प्रयुक्त होता दै जबं कविको एकसे अर्धिक 
अर्थोको प्रकट करना अभीष्ट होता है । | 


साहित्यदपंणकारके अनुसार जहां अभिधा शक्तिद्रारा एकसे अर्धिक 
अर्थोका बोध कराया जाय वहा अथंश्लेषका प्रयोग होता है। | 


स्तुतिकुसुमांज लिमें .अथेश्लेषालंकारकां प्रयोग प्रचुर परिमाणमे पाया 
जाताटहै। 
इह परशुचितोजिताकतिद्िजपतिशेखरतां विभक्तिं यः। 
त्रिजगति गिरिशं सतां हितं प्रणमतरामतनु तमच्युतम्‌ .।।9 


"अये भावुकों ! अतीव, स्वच्छ आकृति विराजमान होकर भी जोप्रभ्‌, 
मस्तकपर चन्द्रमाको धारणं करतां है, उस त्र॑लोक्यका उद्धारः. करनेवाले, 
अमृतिंमान्‌, अविनाशी कंलासवासी प्रभूको सदेव प्रणाम करो) अथवा 
"जो महान्‌ परणुयुक्त होकर भी श्वेष्ठ ब्राह्मणभाक्को धारण करता दै, 
उस स्तुति करनेवालोंका हित करनेवाले श्रीपरशुराम-मूतिं-धारी विष्णुको 
प्रणाम करो।' 

इस प्रकार स्तुतिकुसुमां जलिमें उभयविध अलकारोंका प्रभूत एवं सुन्दर 
प्रयोग किया गया है। | 

अलं फारयोजनाका प्राणभत तंत अप्रस्तुत या उपमान है । कवि अपनी 
कल्पनाके विस्तारकेलिए अग्रस्तुतोका चयन करतां है ओौर इन अप्रस्तुतोंको 
इस प्रकार व्यवहूत करता है, जिसमे प्रस्तुत. अथंमे ` चमत्कार या गैचिल्य | 
उत्पन्न होता हं । अतएव किसी भी काञ्यकृतिके -रचयिताकी ` अलंकार- | 
योजनाके प्राणभ्रूत तत्त्व अप्रस्तुत या उपमान होते दै] केवल साम्यमूलक | 
अलं कारके प्रयोगमे ही अप्रस्तुत या उपमानोका महत्त्व नहीं ह किन्तु गैषस्य- 
मूलक, श्यूःखलामृलक् ओौर न्यायमूलक अलं कारके व्यवहारमें भी अप्रस्तुतोका.. 
महत्व कम नहीं ह । अप्रस्तुत-यो जनाके अभावमे अलंकारोफा संयोजन चमत्कार 
कासुजन कर ही नहीं तकता, हँ । रसोतकषं ओर भावोकी तीवृता भी अभुक्त 
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१, शिलष्टंवंदेरनेकानिधाना्ं इले उच्यते । सा० दपंण १०।२२ 
२. स्तृति० २९।२७ 
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उपमान या नवीन अग्रस्तुत-योजनासे ही सम्भव होती हं । जो कवि या 
लेखक पुराने पिष्टपेषित उपमानोंका व्यवहार करता है, उकी अलंकार- ` 
योजना मौलिकता नहीं आ पाती ह । अतएव कुशल कवि अपनी अघ्रस्तुत- 
योजनाद्वारा अलेकारौको एक नया ही रूप प्रदान करता हं । 

कवि 'जगदद्वरभदर उच्च कीटिके कविरहै। अतः उन्न भौ उपमान 
या अप्रस्तुतों का चयन जीवन एवं ज गत्‌कं विभिन्न क्षत्रसे किया ह । उनकं 
दरार प्रस्तुत उपमान भावोकी व्रिविधरूपता तो प्रस्तुत करतेही है, साथही 
रस-निष्पत्तिमे भी सहायक &। अग्रस्तुतोद्रारा कविने एेसे बिम्बोंकी योजना 
की ह जिनसे बस्तु या अलंकार सहज-बोध्य हो जाते है । 








सप्तम अध्याय 
स्तुतिकुसुमांजलिका गीतिकाव्यत्व, भाषासौन्दयं 
एवं उसमे समाहित आख्यानोका काग्यमृट्य 


स्तुत्िकुुमांजलि स्तोत्रकाव्य होनेके कारण गीतिकाव्यके अन्तगंत 
परिगणित दै। स्तो्रषाहित्थका अध्प्रात्मिक साहित्यमे वही स्थान है जो 
जनसाहित्यमे लोक्गीतोका। स्तोता अपनी अनुभूतिको सधन बनाकर 
अपने हृदयको भावनाओंको लय एवं माधृयेके आधारषर अभिव्यक्त 
करतादहै। स्तोत्रोमे विस्तार नही, गहराई होती है। जीवनके हास-रुदन, 
सुख-दुःख, अनुनय-विनय एवं राग-विराग जितनी सफलताके साथ गेय काव्यमें 
प्रस्तुत किये जा सकते हँ उतनी सफलताके साथ अन्य किसी काव्यविधामें 
नहीं । किसी भी काव्यको गेय बनानेकेलिए दो बाते आवश्यक होती हैँ; 
स्वरचातुयं एवं शब्द चातुयं । 

कवि जगद्धरने अपनी स्तुतिकुसुमांजलिमे उक्त दोनों प्रकारके चातुयेको 
अभिव्यक्त करनेकेलिए कई स्तोत्रोमे आदियमक, मध्ययमकं, अन्तयमक 
ओर महायमकका प्रयोग क्ियादहै। जहाँ कुशल शित्पीके समान कवि 
प्रत्येक व्णैको लय ओौर माधुयंपूवंक प्रस्तुत करता है वहाँ वह अपने भावो 
ओर विचारोको भत्मनिष्ठ भी बनाताहै। रागयोजना ओर तालपद्धतिका 
प्रयोग कविने प्रायः प्रत्येक स्तोत्रम किया है। अतः कविको स्वर-संयोग 
साधनेका काये सम्पन्न करनेमे कटठिनाई नहीं हुई है । स्वरात्मक, तालात्मक 
ओर लयात्मक गुगोका समवाय करनेका उसका प्रयास नितांत प्रशंसनीय है । 


धामिंक गीतिपरम्परामें कविकी यह्‌ कृति विशेष रूपसे उत्लेखनीय है । 
प्राजल एवं मधुर भाषाका कमनीय प्रयोग गीतिकाव्यकी दृष्टस कम 
महतत्वपूणं नहीं है । गीतिकाव्यका रचयिता आत्मनिष्ठता भौर वेयक्तिकताका 
पृणं प्रयोग करता हं । अतः धमिंक या स्तोत-गीतिकाग्यमें प्रं मीके 
मनोगत भावोका सृन्दर चित्रण भले ही न हुमा हो, पर कल्पनाका पुट 
ओर अव्याहत भावान्विति अवश्य पायी जाती हं ।१ हडसनने गीतिकाव्यमें 


१. लीरिक (इन्साईक्नो ीडिय। जिदेनिका, माग १४) 
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अनुभूतिकी सघनता आर ओौचित्य आवश्यक माना ह । इसमें भाव ओर 
अषाका सामंजस्य अपेक्षित है । उशके कलेवरकी लघुता घनीभूत भावो वी 
सान्द्रताही व्यक्त करती ह ।१ अनंस्ट रादइसके मतसे सच्ची गीतिमे भावका 
भाषाके रूपमे प्रस्फ्टन होता हं उसमे शब्द ओर लयका सामंजस्य अभीष्ट 
भावको पूणं तथा चिद्वित कर देता ह । ःपदलालित्य एवं नादमाधूर्यसे प्रभावित 
संगौतमप ध्वनि उते अभिव्यक्ति परणता प्रदान करती हं ।२ 


वस्तुतः गीतिकाष्यमे अगत्मनिष्ठा भौर भावान्वितिवा रहना उसवा 
आवश्यक गुण है। उषे विनो कोई भौ काव्य गौति कोटिमें नहीं जा 
सकता 13 


सं कृत साहिव्यमे भकतिभावनाके प्रचार ओर विकासकेलिएु धमंपरक 
स्तोत्रकाव्य लिखे गये है । इन काव्योका उद्‌श्य समाजे आध्यात्मिकता, 
विषयभोगोके प्रति विरक्ति एवं भात्मनिष्ठ भावनाको व्यक्त करना दै। 
यही कारण है कि इनकी गणना गीतिकाव्यमें कीजातीदहं। 


सतुतिकुसुमांजलिमे श्रेष्ठ गीतिकाव्यके समस्त गुण पाये जते ह। 
विद्वानोका मत हं कि स्तोत्रकाव्यमे संगीतके दोन) ठत्व-- नाद-र्दयं 
एवं संगीततत्त्व--उपलब्ध होते हैँ ।४ यों तो गीतोमे जसी भाव-सघनता ओौर 
नेयता समाविष्ट रहती हँ, वैली स्तोत्नगीतोमं नही मिलती, पर भावोवेो 
अभिन्धक्ति एक ही कैन्द्रमे निहित रहती हं । अतः स्तुतिकुसुमांजलिवे 


गीतिकाव्य माननेमे किसी भी प्रकारवी धिप्रतिपत्ति नहींहं। क्विने 


भवितविह्वलदहो श्रद्धाकलित हृदयसे जिन स्तोत्रोका उच्चारण विया हं, 
उनमें नाद-सौ' दये एवं संगी तत्तव पुरणं था समाहित है । 


पण्डित ओकारनाथ ठाकूरने बताया हे, "“गीतियकवो प्राणधाराए 
भावकेन्द्रण एवं संगीतही दह । भवघनत्व अनुमेय, ग्राह्य या चव्यं तभी 
होता ह जब अथंबोध हो जातादहं। लेकिन सगीतमें णब्दकरे अथवा बोध 





इर्टोडवक्षन टु द स्टडी ओव लिरेरर--ष्‌० १२९९१२७ 
लीरिक (इन० च्रि० माग १४) 

टिपिकल फौमं स आंव इ गलिज्ञ लिटरेचर, १०३१५ 
विकशेषकेलिए द्रष्टव्य : ली रिक (इन० ब्रि० माग १४) 
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हृए विनादही भाव या रसकी प्रतीतिहो जातीहं। यर्हां तक कि शब्द । 
यानो, केवल नादके बलसे ही संगीतमें रसकी निष्पत्ति होती हं ।'"१ 

इसमे सन्देह नहीं कि कवि जगद्धरभट्ट केवल स्तोता एवं कवि ही 
नहीं हैँ अपितु निष्णात संगीतज्ञभीरैँ। वे स्तोत्रोकी रचना इस प्रकार 
करते हैँ जसे वे संगीतकेलिए ही प्रस्तुत क्थिजारहेहौं। धामिंक गीतोमें 
इतनी संगीतात्मकता निहित की जा सक्ती हु, यह कविके स्तोत्रसे स्पष्ट 
हं । काव्य, दशंन, स्वरमाधूयं, भक्ति एवं तालपद्धतिका पंचामृत कविके इस 
स्तोत्रकानव्यमें पाया जाता है। 


स्तुतिकुसुमांजलिका गीतिकाव्योंको निम्नलिखित विशेषताओके आलोक 
मे मूल्यांकन क्ियाजा सकतादहैः 

संगीतोत्मकता, रागात्मक अनुभूतिकी इकाई ओर समत्व, अन्तदशंन 
मौर आत्मनिष्ठता, लयात्मक अनुभूति, जीवनके किसी विशेष पक्षक 
अभिन्यंजना एवं समाहित प्रभाव । 


संगीतात्मकता 


काव्यका आधार शब्द, अथं, चेतना ओर रसात्मक्ताहै। शब्द एक 
ओर अथंकी सृष्टि करतेहँतो दूसरी ओर नादके द्वारा श्राव्य मूत्तविधान 
प्रस्तुत करते दैँ। शब्दका महत्त्व उनके द्वारा प्रस्तुत मानसिकं चित्र एवं | 
ज्ञापित्त वस्तुके सामंजस्यमें है। जो वस्तु देखी नहीं गयी है, उसका चित्र | 
मानस-चक्षुजोके समक्ष अंकित करदेना ही. कंल्पनाकी दक्षतादहै। गीति- 
काव्पका रचयिता कवि रागयोजना ओर तालपद्धतिद्वारा संगीतात्मकताका 
सृजन करता है । 


संगीतमें रागयोजना वश्यक ह ।२ "राग शब्दकी निष्पत्ति ^^ रज्‌ | 
धातुसे है जिसका मथंदहै प्रसन्न करना। अतः स्वरोकी वह विशिष्ट 
रचना राग है जिसमें सुननेवालेके चित्तको प्रसन्न करनेवाले स्वर तथा वणं 


१, भ्रणव भारती पु०१९, संगीत भारती, हिन्द्‌ विश्वविद्यालय । 

२. (कन्सेष्शन आंव रागज्‌ इज्‌ वन आव द बेसिक प्रिसिपुल्स आव द सिस्टम 
आव इण्डियन म्यूजिक --द रागाज्‌ एण्ड रागिनीज्‌ (ओण्सो० गांगुली, 
प्‌० १) बे्षिक कन्सेष्ट आंव हिन्द म्यूजिक इज राग (डिक्शनरी आव 
म्युजिक, ¶० ३३२) 
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दोनों हों, अतएव स्पष्टहै कि अनुकूल राग-विधानद्रारा पद्य अधिक 
प्रभावशाली एवं प्रषणीयहोति है। योंतो स्वरगायन या वादनसे भी 
रसोत्पत्ति सम्भव है, पर स्वररचनासे रसोत्पत्ति अधिक सुगम ओर सहज 


होती है । 


सामवेद सात स्वरोँका श्रेण्यसंगीत ही है। यहभी उच्च कोटिका 
स्तुतिकाव्य है। अतः ज्ञात होतादहै कि भारतीय काव्य संगौतका साहचयं 
लेकर ही अवतरित हुआ है। संगीत प्रारम्भिक अवस्थामें जहां मानवीय 
हषं, उल्लास एवं रुदनकी अभिव्यक्ति करता था वहाँ वह्‌ शास्त्रीय बनकर 
अनेक कृतिम बन्धनोकी भी सीमा निर्धारित करता दै। 


संस्कृतके स्तोच्रकाव्यकी यह्‌ विशेषता है कि राग एवं लयका अनुबन्ध 
स्वीकार करनेपर भी वह मामिंकताकी स्नेहपिच्छल रसधाराका समाहित 
प्रभाव मानवीय वृत्तिपर डालता है। स्तुतिकुसुमांजलिमे भक्तिकौ प्रम 
पीड़ा, भावोन्माद, मिलनोत्कण्ठा, आत्मसमपंण एवं आत्मविस्मृति आदिका 
समन्वय अनुभरतिके ठोस धरातलपर प्रतिष्ठित है । 


कवि जगद्धरभट्‌टने अपने हादिंक भावोकी अभिव्यंजना नाद-सौन्दयके 
आधारपर उपस्थितकी है। संगीत ओर काव्यत्वका एेसा निर्वाह अन्यत्र 
सम्भव नहींहै। लय ओौर माधुयद्रारा कविने संगीतका तालेक्य प्रस्तुत 
किया है। राग, ताल लय भौर स्वरमंत्रीका विधान सवेत पाया 
जाता है। 
भावविभोर होकर भगवद्वणेन करते हूए कविका स्वरमाधुयं संगौत 
ओर मामिंकताकी दृष्टिसे अत्यधिक महत्त्वपूणं है । 
आस्तां परं यदपरं तदपि त्वदीय 
दिव्यं वपुनंहि महेश विमशंयोग्यम्‌ । 
यत्किंचिदेव तु विकल्पविकल्प्यमान- 
मानन्दधाम तदपीह भवातिंभाजाम्‌ ।19 


१. 'लिटरली राग इज्‌ समधथिंग देट कलसं ओर टिज.ज्‌ द मादृण्ड विथ सम 
डेफिनिट फोलिग्स, एवरेव आव पेक्चन एण्ड इमोशान' (द राग।ज. एब 
रागिनीज - ओऽसी० गांगुली --इण्टोडक्डान पृष्ठ १) 

२. स्तुति० १९।२ । 
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टे भगवन्‌ | आपके उस लोकोत्तर मनौवचनातीत निविंशेष 
स्वरूपकी महिमा तो कौन वहे ? जो आपका दिव्य सगुण स्वरूप है, उसवेी 
ही महिमा बड़े-बड़े दिव्य दृष्टिवाले भी नहीं जान सवते, हमारे सरी चमं. 
चक्षृओंका तो कहना ही क्या है? परन्तु हा, लोगोने अपनी बुदधिके अनुसारं 
आपका जटामुकुट.विनयनमण्डित एवं चन्द्रकलासे विभूषित इत्यादि -इत्यादिं 
जषा रूप वर्णित किय है, उससे ही सांसारिक पापतापौसे संतप्त प्राणियोको 
परम आनन्द प्राप्त हौ जातादहै)' 


नाद-सौन्दयकी दृष्टिसे कविके निम्नलिखित पद्य भौ कम महस्वपूणं नहीं 
है । इनमें स्वर-माधुयंके साथ लय भौर तालात्मक्ता भौ विद्यमानैः 


कल्पान्तकल्पान्तकभीतियुक्तं रक्षामि रक्षामिह योऽहंतीति । 
यस्ते यस्तेन दिश प्रसन्नामत्राऽसमक्तासहरां दशं मे।। 


हे ईश्वर ! "दस संसारम जो अनाथ प्राणी है उसकी | 
तुल्य यमभीतिसे हर प्रकार रक्षा करता ह", इस प्रकारवी जौ मापकी नीति 
है, उसके अनुसार समृञ्ञ अनाथपर अपनी महात्रासहारिणी प्रसन्न दष 
समपिंत कीजिए ।"' 


रामाभिरामाभिमता धृताधं भोगोपभोगौपगतेन केन । 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मीधामानि ध।मानि विभति दृष्टिः ॥।* 


्े प्रभो! समस्त भोगोसे परिपूर्णं आपके सिवा ओौर किस देवने 
तरलोक्यसुन्दरी रामा (श्रीगिरिजा) को अपने अर्धागमें धारण किया है ओरं 
अन्तकका अन्त करनेवाली किसकी दृष्टि परमं शोभाके धम तेजोमय धामों 
(सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि) को अपने अन्दर धारण करती है, 


कविद्रारा की गथी यमक ओौर अनुप्रासकी योजना भी नादसौन्दर्यको 
दष्टिसे मह्वपूणं है} शम्दसाधनापर कविका अपुवं अधिकार है। वहं 
अघोष ओर सघोष ध्वनियोके संयोजनद्वारा नाद-सौन्दयंका सृजन तो कररता 
ही है, साथ ही शब्दों रागात्मक शक्तियोका प्रभाव भी प्रस्तुत कर 
देतादहै : | 


१. स्तुति० २६।२७ 
२. कहौ, २६।३० 
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शुभवता भवता भ॑वैतारिणा शव लिताऽकश्लिता कलितापभूः। 
हर कृतान्त-कृतान्त-कृतान्त नौ किममता ममता मम तादृशो ॥^ 


अथि कृतान्त (यमराज) के सिद्धान्त (हटात्‌ प्राणियोके संहाररूप 
निश्चय) को विनष्ट कर देनेवाले सदाशिव ! आप शरणमे अये हए लोगोको 
प्रशस्त कल्याण प्रदान करते है अौर संसार-सागंरसे पार उतारते है । तब 
आप दयालुने कलिकालके तापरको उत्पम्न करनेवाली भेरी इस प्रसिद्ध दुष्ट 


ममताको (अबतक) क्यो नहीं खण्डित किथा र # 


सदय मोदंय मोदयमोक्षदं कृशमदः शमदः शमदः कूर । 
न हि तता हितताहिततायनेः कृतभुते तनु ते तनुते शुभम्‌ ॥२ 


षे दयोवान्‌ } मृन्च अपने क्रुपा-कटाक्षसे आनन्दित कीजिए) 
ध्रभो ! अखिल ब्रहमण्डाधोश्वर होनेपर भौ निररहकार ओर परम शान्तिके 
दाता आप भोग भौर मोक्षको देनेवाला कल्याण कौलिए। हे जगतकी 
छत्पत्ति, स्थिति एवं संहारादि करनेवाले बह्यादि देवोसे वन्दित दैव ! आ पकी 
वह विशालं उद।रता शरणागतोको स्वल्प कल्याण (मामूली सौख्य) नहीं 
देती किस्तु अपार सुख-समभ्पत्ति प्रदान करतौदहै। इन श्लोर्कोमे कविने 
छ्वनियोकि विशिष्टं सयोजनद्रारा आकषक नीदसौस्दर्यी सृष्ट कहै । 


रागात्मकं अन्‌भतिकौ इकाई ओर समत्वे 


स्तोद्वकाव्यका रचयिता कवि अपनी अन्तरा त्मामे प्रैश कर बाह्य 
जगत्‌को अपने अन्तःकरणमें ले जाकर उसे अपने भावोसे रंजित करता है । 
यही रंजनकी प्रवत्ति रागात्मकं अनुभूतिवो इवा व ह्लादो है। क्वि 
स्वाभाविक गत्तिमय स्वरलहरीमे आत्मान्‌भृतिको उपस्थितवर रागत्मक 
सन्द्रताको समावेशे करता है। गेयत्व जओौर सघनं भत्मानुभूतिका 
सामंजस्य स्ततिकुमुमोजलिके अपनी एकं विशेषता है । ववि रवीन्द्रनाथ 
>गोरने बताया है, प्यह्‌ वाह्य जग॑त्‌ जब हमारे चेतन ज गते प्रविष्ट होता 
है तो एकदम कृष ओर ही हो जाता है। यद्यपि दसके रूप, रग एवं ध्वनि 
आदि सभीञ्यों कैष्यो रहते, तो भीवे हमारे संवेदन, भय, विस्मय, 
स 
१. स्तैति० ३०।२९ 
२. बही, ३०।२९३ 








२२३८ 


हषं तथा विषाद आदिसे रंजित हो जाते हँ ओौर इस प्रकार यह्‌ जगत्‌ हमारे 
भावोके अनेक गुणोंसे अनुप्राणित होकर हमारा अपना बन जाता है ।' 


अतएव यह मानना तकंसंगत हं कि वाह्य जगतूके साथ तदाकार 
परिणति कविकी अनुभतिको अवलम्बहं। कवि जब अपनी अनुभूतिको 
एकनिष्ठ बना लेता हं ओौर उसकी आन्तरिक भावनाए अत्यन्त सान्द्र हो 
जाती है तव उसमे उत्तम गीतिकाग्यके तत्त्व स्वयमेव प्रस्फूटित हो जाते है । 
जब भाव उदृप्त होकर अनुभूति ओर रागा साहचयं प्राप्त कर लेते है, 
तब संगोतके अनन्य धमं -स्वरं ओौर ध्वनियोका माधुरय--भी अभिव्यक्त हो 
जाते हँ । यहां हम कविकी रागात्मकं अनुभतिका वँशिष्ट्य प्रदर्शित 
करनेकेलिए दो एक उदाहरण प्रस्तुत करते ह; 


धन्योऽस्मि सम्यगमृतं किमपि स्रवन्ती 
संजोवनं भगवती विदधाति यस्य । 
स्नेहस्नुतस्तनयुगा जननीव जीव- 
रक्षाथंमातिविधुरस्य ममोक्ि देवी ।॥१ 


जसे पूत्रवत्सला जननी अपने बालककी प्राण-रक्षाकेलिए स्नेहवश 
स्तन-युगलसे दिष्य अमृतको टपकातीहं वैसेही किसी विलक्षण एवं अलौकिक 
अमूतको स्लवित करती हुई भगवती वाणी जिस मज्ञ आर्तिं-पीडति शिशुका 
भाप्यायन कर रही ह, वह्‌ ैँ अतीव धन्यहु |' 
धन्योऽस्मि दुःसहविपत्पतितस्य यस्य 
वाणी धृतोन्नति रपुण्यकृतामभूमिः। 
कल्याणिनी सूमनसाम्‌पसेवनीया 
सोमेरवीव पदवी न दवीयसीयम्‌ ॥२ 
'मतिदुःसह विपत्तिमे पड़ पुरुषकी परम उन्नतिकारणी, पापियो- 
केलिए अतिदुगंम ओौर देवताओद्रारा सेवन करने योग्य, सुमेरुपवंतकी 
सुवणंमयी पदवीके समान शब्द ओौर अथंकी उन्नतिको धारण करनेवाली, 
पापियोकेलिएु दष्प्राप्य, सुमनसोके सेवन करने योग्य ओर समस्त 





१ स्तृति° ११।१ 
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मंगलमयी वाणी, जन्म-मरणरूपी दुःसह विपत्तिसे ग्रस्त जिसके अतिदूर 
नहीं ह, अर्थात्‌ मुम ही स्थित ह, वह र्म धन्य हुं ।' 


धन्योऽस्मि मोहतिमि रान्ध दृशोऽपि यस्य 
सानुग्रहण विधिना परिकल्पिता मे। 
वह्गुस्वनः गणवती धृतवक्रभंगि- 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्वतीयम्‌ ।1१ 


“जसे नेत्र-रोगसे अन्धपुरुषको सौभाग्यवश शंकरकी आराधना करनेकेलिए 
मधुर स्वरोवाली, सुन्दर तारों ओौर, कुटिल आाकारवाली सरस्वतीकी 
वीणा प्राप्त हौ जातीदहै, वंसे ही मोहरूपी अन्धकारसे अन्ध जिस मृक्चको 
सद्भाग्यवश विधाताने अनुग्रहपूबंक भगवान्‌ सदाशिवकी आराधनाकेलिए 
यह्‌ सुमधुर शब्दोंवाली, माधर्यादि गुणोवाली एवं उपचार ओौर वक्रोक्तिसे 
युक्त सरस्वती प्रदान कीदहै, वह मँ धन्य हू ।' 


कवि जगद्धरभट्टने अन्तदंशंनद्वारा अपनी अनुभूतिको अत्यन्त रागमय 
बनाया है। समस्त स्तुतिकुसुमांजलिमे आत्मभावनाकी अभिव्यंजना 
इतनी प्रबल टै कि अधिकरणनिष्ठता सर्वाधिक रूपमे अभिव्यक्त हुई है । 
कल्पनाशील भावुक कवि केवल वाहय वस्तुभोसे ही प्रभावित नहीं होता, 
किन्तु आन्तरिक कारणोसे क्ष्‌ज्ध एवं प्रताडित रहतादहै। कविने चमं- 
चक्नओंके स्थानपर मानसचक्षओंसे वस्तुजोका दशन किया है। उसने 
अपनी भावनाको विश्वजनीन बनानेकेलिए वंयक्तिक भावना ओौर चेतनाका 
मादशं प्रस्तुत किया है। आत्मचेतनाकी जागृति इस कान्यका प्राणै | 
जौर लयपूणं भाषामें ञआात्मानुभूतिकी अभिश्यक्ति उसका उहृश्य दहै। | 
भक्तकवि भगवान्‌की कलाकी प्राप्त करनेकेलिएु रागात्मक अनुभूतिकाः 
सर्वाधिक प्रयोग करताहैः 


कुवन्ति भक्तिमिपरंरपिये नियुक्ता 
भग॑स्य तेऽपि भवदुगं तिमृत्सृजस्ति । 
स्तन्याथंमप्युपहिता पृथुकस्य धात्री 
पात्तीभवलत्यखिलभोगसुखासिकानाम्‌ ।2 


१. स्त्‌ृति० ११।३ 
२. वही, ८।४७ 
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"अन्य लोगोद्वारा नियुक्त होकर भी जो लोग भगवान्‌ भगंकी 
भक्ति किया करते हवे भी इस भवदुगँतिसे पारहोजातेरहैँ। केवल 
शिशुको स्तन्य-पान करानेकरे ही निमित्त नियुक्त की हई धात्ती भी समस्त 
भोग ओर सृखशय्यादिकी पात्र बन जाती है। अर्थात्‌ उस धात्री को माता को 
तरह्‌ समस्त भोग्य-पदाथं प्राप्त होने लगते है ।' 

 नानुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं 
नानुग्रहं तव विना त्वयि भक्तियोगः । 
बी जग्ररोहवदस्षावनयोनं कस्य 
भूत्य परस्परनि मित्तनिमित्तिभावः ।। 


"भगवन्‌ ! आपरमे भक्तियोग हुए विना आपका अनुग्रह्‌ नहीं होता 
मौर आपके अनुग्रहके बिना आपे भक्तियोग नहीं होता । प्रभो † आपके 
अनुग्रह भौर भक्तिथोगका यद बीजाकुरके समान परस्परं कायेकारण~भाव 
किसका कल्याण नहीं करता ? अर्थात्‌ सभीका कल्याण करता । 


अन्तदंशेन ओर आत्मनिष्ठता 
अक्तकवि अपनी स्तो्रचनामें आत्मनिष्ठताका प्रयोग सर्वाधिक रूपमे 


 करताद्ै। वह वैयक्तिक सुख-दुःख, राग्रेष एवं हषे-शोकको व्यक्त 


करनेका सफल प्रयास करताहै। आत्मभावनाकी अभिव्यंजना इतनी 
प्रबलं रहती है कि वल्पनाशील भावुक ववि बाह्य कारणोको छोड 
आन्तरिक कारणोसे ही प्रभावित होतादहै। वहु अपने अन्तरतमसेप्रं रणा 
प्राप्तकर वाह्य संसारसे अनासक्त रहता है । चमंचक्षुओकरि स्थानपर उसके 
मानसचक्षु अधिक उद्बुद्ध होतेदहैँ। वह अपनी भावनाजं को विश्वजनीन 
बनानेकरेलिए वैयक्तिक भाव एवं चेतनाकवो आदशं एवं भावात्मक्रूप प्रदान 
करता है। स्तुतिकुसूमंजलिमेभी आत्मचेतनाकी जागृति कविके स्तोत्तका 
प्राण है। यहां लयपूणं शषा आत्मानुभूतिकी अभिब्यक्ति सवर्गधिक रूपमे 
सम्पन्न हृई है । कविकी आत्मानूभूतिकी निष्ठा निम्नांकित श्लोके पू्णेतः 
व्यक्त होती है: 

न मेऽभिभूतस्य पितान मातानवा सनाभिधेनवासनाभिः। 

अरिस्तु रुन्धे सुहृदा वियुक्तं समाधिना मानसमाधिनामा ॥। ^ 





१, स्तृतति० ९।३३ 
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हे प्रभो | धनकी वासनाके वशीभूत हुए मेरे मनक पिता, माता अथवा 
बान्धव कोर्रभी नहीं समज्ञा सकते क्योकि किन्तु समाधि- रूपी बान्धवसं 
बिड हुए इसको दृष्ट आधि नामक शत्रुन घेर रधा है ।' 
दपं कान्तकं विराजमानयाऽदपं कान्त-कविराजमानया। 
त्वत्प्रसादविधिलन्धया धिया साधवो दधति वेबृधीं धुरम्‌ ५ 


हे काम-शत्रो ! साधुलोग मापके प्रसादसे प्राप्त हुई, परम सुन्दर, 
अनहंकारी महाकवि्योकी माननीय बृद्धकेद्वारा प्रकाण्ड विद्रत्ता अथवा 
देव-भावको धारण करते हैं ।' 


महतामतामसमहावपुषं तव भक्तिमथिंतवतां भगवन्‌ । 
महतामतामसमहावपषं प्रथयन्ति कीतिमिह सिद्धगणा: ॥२ 


अर्थात्‌ शह भगवन्‌ ! इस संसारम जो पुण्यात्मा पुरुष अहनिंश महान्‌ 
उत्को उत्पन्न करनेवाली ओर असाधारण हाव्‌-भावोकी वद्धि करनेवाली 
तथा अतीव सुपवित्न स्वरूपवती आपकी भव्तिका भआश्वयलेते है, उन महा- 
त्माओंकी कीतिंको सिद्ध-गण समस्त भूवनमे विख्यात क्रते है ।' 


कवि भावविभोर होकर अपनी स्तुतिकुघुमांजलि को शिवकी प्रसन्नताका 
उक्छृष्ट साधन मानता दै । वह कहता है कि यद्यपिर्मै प्रभुके समक्ष अपनी 
स्तुतियोको सुनाने अयोग्य ह तो भी मै अपने अटृट विश्वास ओौर 
अ,त्मनिष्ठाके कारण प्रभूचरणोमे निवेदन करता हुः 
अहो कृताथो ऽस्मि मनोभिरामया गिरा गणालंकृतयेहे रामया । 
तनू: स्थिरेयं धियते निरामया भवे च यद्‌भक्तिरभगुरा मया ।3 


"अहा ! जते कोई पुरूष लज्जा, सौशील्य एवं लावण्यादि सद्‌- 
गुणोंसे अलंकृता सती अंगनाको पाकर कृतां होजाताहै, वसेहीरमैभी 
ओज, प्रसाद ओर माघु्धादि गुणोस अलछरृत इस सुमनोहर वाणीसे कतां 
हो गया हू, जिसके प्रतापसे भृञ्चे यह नीरोग ओर स्थिर शरीर एवं परमेश्वरमें 
अचल भवि प्राप्त हृई है । 


१ स्तुति० ३०।७ 
२, वही, ३०।१० 
३. वही, ३८।६ 
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पुरः स्पुरन्तं विमृशन्महेश्वरं विलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
नवस्तवोल्ले खविधौ स्पृशामि यां ममान्तरात्मा विभुरेव वेत्ति ताम्‌ ।।१ 


"अन्य किसी भी वस्तुका भान न होनेके कारण तन्मय भावना. 
द्वारा भपने सामने स्फूरित होते हए श्रीभगवान्‌ शिवमें ही तल्लीन होता 
हआ मै, इन नृतन स्तोत्नोको लिखते समय जिस अनिवंचनीय दशाको प्राप्त 
होता ह", उस मेरी अन्तरात्मामें स्थित केवल प्रभ ही जानते हैँ ।' 


अतः स्पष्टदहै कि गीतिकव्यकी दृष्टिसे स्तुतिकुयुमांजलिमें आत्मनिष्ठा 
ओौर वैयक्तिकता पूणंरूपसे पायी जाती दै। 


लयातमक अन्‌भूति 


लय किसी भी गीतिकाव्यका एक आवश्यक गुणदहै। राग-रागिनियोके 
न रह्नेषर भी लयद्वारा संगीतमाधुयं उत्पन्न हौताहै। जहां कवि सुन्दर 
छन्दोकी योजना करतादहै, वर्हां लयका समावेश हो जाना कठिन नहीं है। 
हम यहाँ स्तुतिकुसुमांजलिमे निहित समस्त रागोकी भअभिव्यंजना तो नहीं 
करेगे, पर कविकी उप्त लयात्मक अनृभूतिका विश्लेषण अवश्य प्रस्तुत करगे 
जिस अनुभूतिके कारण उसका यह काव्य श्रेष्ठ गीतिकाव्य बन सकादहै। 


राग ओर कविताकरे भावम धनिष्ठ सम्बन्ध है) किस रसम किस 
रागका प्रयोग होना चाहिये, इसका विवेचन संगीत-शास्त्मे विस्तारपृवंक 
हआ है। कवि जगद्धरभट्टने वर्णोकी योजनामें अपूवं सफलता प्राप्तकी 
है। यही कारण रहै कि लयकी स्थिति स्वयमेव उत्पन्न हो गयीहै। कि 
जगद्धरभट्‌टने वर्णो को निश्चित संख्या एवं लघु तथा गुषूका क्रम नियत कर 
लयका समुचित संयोजन क्ियाहै। 


छन्दका सम्बन्ध तालसे है ओर संगीतका ताल ओौर स्वर दोनोंसे। 
संगीतमें स्वर तत्त्व मुख्य है जिसके कारण राग-रागिनियोंका वेविध्य मिलता 
है, पर जहां नादमौन्दयेके आधारपर छन्दोयोजना प्रस्तुत वे जाती है वहाँ 
लय भौर तान ये दोनों तत्तव मुखरित हो जातेहैँ। निर्जीव शब्द भी कितने 
कोमल, सजल ओर्‌ कलरवसे युक्त हो जातेरहै, यह देखते ही बनता हे। 
छन्दोबद्ध शब्द चुम्बकके पाश्वेवर्तीं लौहुचूणंकी तरह अपने चारों ओर एक 





१. स्तृति०३८।८ 
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भौक्षेणक्षव्र तैयार करलेते दैँ। उनमें एक प्रकारका सामंजस्य, एक रूप 
ओर एक विन्यास आ जाता दहै जिससे रागकी विद्यत्‌-धारा प्रवाहित होने 
लगतो है। कवि नगद्धरभट्टकी स्तुतिकुसुमांजलिमे उक्त गुण पृणंतया 


समाहित हैः 


अशुचिं शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेवरं सत्यम्‌ । 
भगवदुपासनसोधनमिति भवति न क्स्य कमनोयम्‌ ॥ 
भम सारः संसारः सकलमिदं मत्थंजन्म मम सफलम्‌ । 
मम सदृशोऽस्ति न कश्चन यदहं स्तौता शिवस्य संवृत्तः ॥ 
प्रणमामि प्रणमामि स्तौमि स्तौमि प्रभुः जगन्नाथम्‌ । 
ध्यायामि ध्यायामि चे यामि चं विमलं परं धाम ॥1) 


उपयुक्त पद्योमें पदोकौ पुन रात्यां लय माधुयं उत्पन्न करनेकेलिए 
कौ गयौहँ। जिस प्रकार किसी स्थानपर थोड़ी दैर तक विध्ाम करनेके 
उपरान्त कोई पयेटक बड़ वैगसे आगेकी ओर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार 
पदोकी पुनरावृत्तियां प्रवाहुको तीव्र बनाती; साथ हौ लयमाधूयेभी 
उत्पन्न करतो दहै, 


जीवनके किसो विशेष पक्की अभिग्यैजनां 


गौतिकाध्य-रच॑ंयिता जोवनैके किसौ विशेष पक्षको ही प्रण करता 
ह! जो कवि भ॑वितत-प्रधान स्तोतोकी रचना करता है वह अपने देन्य भौरं 
करुणाभावकौ सर्वाधिक अभिव्यंजनां करतादहै। मेध, पावक्ष एषं पर्वतं 
आदि उसका भाव-साहचये सम्पन्नं करते है ओर वह किसी विशेष भाव 
चाहे वहं प्रणयो यां भक्ति हो, अथवा प्रशस्तिमूलक हो --कौ भअभिष्यंजना 
करता है। स्तुतिकुमुम}जलिभे कविं जगद्धरभट्टने अपनै आराध्य सदा- 
 शिवकी अनेक प्रकारसे स्तुति कीरहै। वहे भावविभोर होकर आत्मनिवेदन 
करता हैकि है भगवन्‌ } मेरी विपत्तिके विनाशकञओप हीदहै। कवि 
अपनेको दीनताका भाण्डार ओर आराध्यको सवंशक्ितिसम्पन्न मानकर अपनी 
हादिक पीडाओौर मनोष्यथाको चित्रित करताहै: 


१, स्तुति० ३७।१६,१९.२० 


9 क कि क क क कककिकककक => 


म द किय िषजिकुक्यिििि 


= भ 9 
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स्वामिन्निसगमलिनः कुटिलश्चलोऽह्‌- 
मेताद्गेव च रिपृमेम मृ्युपाशः। 
श्र.पल्लवस्तव तथाविध एव तस्य 
शान्त्यै विषो हि विषमे विषमेव पथ्यम्‌ ।।१ 
(नाथ | मैँ स्वभावक्ते ही मलिन अन्तःकरणवाला अत्यन्त कुटिल एवं 
चंचल प्रकृति हृ ओर मेरे शत्र, उस कालका नागपाशमभी ेसा ही अर्थात्‌ 
स्वभावतः मलिन, कुटिन ओर चंचल है। मेरे उस शत्र.की शान्तिके 
लिए ठीक वेसा ही अर्थात्‌ स्वभावतः मलिन-रोए वाला, धनुषके आकारके 
समान कुटिल ओौर चंचल .आपका ध्र कुटिपल्लव ही समथं हो सक्ता दैं। 
कारण अत्यन्त उग्र विषमें विष ही पथयकारक होता है। 
कि कायंमेभिरनिशं पृनरुक्तशुक्त- 
रद्र गकारिभिरंलन्धफलैः प्रलापं: । 
एवं विदन्नपि मृहूमुं खरं विरौमि 
पश्यामि न त्वदितरं हि परं शरण्यम्‌ ॥ 
हहे प्रभो ! गद्गद होकर बार-बार कहे हुए वासी ओदेनके तुल्य भौर 
मने उद्रंग उत्पन्न करनेवाले इन निरथक प्रलापोसे क्या लाभ अर्थत 
कुछ भी नहीं । एसा जानता हज भी मै बारम्बार यह धोर विलाप कर 
रह्‌। क्योंकि मुक्षे आपके सिवाय अन्य कोई रक्षक दिखलांई नहीं देता । 


त्वं चेत्प्रसादधुमुखः प्रणयोक्तिभिः किं 
त्वं चेतनादरपरः प्रणयोक्तिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति वृधंव गुणेषु यत्न- 
स्तस्मिन्नसत्यपि वृथंव गुणेषु यत्नः ॥3. 
हे नाथ ! यदि आप अनुग्रह कर स्वयंही अनुकल होतो फिर | 
वचनो या स्तुतियोकी क्या आवश्यकता है ? अौर यदि आप विमुख हों तो 
भी प्रणयोक्तियोसे क्या लाभ? मनुष्यका भाग्य उदित होनेपर फिर विद्रता 
आदि गुणे यत्न करना वृथा हीदहैओौरयदिभाग्योदयनहोतोभी 


-गुणोकेलिए प्रयत्न करना वृथा ही है ।' 


१. स्तुति० ११।१०७ 
५. वही, ११।१९द्‌ 
३, बही, ११।१०९ 
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आति; श्रतेव कृपणात्करुणों तवान्त- 

रुत्पादयत्यनिशमग्निशिखां शमीव । 

जातेव निदंहति ताभियमित्यमृत्र 

किं ब्रमदे मेहेदनकुशमीश्वरस्य ॥१ 

"हे प्रभो ! जसे शमीवक्षकी शाखा अपने अन्दरसे ही सदैव अग्नि 

ज्वालाको उत्पन्न करती है भौर वहु अग्नि उत्पन्न होतेही उस शाखाको 
ही भस्म कर डालो है. ठीक वसे ही दीन जनोंकी विपत्ति केवल सुनने मात्र 
से हौ आपके हृदयम सदव करुणा उत्पन्न करती है ओर वेह करुणा उत्पन्न होते 
ही उन दौनजंनोकी विषंत्तिको भस्मकेरदेतीहै। इसलिए इतत विषयमे 
ओंप सवंशवित-सम्प्न सवेस्वतंत्र परमेश्वरकी ईस अनिवाथे रेश्व्ंशक्तिको 
हेम क्या कहे ? 


समाहित प्रभावं 

गीतिकाग्यका अन्तिम उत्कषे तत्त्व, भाव भौर अभिव्यंजनाके सभन्वय मे 
अनुभूतिकौ अन्विति है। ईसीके विनान तो संवेदनशीलता रहती है ओर 
न तो उत्तेजना ही प्राप्त हती है। जौवनमे एवे कम > अवक्षर अति दै, 
जब्र मानवकवी वृत्ति अन्तमुदीहौतीहै। भानसिकप्रतिक्रियाएे सामाजिक 
म्राधार रखकर गंतिशौलता ग्रहण करती हँ । संहंसा दीप्त हो उठने वाले 
क्षणोमे संवेदनंशौलता गतिमतौ नहीं हो सेकंतौ । जिसप्रकार रेखाचितमे 
एक रेखाके अभावमें चित्र अपणे रह जाताटहै ओौर एक रेखाके अधिक हीने 
से चित्र विकृत हो जाता है, उसी प्रकार अनुभूतिकी अभिव्येजनामेभौ 
न्यूनता या अधिकता होनेपर विकृति गा जातौ है। अतः अभिर्व्यंजना में 
अत्यन्त. सावधानौ रखनौ पडती है । 

कवि जगद्धरभटटके स्तोत्रोमे भनुभूतिके संकेतोका सेतुलन है । अत; 
रूपहीनता ओर विरूपताके चि्रोका प्रायः अभाव है: कोमलकान्तपदावलौ 
मे कमनीय अनुभूतियोकी माभिंक अभिव्यंजना हृष दै । कविकौ भात्मनिवेदन 
की भावना तीव्र भौर गम्भीर टै) प्रभृभकितिका जलग्रवाह सारी चेतनाओो 
को धोदेतादै,ज्ञानका वाध दूटं जाता है भौर प्रवल वेगम जौवन प्रवाहित 


ट 


१. स्तुति० ५१।१११ 
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होने लगता है तथा भपने आराध्यके निकट पहु च कर्‌ शान्तिलाभ करता है । 
कवि आत्मनिवेदन करता हुआ कहता है : 


अज्ञोऽसि कि किमबलोऽसि किमाकुलोऽि 
व्यग्रोऽसि किं किमधृणोऽसि किमक्षमोऽस्ि। 
निद्रालसः किमसि किं मदघूणितोऽसि 
कन्दन्तमन्तकभयातंमुपेक्षसे यत्‌ । 


श्ट प्रभो! क्या आपः परपीड़ासे अनभिज्ञहो? या निध्षेल ही 
अथवा व्याकुल हौ? या किसी महान्‌ कायम व्यग्र हो ? अथवा मत्यन्त ही 
निदेय हो? किंवा सामथ्ंहीन हो? या निद्रासे अलसाये तो नहीं 
हो? अथवा मदमे घूणित तो नहींहो? जो इस प्रकार करुण क्रन्दन करतें 
ओर यमराजके भय्ञे जातं मेरो उपेक्षाकररहेहो?' 


कविके इस स्तुतिकाव्यमे अनुभृतिकी तीव्रता, लयात्मक संवेदनशीलता 
ओर समाहितभावनाका पृणं सन्निवेश) कविने अपने इस स्तोत्रकाव्यमें 
भगवद्‌भक्तिका सांगोपांगः सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है} भक्ति ओर 
प्राथंना दे धमं हैँ जिनके. कारण व्यक्ति अपना जीवन कृताथं कर. लेता 
है । विना भगवद्भक्तिके जीवन एक कौड़ीका भी नहीं है। तप, ज्ञान, 
भक्ति एनं पृजा आदिमे जिसका चित्त रमण करतां है, वही व्यक्ति अपना 
उद्धार कर सकताहै। कवि.जगद्धरभटटकी अनुभूति जितनी तोत्र है, उतनी 
ही उसकी अभिव्यंजनाणक्रित भी । तालबद्ध पदयो भौर कोमलकान्त पदावली 
के आश्रयने कविकी अपूवं सफलता प्रदान कीदहै। शृ गार ओर जीवनभोगोके 
उन्मुक्त चित्रणके अभावमें भी यहु भक्तिकाव्य इतना सरस बन सका है यहु 
कम आश्चयंकी बात नहींदै। कविने अपने हृदयको उड्लनेका पूणं प्रयास 
करनेके क्रममे अपनी आत्मनिष्ठाका स्वरूप प्रस्तुत किया है। कवि अपने 
भाराध्यकी प्रशंसा करता हुआ कहता है कि है प्रभौ ! जब विष्णु आपकी स्तुति 
करते हुए समग्रताको प्राप्त नहीं हए तौ अत्यल्प शक्तिधारी मेरी बातदही क्या 
है ?आपकी कृपादृष्टि हौनेपर संसारके समस्त वभव चरणोके भक्त बन जाते 
है। हे प्रभो! रै अनाथ, कुमांगामी, अहंकारके वशीभूत एवं कामक्रो- 
धादि शत्र ओसि वेष्टित ह" । इस प्रकारकी त्थितिम मृन्ञे आपकी भक्ति किंस 


१, स्तुति० ११।१०३ 
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प्रकार प्राप्त होगी ? कविका आत्मनिवेदन कितना अनुभृतिषृणं है, इसे सहृदय 
पाठक ही अवगत कर सक्ते: 
न॒ हरिणा हरिणांकशिखामणे 
न विधिना विधिनाऽपि सपयेता । 
तव॒ प्रा वपुराममृशे वयं 
क्व॒नु भवानुभवावृतचेतसः ।।१ 
"हे चन्द्रशेखर ! भगवान्‌ विष्णूने भी जापके शरीरका भन्तं नहीं पाया 
ओौर शास्त्रोक्त-विधिपवंक आपकी सेवामें तत्पर हुए श्रीब्रह्मदेवने भी 
आपका षार नहीं पाया। तब फिर जन्म-परम्पराओंके अनुभवसे आवृत 
अन्तःकरणवालें अर्थात्‌ मायाके आवरणमें पड़ हम लोग आपकी स्तुतिके 
लिए कसे साहस कर सकते हैँ? 
चतुरगास्तुरगा नगजाः गजाः 
स्थिरमुदारम्‌दात्तिबलं बलम्‌ । 
प्रभवता भवता विहिते हिते 
प्रतिदिशन्ति दिशं कमलामलाम्‌ ॥२ 
हे प्रभो! आपकी कृपादृष्टि होनेपर ही अति शीघ्र चलनेवाले घों, 
श्रेष्ठ हाथी भौर महादृढ्‌ बलवाली सेना, ये सभी वस्तुए" मनष्योको दुलभ 
सम्पत्तिर्यां प्रदान करती हैँ ।' 
भृशमनीशमनीति पथस्थितं मदबशादवशाक्षुपप्लुतम्‌ । 
अहरहहंर हषंयते न कि हतवती तव तीब्रशुचं रुचिः ।3 
हे हर ! अत्यन्त अनाथ, कुमागंपर चलनेषाले, अहंकारके कारण 
अजितिन्दरिय एवं कामक्रोधादि वरियोसे धिरे हृएु मुज्ञ अत्यन्त शोकाकुलको 
आपकी हितवती रुचि अहनिश क्यों नहीं हूषित करती ?" 


स्तुतिकूसुमांजलिकी भाषा-दौली 


स्तुतिकर युमांजलिमें कविने वदर्भीं शंलीका प्रयोग किया है। व॑दर्भीं 
शंली प्रशस्त भौर गुणमण्डित मानी जातीहै। योंतो कतिपय पद्योमे गौड़ी- 


१. स्तुति० २७।६ 
२. बही, २७।७ 
र. वही, २७1१० 











रत 


शं लीके भी दशंन होते टै पर कविने वैदर्भी ट ही प्रयोग विशेष 
रूपसे क्रिया है। कोमलता ओौर माधयेके चित्रणमें कविको अत्यधिक 
सफलता प्राप्त है । यद्यपि कविका वण्यंविषय आाराध्यकास्वरू्प हीदहै, तो 
भी उसने उस स्वरूपके चित्रणमे कई शंलियोकों अपनाया है। हम कविकी 
भाषाशंलीको निम्मलिखित चार वर्गोमं विभक्त कर सक्ते: 

वणंनात्मक शैली, चित्रणात्मक शंली, विवेचनात्मक शलौ एवं भावात्मक 
गेली । 


वणंनात्मक शैली 
विभिन्न पदार्थो एवं स्थूल दृश्योके वणन इख शंलीवा प्रयोग विया 
जातादहै। जव कवि अपना चिदट्ठा खोलकर बेठ जाताहैतो बहु एक-एक 
बातका वणन ब्योरेवार प्रस्तुत करता चलाजाता है। हम यहाँ कविकेे 
उक्त शंलीका उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ : 
मनुष्यता पूश्षरताऽग्रयव्णंता मनीषिता सत्कविता शिकेकता । 
दयं मम क्षेमपरम्परा विभोः स्तृतिप्रसंगेन गता कृताथंताम्‌ ॥१ 
"अहा ! एक तो मनुष्यता भौर फिर उमे भौ पुरूष-शरीर, उसमे 
भी ब्राह्मण जाति, उस्म भी विद्रत्ता भौर फिर उसमे भी सत्कविता, उस 
पर फिर यहं “शिवेकता', इस प्रकार मेरे उत्तरोत्तर वल्याणोको यह्‌ 
परम्परा प्रभूकौ स्तुतिके द्वारा कृताथं हौ गयी द ।' 
यह्‌ शैली वणंनात्मक होती हई भी भावात्मक है। इसमे वेदर्भी रीतिमें 
समाहित समस्त गुण पये जाते हैं । 


चित्रणात्मक गेजौ 

चित्रणात्मक शली किसी विशेष चिद्रको प्ररतुत कंरनेकेि.ए बाती है। 
वणंनात्मक शंलीमे जहां ब्योरेवार चित्रण प्रस्तुत किया जाता है वहां 
चित्रणात्मकमे केवल एक दृश्य ही अकित कर दिया जातादहै। दूसरे शब्दाम 
यह्‌ शंली चित्रस्वरूपा है । जसे कोई चित्रकार किसी दश्यविशशेष या वस्तु- 


विशेषका एक ही शक्लटफमें चित्र प्रस्तुत कर दता है, उसी प्रकार कवि भी 


किसी भावविशेषका एक चित्र अंकित करदेताहै। यहशेली भी व॑दर्भौ 
१. स्तृति० ३८।९ 
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लीकाही एक अंग दै । कवि जगद्धरभट्टकी प्रस्तुत रचनाम आत्मनिवेदनके 
सन्दभोमिं इस शंलीका प्रयोग पाया जाता है। जब किसी भाव या 
अन्तवृ'त्तिका उदघाटन अपेक्षित होता है तो कवि उस भावका मूतंरूप प्रस्तुत 
करनेकेलिए इस प्रकारकी शेलीका प्रयोग करता है। कवि भक्तोकी 
उपलब्धिका एक चित्र खीचता है आर इस चित्रके वातावरणको रंगीन 
बनाता हज कहता ह : 


कृत्वा शय्यामुपान्ते विरचितकलिकादामशेषामशेषां 

संपत्ति मानयन्तः कुसुमबलगलद्‌बालतानां लतानाम्‌ । 
सेव्यन्ते हन्त बन्दै रविरतरतयः सुन्दरीर्णा दरीणा- 

मन्तस्त्वद्भक्तिभाजः सितकरकिरणैरुत्तमायां तमायाम्‌ ।। 


अहा, प्रभो! कुघुमित पूष्पोवाली मनोहर लताओके वंभवको 
सम्मानित करनेवाले तथा उन्हीं लता्के समीपम सुन्दर कलिकाओंकी 
दिव्य शय्यापर अखण्ड रति-सुखका अनुभव करनेवाले आपके भक्तजनोको 
गुफाओकि अन्दर चनदरकिरणोे सुशोभित रात्रियोमें सुन्दरी महिलाएं सेवित 
करो हैं 1' 


शंकरक्े पका चित्रण करते समय इस चिते कवि पावेती,. गंग, 
वासूक्रि, चन्द्र अौैर अग्निका चित्रण भी समाहित कर लेता है । उसको 
यह्‌ चिव्रणक्रुश नता प्रत्येक पाठकको अपनी ओर आङ्कष्ट किये विना नहीं 
रह सक्ती । चित्रक रेखाएं बहुत ही सन्तुलित भौ  प्रभावोत्पादक है: 


शिवेन देव्या जगहे करोऽहितस्त्रसन्यदा कु कुमपंकरोहितः । 
तदास्य योऽकग्निनिशाकरोहितः स्तवः सवः स्यादभयंकरो हितः ॥ २ 


भगवान्‌ श्री शंकरके कर-कमलपर कंवणके समान विराजमान हुए सपंसे 
डरता हुआ कु कुमपंकके समान अरुण श्रीपाचं तीका हस्तकमल जब विवाह्के समय 
शिवजीने ग्रहण किया, उस समय कमंसक्षी देवता सूयं, अग्नि ओर चन्द्रमाने 
भगवान्‌ शिवका जो गुणानुवाद गाया, वह भगवद्गणानुवादद्प स्तोत्र मापके 
लिए अभयदायक ओर हितकारकहो।' 





१. स्तृति० २८।२९६ 
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शंकरका एक दसरा चित्र भी अवलोकनीय ह; 
द्विजाधिपाोधिष्ठितिशेखरं महाभुजं गवि न्यस्तभरं समूद्रहन्‌ । 
वषुः सदाभंगदयासमाध्रितं तनोतु वः संपदमच्यतः शिवः ।1१` 
"पक्षिराज गरुडके कंघेपर बैठा हु, शेषनागपर अपना भार रखनेवाला, 
सुमनोहर शोभसे सम्पन्न ओर गदा विराजमान हृए दिव्य मंगलमय 


शरीरको धारण करता हुमा वह्‌ कल्याणदाता अच्युत भगवान्‌ शिव आपकी 
सम्पत्तियोका विस्तार करे ।' 


विवेचनात्मक दौली 


सामान्यतः विचारोके प्रतिपादनमें इस शंलीका व्यवहार किया जाता है । 
कवि जिस समय अपनी भावसम्पत्तिको संक्षिप्तरूपमे अभिव्यक्त वरना 
चाहता है, उस समय वह विवेचनात्मक शंलीका व्यवहार करता है । जगद्धर- 
भटने इस शंलीका प्रयोग अनेक पद्योमें कियाहै। प्रथम बह किसी सिद्धान्त 
की स्थापना करता है ओर तदनन्तर उब सिद्धान्तकी व्याब्या। यथा: 
किमा्रवन्या सृमरालवालया त्रियाकबर्यां विमरालबालय । 
सरःश्रिया किं स-मरालबालया धृतेशभक्तिह्य म राऽलवाऽलया ।।२ 


हि प्रभो! वड़-बड़े आलवालों वाली सुन्दर आमुवाटिकासे मृञ्ञ 
कुठ भी प्रयोजन नहीं ! अौर कुटिल केशोवाली प्रियानी कबरी भो मुञ्च क्या 
प्रयोजन दै? अर्थात्‌ कुष्ठ नरह । क्योकि अबर्मैने हूदयमें ईश्वरकी विशाल, 
अविनाशी भक्तिको धारण करलियादहै। अतः हमें यह्‌ सांसारिक पदाथ 
नीरस प्रतीत होते हैँ 
कवि भगवान्‌की शरणको सर्वोपरि समज्ञता है, अषनी इस मान्यताका 
स्फोटन करता हज कहता है : 
समाध्ितस्त्वां करुणापराऽज यः 
क्वचिन्न तस्यास्ति रणे पराजयः । 
परे तमारब्धपरस्पराजयः 
श्रयन्ति नाथं धृतचापराजयः ।\3 


= ----- 
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षे अज) तथा हे करुणापर शिव! जो पुरुष आपकी शरण लेता 
है, उस धन्यात्माका संग्राममे कभी भी पराजय नहीं होता ओर परस्पर युद्ध 
करनेवाले बड़ं -बड़ं धनुषधारी वीर लोग उसे अपना नाथ समक्षकर्‌ उत की 
शरण लेते हैँ ।' 
भगवदाराधनाका महत्त्व प्रतिपादित करता हुआ वह पुनः कहता दै : 
विभूः विरिचोऽपि न वेद नाम यं नतस्य दुःखं घनवेदनामयम्‌ ॥ 
निहन्ति तस्यापि भवेदनामयं शुचं भजेन्नाप्यनिगेदनामयम्‌ ।। 
समुद्रजालिंगितकण्ठपीठं सदैव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोवितमौकितिकैरलंकरोति प्रचुरा सरस्वती ॥ ° 


म्री ब्रह्माजी भी जिसकी महिमाका पार नहीं पासके, जो काल-कूटवो 
कण्ठमें धारण किये रहता है एवं जो धर्मावतार वृषभपर सदेव स्नेह रखता है, 
तेसे अविनाशी परभेश्वरको जिस धन्यात्मा पुरुषकी पतिव्रता बाणी नवीन-नवीन 
स्तुतिरूप मुक्ताहारे अलकृत करती है, अर्धात्‌ जिसके वाणी सदा प्रभूकी 
ही स्तुतिभे तत्पर रहती है, उस भावृकक महावेदनामय दुःखवो वह परमात्मा 
दूर करदेता है ओौरप्रभूकी कृपासे उसका परम कल्याण भीहो जाता एवं 
वह प्रभृसेबक अनिवंचनीय शोकको फिर कभी भी प्राप्त नहीं होता ॥' 


भावात्मक भेली 
भावोके अनुकल उत्तेजना, चंचलता, प्रवाहप्रूणेता या विक्षं पका कथन 

करनेकेलिए क्वि भावात्मक शंलीका प्रयोग करता दटै। स्तुतिवाग्यमे इस 
शँलीका सर्वाधिक प्रयोग क्रिया जाता हं । सहृदय कवि जिस भावको अनुभूति 
स्वयं करता है उस भावकी अभिष्यंजना वहु पाठकोके समक्ष भौ यश्राथे रूपें 
प्रस्तुत कर देना चाहत। है । अतः भावात्मक शेलीका प्रयोग गीतिकाव्यमें 
सर्वाधिक पाया जाता ह । कवि जगद्धरभटटने महायमक्के पुटके साथ उच्च 
कोटिकी भावाभिव्यंजना प्रकटो हौ । इसमे सन्देह नहीं कि कवि का भाव- 
व्यंजनापर अपूवं अधिकार हं । वह जहां जिस भावकी अभिव्यक्ति करना 
चाहता हं, वहा वह्‌ उसे बडी सरलतासे अभिव्यक्त कर देता हं 

अनन्त राऽ्यन्त्ितवाग्भवस्त्वां गृणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌ । 

अनन्तरायं स्वयमेत्य लक्ष्मीनिंषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥~ 


१. स्तृ ति०२९।२२-२३ 
२. वही, ३०।१४ 
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भगवन्‌ ! जो धन्यात्मा अपने अनन्य अमोध वाम्वंभवसे सदैव आपका 
स्तवन किया करता है, उस अक्षय लक्ष्मीवान्‌ ओर आसन्तभाग्योदयशाली 
पुरुषको लक्ष्मी स्वयं आकर सेवित करती है?" यहां कविने भगवत्स्तुतिसे 
प्राप्त होने वाले उत्कषंी बड़े सरल ढंगसे अभिग्यक्तिकीहै। 
कवि अपने इष्टके प्रति अपना उपालम्भ भी बड़ी ही मामिंक शंली 
मे अभिव्यक्तकरतादहै 
घनं रहन्ताकृतलंघनं रह 
महारिभिनिमंलशमंहारिभि. ! 
निराङृतौजा धृतहानिराकृतौ 
न तेऽवलेपावसरो नतेऽबले १ 
भगवन्‌ ! अहुंकारके अत्यन्त प्रबल तिरस्कारो ओर निर्मल शान्ति 
सुखको हरनेवाले काम-क्रोधादि महावैरियोने मेरे बलको नष्ट करके मेरा 
शरीर क्षीण कर दियादहै! इसलिए हे नाथ । मुञ्च विनीत या निबेल भक्तका 
अपमान करने काञाप महाङृपालुकेलिए यह्‌ उचित अवसर नहीं ह । 
कवि शंकरकी आराधनाकोही सर्वोपरि महत्त्व देताहै। उसकी दष्टि 
मे अन्य देवोकी बाराधना मृगमरीचिकाके समान है । "उसने अपनी इस 
भावावरलिको वडी ही कोमल कान्तपदावलीमे अभिव्यक्त किया है: 
जलाशया यान्ति मृगा जलाशया 
मरावलंध्ये धनति पामरा बलम्‌ । 
परं हसन्तो जितकोपरंहसं 
भवेऽप्युज्ज्ितप्‌ जना भवे । 
हाय । जसे मन्दमति ओर तुच्छ स्वभ्राववाले मग जलकी आशा 
स॒ अथाह मरुस्थलको मरीचिका भटक-भट्क कर अपने बलको नष्ट कर 
डालते है; वसे ही अत्यन्त नीच स्वभाववाले मतिमन्द पामर लोग भी भगवान 
शंकर क्रो आराधनाको छोड़कर निष्करोधी पुरषोंी हसी करते हए अनित्य 
भव में भटकते फिरते है । 
अमन्दरागध्ितमन्दरागास्ते देवजाताविह दैव जाताः । 
ये सिद्धसाध्या्चिंत सिद्धसाध्या रता नवं तेनुरतानवं ते 13 





१. स्तेतति० ३०। १८ 
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"परमं व्योममे स्वतन्त्र विहूरनेवाले हे सिद्ध ओौर साध्योके पूजनीय 
प्रभो! जो पुरुष आपकी शरण होकर नित्य आपका स्तवन करते है, वे 
धन्यात्मा बड़ अनुरागसे मन्दराचल पवंतमे, जहाँकि आपका सदेव सात्निध्य 
रहता है, निवास करते हुए अमरदहो जाते दहै) 


सदय मोदय मोदयमोक्षदं कृशमदः शमदः शमदः कुर । 
न हि तता हितताऽऽदहितत्तायनः तनुते तनु तें तनुते शुभम्‌ । 


हे दयालो ! मूज्ञे अपने कृपा-कटाक्षसे आनन्दित कीजिए । प्रभो ! 
अखिल ब्रह्माण्डाधीश्वर होनेपर भी निरहंकार भौर परम शान्तिके दाता 
आप भोग जौर मोक्षको देनेवाला कल्याण कीजिए ! है जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति एवं संहारादि करनेवाले ब्रह्मादि देवोसे बन्दिति देव ! आपकी वह 
विशाल उदारता शरणागतोंको स्वल्प कल्याण नहीं देती, किन्तु अपार सुख- 
सम्पत्ति प्रदान करती है।' 


विकार ओर क्लेशोके चित्रणमे भी कवि पटु है। कविने अपने स्तोत्रोको 
अनेक उपमानोद्रारा भावात्मक रूपमे प्रस्तृत किया है । ये उपमान भावोको 
हृदयंगम तो कराते हीह साथ ही सांसारिकं प्रपंचोका चित्त भौ प्रस्तुत कर 
देते है । स्त॒तिकरुसुमांज लिके अडतीसवे ओर उन्नी सवे स्तोत्र उक्त णैलीके 
विशेष उदाहरण है । 


मगेन्दरशावा इव॒ कंदरोदरात्‌ करीन्द्रकुम्भादिव शगौक्ितिकीत्कराः। 
विनिःसरन्तः कवितुमु खादमी मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य न स्तवाः ।- 


"अहां ! कन्दराके अन्दरसे निकलते हुए मृगेन्द्र-बालकोके समान ओौर 
गजेन्द्रके मस्तकसे निकलते हुए मुक्ताओके अंकुरोके समान, कविके मुखसे 
निकलते हए ये मनोहर स्तोत्र किस सचेतनके मनको तहीं मुग्ध करते? 
अर्थात्‌ सभीके मनको मोहित कर देते दै“ 

मरालमाला सरसी निमंले कुचस्थले हारलतेव सुश्रवाम्‌ । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वरस्तवावली वक्तरस रोरुहं सताम्‌ ।3 





१. स्तु ति०३०।२३ 
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"जसे निमंल मानसरोवरमें मरालोंकी माला सुशोभित होती है, जैसे 
सृन्दरी युवतियोके कुचस्थलमें मृक्तावली सुशोभित होती रहै, वसे ही 
विद्वज्जनोके म्‌ख-कमलमे यह्‌ महेश्वरस्तबावली सुशोभित हो ।' 

अन्तविंमृश्य गरलेन गले सलीलमालिं गितं विमलमाननमिन्दुमौ ले; । 

हृष्यामि हन्त मृहु रम्बुरुहभ्रमाप्त रोलम्ब डम्बर विडम्बन पण्डितेन ।१ 

“अहा ! कमलकी श्रान्तिसे अये हए श्रमरोकी स्पर्धा करनेमे अत्यन्त 
चतुर कालकूटने भगवान्‌ शंकरके स्वच्छ म्‌ृखकाजो बड़ प्र मसे आलिंगन 
किया, उसे देखकर मै अपने मनम बार-बार हृषित होता हु ।' 

यदवद्विषं सदमृतं शिरसि प्रसिद्धमम्भस्तवेश विशदं सुमनः सखवन्त्याः | 

मन्ये तथेव भगवन्‌ भवतो गलस्थं संपद्यतेऽमृतमिदं नतसान्त्वनेषु ।२ 

"हे नाथ ! जसे गंगाका जल विष नामस प्रसिद्ध होता हु भी भापके 
मस्तके अमृत नामसे प्रख्यातहो गया दहै; मे समन्नताहं किवसे ही भापके 
कण्ठे स्थित हुजा यह्‌ विष भी शरणागतोंको सान्त्वना देनेकेलिएु अमृत 
बन जातादहै।' 

कवि जगद्धरके इस स्टोत्रकान्धमे शंनीकी दुष्टिसि निम्नलिखित 
विशेषताए परिलक्षित होती हैँ - 


१. यथाथंता--भावानुकूप शब्दोंका प्रयोग ओौर वाक्यविन्य।समें उपयुक्त 
शब्दयोजना, 


, प्रसादगुण, 

, ओचित्य, 

. भावों ओर विचारोकी यथाथंसे प्रं षणीयता, 

` कलात्मक मृत्तविधान--अप्रस्तृत विधानका प्रयोग, 

- संगीतात्मकशे लीमे योजित, बुद्धित्व, भावतत्व भौर सौन्दयतत्व इन 
तीनोँका सामंजस्य एवं 

७. उदात्तता--ओजगुणके संयोजनद्वारा शंलीका उदात्तीकरण । 


` = „^€ ० ४ ९ 


कविका भाषा-सौन्दयं 


रस काव्यकी आत्माहै तो भाषा उसका शरीर। शरीरकी स्वच्छतां 
एवं उसकी साज-सज्जा सौन्दयंवृद्धिमे सहायक होती है । अतः भाषाकी 
१. स्तृति° १९।१५ 
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स्वच्छता ओर सौन्दयं पर विचार करना आवश्यक है। भाषाके ओौचित्यका 
प्रश्न प्राचीनकालसे ही महत्त्वपृणं बना रहा है । पदः वाक्य एवं प्रब॑धाथंका 
ओचित्य भाषाका ओौचित्य है । अतः वर्णो का संयोजन इस प्रकारसे सभ्पन्न 
होना चाहिये जिससे अथं-बोधके साथ सौन्दयं भी घटित हो जाय । 


कवि.जगद्धरभटूटने भावोपयुक्त शब्दावलीका प्रयोग कर अपने काव्यको 
रोचकता ओर अथंगाम्भीयं प्रदान क्ियाहै। यद्यपि उन्होने ६स रचनाको 
किशोरावस्थामें ही सम्पादित कियाहै, पर उसकी काव्यगत प्रौढता उनकी 
उस अवस्थाको अभिव्यजित करती दहै, जिस अवस्थामें कवि पृणं समर्थहो 
जाता है। 


। 

भाषा के सम्बन्धमे विचार करते समय गुण ओर शब्दशक्तियोका प्रश्न | 
उपस्थित होता है । यह हम पूर्वमे ही लिख चूके हैँ क्रि प्रस्तुत रचनाम प्रसाद, | | 
ओज ओर माधुयं इन तीनों गुणों का सुरुचिपृणं समावेश पाया जाता है । | | 
अतः गुणगत रमणीयता, शब्दगत रमणीयता ओर अथंगत रमणीयता इस 1 
स्तृतिकान्यमें समाहित है । यहाँ हम कविकी व्णयोजनासे सम्बन्धित कतिपय || 
उदाहरण प्रस्तुत करंगे, जिनसे अवगत किया सकेगा कि कविते अनुप्रासमय | 
कोमल कान्तपदावलीका कंसा सन्दर प्रयोग कियाहैः 


यदि विभा दिवि भाति न तावकी 
यदिन मे दिनमेति भवन्मयम्‌ । 
बद महादमहारि तमः कथं 
विषमदोषमदो विनिवतंते॥ 
कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
विहतसन्ततसन्तमसापिया। 
स्मरचिता रचितापिच यव्रतां 
वितर कातरकामदुघां दृशम्‌ ॥ 
तुहिन वाहिनवानिलजे मनः 
सहसि रहसि रजयति प्रिया । 

न रसिकोरसि कोष्णकूचा तथा 
तव गुणानुगुणा नुतिगीयंथा ।। १ 


१ स्तुति० २७।; १, स्तृति° २७।२३-२५ 
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कविने उक्त पद्योभे व, भ, त, द, म, क, ल, स, त, ह, एवं न मादि 
वर्णोकी आवेत्ति करके कोमलताका निर्माण किया है। यह्‌ बणंयोजना 
चित्रात्मक संगीत तत्त्वको उत्पन्न करनेके साथ ही भाषामे अपूव प्रवाह भो 
उत्पन्न कर रही है । 


कवि जगद्धरभटटकी यह विशेषता है कि उन्होने अनुप्रास ओौर यमकद्रारा 
भाषामें एक अपुवं प्रवाह्‌ उत्पन्न किया है ओर वह प्रवाह गंगोत्रीसे निकलने 
वाली मन्दाकिनीके खोतके समान शीतलता गौर तस्ति प्रदान केरतादै। जो 
पाठक अर्थबोधको प्राप्त करनेमे अस्षमथं है, वह्‌ भौ केवल वणंमाधुयके दवारा 


रसास्वादन करलेताहै। 


प्लेष ओौर रूपककी योजनाने तो भाषाको अत्यन्त शक्तिशाली बनाया 
है । श्लिष्ट पद शब्दचमत्कारके साथ अथंचमत्कार भी उत्पन्न करते है; 


दुर्वारि-दुगं ति-निकार-कदथूयंमान- 

मालोक्य लोकमखिलं विपलाशयेन । 

सद्यःकृतं कनकवषंणमिन्द्‌ कान्त- 

वष्मंत्विषा परमकारुणिकेनं केन ।) 

गायन्ति कस्य विशदं विषमोग्रकाल- 

संरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्थम्‌ । 

्न्द्रानि नन्दनसदामपदानमिन्दु- 

घौतासु कौमुद-महोत्सवयांभिनीषु ॥। 

केनेश्वररेण महतां वहतात्निनेत- 

संजातकान्ति वपुरदृभृतभूति भूषम्‌ । 

उद्यामकामशितमागणदौमेनस्य- 

नवैरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तम्‌ ।।१ 

स्तुतिकुषमां जलिकी भाषाक एक अन्य विशेषता दहै कि कविनेएकही 

वणद्वारा पूणं श्लो कका ग्रथन किया है, पर आश्चयं यह कि रसे स्थलोपर भी 
अ्थंबोधमे किसी भी प्रकारकी रुकावट उत्पन्न नहीं होती । जिस शब्दावलीका 
कविने प्रयोग किया है, उस शब्दावलीमे प्रसाद गणकी प्रमुखताहै। अतः 
पद्यके पढते ही अथंबोध ओौर रसोन्मेष दोनों ही तत्काल हो जाते द, 


१, स्तृति० २०।३०-३२ 





निम्नोढ.त लोक इसके उदाहरण है; 
तरियश्क्षणे नयनवत्मंनि जी वतेशः 
शंसन्‌ दृशा मधुरयंव मनः;प्रसादम्‌ । 
चक्रं पदं मम तमोमुकुलीकृतायाः 
स्वैर पतमेत्य सवितेव सरोरुहिण्या: \" 


व्डसी समय स्वेच्छासे आकर अपनी मनोहर सौम्य दुष्टिसि मनको प्रसन्न 
करते हूए प्राणनाथने मूच्छति व्याकुल हए मेरे नयनौमे. वसे निवास किया, 
जैसे कि अन्धकारसे संकुचित कमलिनीके नयनमागेते सूर्यदेव निवास करते है ।' 


प्रस्तुत सम्द्भभे कवि भगवान्‌की मनःप्रसादनशक्त की अलौकिकताका 
विवरण करता है। भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिभे निरत वाणीस युक्त कवि््रोकी 


प्रशंसा करते हुए जगद्धरभट्ट कहते है : 
यो मूर्धनि सखजमिवोद्रहते धरिती- 
मुष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिराजः। 
यस्यामसौ वसति वाक्पतिरुक्तिदेवीं 
तां ये वहन्ति हृदि ते कवयो जयन्ति ॥* 


"जो इस पुथ्वीको अपने मस्तकपर पुष्प-मालाके समान धारण करता है, 
वह शेषनाग जिसका एक शिरोवेष्टन है, वहे समस्त वाणियोंका परति परमेश्वर 
श्री सदाशिव जिस शक्ति-स्वरूपा वाणीमे निवास करता है, अर्थात्‌ परमान 
स्वरूपसे जिस वाणीके अन्दर उल्लास करता है, उस सवल्िष्ट वाणीको भो 
जो लोग अपने हृदयमें धारण करते है, वे सत्‌-कवि सवं वन्य हें “ 


जिन स्थानोपर कविकी भावगम्भीरता अधिक होती है, उन सन्दर्भोकी 
भाष। अधिक प्रौढ ओर परिमाजिंत है। दीनाक्रन्दनस्तोच्रमे वरुणाभावनाका 
समावेश सर्वाधिक हुआ है । इस स्तोत्रकी भाषा विचारोकी गहनताके कारण 
अधिक प्रौढ है। कविने भावोके अनुसार ही भाषाका प्रयोग कियादहै। 


भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिके सन्दरभमे कवि उनके वाहन नन्दकी भी प्रशंसा 
करताहैः 


१. स्तृति० २०।१७ 
२. वही, ५।२ 
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यद्रा भवत्यसुलभो भवदाध्रितस्य 

शस्यः स कोऽपि महिमा न हि मादृशोऽपि । 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पदं त्वदक्षा 

धत्त मही भवति हेममयी हि तत्र ।॥ १ 


अथवा, हे प्रभो! आपके आश्रित मुञ्च-सरीखे दीन-हीन व्यक्तिकेलिए 
भापके गुणगणोकी स्तुति करने योग्य वहु विलक्षण श्लाध्य महिमा वोई 
सुदुलंभ नहीं है, अर्थात्‌ आपके शरणागतका भाषकी स्तुत्िकेलिए उत्सृक होना 
यह कोई कठिन नहीं हं । निश्चय ही आपका शरणागत वाहन नन्दी जहा 
 थोड़ा-सा भी अपना स्वच्छन्द पद रखता हे, वहाँ की सारी पृथ्वी सुवणंमयी 
हो जाती हं।' 


भगवान्‌ शंकरको स्तुतिको. महत्ता प्रदशिंत करते हुए क्वि पुनः 
कहता है : 
भीष्मो विषादपि विषाद पिनद्धमेत- | 
च्चंतश्चकार सविकारमकारणारिः । 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि 
स्वामिंस्तव स्तवरसायनसेवनेन २ 


“प्रभो ! विषसे भी भयंकर, निष्कारण वरी इस मोहरूपी व्याधिने मेरे 
| चित्तको विषादसे आच्छादित ओर अनेक प्रकारके विकारोसे विकृत कर दिया 
| हे। इसलिए अब मै आपके स्तुतिरूपी रसायनके सेवनसे इस मोहरूपी महा - 
व्याधिकोःसमूल नष्ट कर रहाहू।' 
कवि भगवान्‌ शंकरकी अहैतुकी कृपाकी प्रशंसा करता हृभा बहता है : 
भपि जगद्विदितः करुणापरः परहिताहितमूतिंपरि ग्रहः । 

किमिति हंसि न हंस हृदम्बजे कृतपदो विपदः शरणार्थिनाम्‌ ।\3 
"हे हंस ' (वूणं परब्रह्म परमात्मन्‌) ! आप जगद्विष्यातं है, फिर भी 
: . (लौगोपर). अहंतुकी दया रखते हैँ । निगुण एवं निराकार होकर भी आप 


१. स्तुति० ९।३ 
२. वही, ९।४ 
३. वही, १ 919 
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भवसागरे निमग्न प्राणिथोके उद्धाराथं सगुण एवं साकार स्वरूप धारण करते 
हँ । आप मृक्च जसे शरणागतोके हृदयकमलमें निवास करते दँ । तबं भी इस 
जन्म-मरणके त्रासरूप विपत्तियोंको क्यो नहीं दूर्‌ करते ?' 

अज्ञानान्धकारसे मुक्तिकी कामना करता हु कवि पुनः कहता है । 


अभयघोषमिषोन्मि षितामृतद्रवम वन्ध्यधृत स्मित चन्द्रकम्‌ । 
वदन चन्द्रमसं तव पश्यतो मम कदानु तमः शममेष्यति ॥ १ 


अयि काम-रिपो, मतत डरो! मत डरो! इस प्रकार अभयघोषके 
दानके व्याजसे अमृत-रसका स्राव करनेवाले एवं भक्तजनोके अभीष्ट 
वरदानमें सवया अमोघ ईषत्‌-हास्यरूप चन्दरिकासे सुशोभित आपके मुखचन्द्रको 
देते हए मेरा यह अज्ञानान्धकार कव दूर होगा ?' 
संक्षेपमें स्तुतिकुषुमांजलिकी भाषा निम्नलिखित विशेषताएं उपलश्ध 
होती है 
१. प्रौढता, शुद्धता ओर परिमाजनयुक्तता,; 
. अनुप्रासयुक्तता 
. यमकके कारण सरसता ओर मधुरता 
. वेदर्भी शंलीके कारण सहज अथं गम्यता 
. अभिधाको अपेक्षा लक्षणा ओर व्यंजनाकी प्रधानता; 
. श्लेषजन्य चमत्कार; 
 समास-बहुलताके साथ यत्र-तत्र समासविरलताका समावेश; 
श्र तिमध्ुर वर्णोक' न्यास; 
पदगत ओर वाक्यगतं ओौचित्यका सद्भाव; 
. कोमलकाभ्त पदावलीकां संयोजन एवं 
. वणं नसन्दर्भानुसार पदावलियोँका न्यास । 


० ७ ॥ & 0 +< ० ५ ५ 


9 ~> 
~ 


स्तुतिकुसुमांजलिमे चचिंत आख्यानोंका काव्यमृल्यः 


कवि जगद्धरभट्ट स्तोत्रकाभ्यके रचयिता होते हए भौ प्रवन्ध-श्रु खलाके 
प्रमी रहै इन्होने स्तुतियोके मध्य पौराणिक, रेतिहासिक एवं लोकप्रथित 


१. स्तृति १०।६१ 
२. द्रष्टव्य : परिशिष्ट सख्या १ 
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महान्‌ व्यक्तियोकी नामावलिका निदश कर उदाहुरणके रूपमे सन्दर्भाण 
प्रस्तुत किये हैँ । 

कविने सदाशिवकी स्तुति प्रस्तुत की है। इस स्तुतिके क्रममें उसने 
उनके लगभग दोसौ नामोका निदेश भीक है।१ शंकरकी नामावलिमें 
कतिपय एेसे नाम हैँ जिनके पेटमे बड़ -बड़ सन्दभें निहित हैँ। अतः कविने 
भाषाको चमत्कारी वनानेके लिए शंकरके विभिन्न उपाख्यानोके साथ 
कतिपय अन्य एसे महनीय व्यक्तियोके नामोका भी निदेश किया है, जिनके 
साथ कोई न कोई सन्दभं निहित है। 

इसमें सन्देह नहीं कि इस स्तुतिकाव्यमें चचिंत उपाख्यान पौराणिक 
होते हृए॒ भी काव्यमूल्यकी दृष्टिसि विशेष महस्वपूणं ह । एकहीवस्तुया 
एके ही भावका अनेक बार वणेन आनेसे नीरसता ओर ऊबसी प्रतीत होती 
है, भले ही यह वणेन प्रकारान्तर रूपमें सम्पन्न कियागयाहो। जो कवि 
जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है, वह अपने काव्यम उतना ही अधिक 
चमत्कार संयोजित करतादहै। पौराणिक सन्दर्भोकी चर्चा काव्यभाषामें एक 
नया चमत्कार उत्पन्न करती है। इसके द्वारा बिखरे हुए मुक्तक पद्योमे 
मढ्कन्धत्व प्रस्तुत कर प्रवन्धात्मकताका आनंद उत्पन्न किया जाता है। 
जिन रचनाभोमें भक्ति या स्तृति अथवा दाशंनिक विचारोका समावेश किया 
जाता है, वे रचनाएं एकही प्रकारकी भावरूपताके कारण ऊबसी उत्पन्न 
करदेतीहँ। जिस प्रकार मिष्टान्नके अनन्तर लवणान्नकी आवश्यकता होती 
है क्योकि यह्‌ लवणान्न ही मिष्टान्नको वास्तविक मिठास प्रदान करता है, 
उसी श्रकार भुक्तककाव्यमे पुणंतया माधुर्यं रहनेपर भी सन्दर्भाःश उसमें 
काव्य्ात्मक सौन्दयं एवं आह्वादकत्वका अभिवधंन करते हैँ । आह्लाद अधिक 
समय तक उत्पन्न हौ ओर उसका प्रभाव गम्भीर पड़, इस कारण कवि 
उषमनो, रूपकं, उदाह्रणों भौर दृष्टान्तोके रूपमे आच्यानांशोंको प्रस्तुत 
करता है । 

इन आ ख्यानोके निम्नलिखित काव्यात्मक मृल्यभी है| 


व्रिम्बात्मकमृल्य 


जाड्यान रूप, व्यापार या भावको मूतं रूपमें प्रस्तुत करते हैँ। कविकी 
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ओर धृलको सिन्दूर बना देती दहै। मनुष्य अपनी प्राणभावनाको जड 
पदार्थों भी आरोपितकर उनमें प्रवेश पा लेता है ओर उनमें अपनी चेतना, 
स्वभाव भौर व्यवहारका आरोप करतादहै। जिस प्रकार एक छोटा शिश 
कल्पना शृन्यको भी रूपरंगसे चिच्नित करना चाहती है । वह्‌ राखको भभूत 
लाटीको घोड़ा मानकर चलातादहै भौर इससे वह वास्तविक घुडसवारीका 
आनन्द प्राप्त करता है, उसी प्रकार कवि संसारके अचेतन पदार्थोँमे भी 
चेतनाके गुणधमंका आरोप करके उनको चेतन प्राणियोंकी कोटिमे प्रतिष्ठित 
कर देता है । उसकी प्राणततत्वकी प्रतिष्ठा इतनी मधिक व्यापक ओर विस्तृत 
हो जाती है कि वह्‌ उनमें इन्द्रिय भौर इन्द्रियातीत बिम्बोंको भी योजना 
करतादहै। वस्तुतः कवितागत बिम्ब ेसे शब्द-चित्र जो किसी संवेग, 
मनोराग या आख्यानांशसे अनुप्राणित रहते हैँ । आख्यानांश जीवनमे एक 
कथाभागको प्रस्तुत करताहै। उस कथाभागका चित्र हमारे मानसपटलमें 
अंकित होता है ओर इस चित्रसे हमारे कितने ही भाव प्रभावित हो जते हैँ । 
एक छोटा मुहावरा, एक अनुच्छेद अथवा एकं सन्दर्भाश हमारी कल्पनाको 
यथाथ तत्त्वकी अपेक्षा बहुत कृ दे देता है। अतएव प्रयुक्त आख्यानोंका 
सवेसे बड़ा काव्यमूल्य पेषे विम्बोक्ी योजना है, जो मधिकं स्वच्छ भौर 
स्पष्ट होते हैँ । सामान्य वस्तुए धूमिल विम्बोका निर्माण करती है, जो 
सरोवरमें पड़्रेवाले चन्द्रबिम्बके समान घूलनशील होते है । 


प्रतीकोके रूपमे परिवत्तन 


आख्यान धिसते-चिसते जब बहूत छोटे हो जाते हैँ ओर उनका संक्षिप्त 
ख्प प्रयोगमें आने लगतादहैतोवेप्रतीकोँकारूपधारण करलेतेर्ह। जितने 
भी पौराणिक प्रतीक हैँ, उनके भीतर कोईन कोई आख्यान अवश्य चछिपादहै। 
जैसे 'समृद्रपार' सेतुबन्धके आख्यानकी स्मृति दिलाता है। महाभारत कहते 
ही महाभारटकी कथा या कौरव-पाण्डवोके युद्धकी प्रतीति होने लगती है। 
अतः पौराणिक आख्यान प्रतीकोंका कूप धारण कर्ते हैँ ओर उनमें आन्तरिक 
भावनाओंको पूणंतया व्यक्त करनेकी क्षमता होती है। रूपक, उपमा, 
अन्योक्ति आदि अलंकार भी आख्यानोके ही प्रतिफलन रहैँ। जब आख्यान 
बहुत पुरातन होकर जीणं-शीणं हो जाते हँ तौ उनसे रूपक ओौर उपमानोका 
विकास होता है। पौराणिक उपमान आख्यानोकि ही वंशज ह । 
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अथगभंतरका नियोजनं | 
पौराणिक आख्यानोके अंश ध्वन्य्थं † अभिव्यंजना करते है ओर उनते 

अथंका अत्यधिक विस्तार होताद्ै। जलम उठनेवाली तर गोके समान्‌ रूप 

मौर भावसौन्द्यंकी तरंगे आष्यानंसि उठती है । आद्र अजिनके सुनते ही 


गजासुरके वधका दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता है। पुवं ओर उत्तरवर्ती सम्दर्भोकी 


श्य खलाएः मध्यमे निहित आच्यानके सन्दभ॑से आलोकित हो जाती ह। 
सन्ध्याके समय सन्पन्न होनेवाचा शंकरका ताण्डव नृत्य एक साथ कई 
भावोका सृजन करता है। सुख, आनन्द, संधषं एवं रूप-लावण्यका बोध 
माख्यानोके अथंगभंत्वके कारण ही होता दै । 

रसपरिपाककी तीव्रता 

मधुमक्षिका अनेक एूलोके परागसे मधुका निर्माण करती है। पुष्पो 
विभिन्न पराग मधुमे आकर अपना वंविध्य छोड देतेरहैँ। मधु विभिन्न 
तत्त्वोका एक परिपाक है। इसके आस्वादनमें कूलोंकी ` विविधताका बोध 
नहीं होता। कविके मानसमें भी एक रासायनिक प्रक्रिया चलती र्ती है 
जिसके फलस्वरूप भावना ओर विचारणाके त्रिविध तत्तव अपनी विविधता 
त्यागकर एक सन्दभंका बोध कराते है ओर भावोके विविध पुष्प सौन्दयं- 


मधुका स्वाद प्रस्तुत करते हँ। अतः रस-परिपाककी दृष्टस भी समाहित 
आख्यानोका मूल्य है । 


प्रभविष्णृताके वृद्ध्यर्थं 
वण्यंवस्तुका प्रत्यक्ष रूप उपस्थित करनेकेलिए कवि तत्सम्बन्धी आच्या- 


नाणका उल्लेख करतादहै या किसी अभिज्ञान विशेषको प्रस्तुत करतादै। 


यथा शिवजीकी मूतिकेलिए ्रिशृल, जटा, गंगा एवं वासुकि आर्दिको चिच्ित 
करताटहै। अतः आख्यान या सन्दर्भाशोका संकेत प्रभविष्णृताकेलिए क्रिया 
जातादहै। अतएव भौविसोन्दयं एवं रससंचारकेलिए आख्यान -संकेतोका 
नियोजन तकं संगतदहै। ` 


 स्तुतिकुसुमांजलिकी छंन्दो-योजना ` 


स्तोत्रकाष्परमे संगीतका आधार छन्द होतादहै। जो कवि छन्दोयोजनामें 
जितना षट्‌ होता है, उसके काव्यमे संगीत-तत्त्व उतना ही अधिक विकसित 


१. द्रष्टव्यः परिक्लिष्ट सख्या ४ 
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होताहै। काव्यरूपोके मूलमे छन्द एक आवश्यक घटक है। यदि वाक्य 
भाषाकी ईका।ईदहैतो छन्द भाषाकी भंगिमादै। अतः जब भाषामें परिवतंन 
होता है तो छन्दोमें भी परिवतंन हो जाता है। छन्दोका माधुयं काव्य. 
रूपोको सुदद़ तो बनाताहीदहै, साथही कवितामें लय ओौर स्वरमाधुयं भी 
उत्पन्न करतादहै। कुशल कवि रसौके अनुकूल छन्दोयोजना कर काव्यवो 
रसमय बनातेहै। हमारा यह्‌ विश्वास है कि विभिन्न प्रकारके छन्दोको 
योजना पृथक्‌-पृथक्‌ रस, भाव ओौर अलंकारकी व्यंजकहै। यदिशुगार 
रसक्ते व्यजक छन्दोंका कंवि प्रयोग करता दहै, तो इसके इाराश्यृगार रस 
की विशेष पुष्टि होती है । निष्कषं यह है कि केवल शब्दयोजना ही काव्यमें 
रस विद्धिकैलिए पयप्ति नहीं है, उसकेलिए छन्दोयोजना भी भपेक्षित है । 


जो कवि छन्दःसाधनां करना चाहत॑दहैिया जिसे छन्दःशास्तकीो सिद्धि 
प्राप्त है, वह अत्पप्रयासम ही अपने काव्यको सरस बनालेता है। वंश- 
वर्णन ओर तपस्याके चित्नणकेलिए कवि उपजाति छन्दका प्रयोग करता है। 
जहां उसे वीरता, युद्ध एवं सन्य संगठनके वणंनकी आवश्यकतां प्रतीत हौती 
है, बर्हां वह्‌ वंशस्थ छन्दका प्रयोग करता है। करुणा, दोनता, कृपणता 
ओर मनोव्यथाके चित्रणहेतु वंताली छन्दका प्रयोग वांछठनीय माना जात) 
है। भौतिक एवं पारलौकिक सम्‌द्धिके वणंनकेलिए द्रूतविलम्बितका 
विधान है। रथोद्धता छन्दमे काम-क्रीड़ा, आेट, रतिजन्यखेद एवं 
पश्चात्ताप आदिका वर्णन किया जाता दवै । प्रवास, विपत्ति भौर वर्षा ऋतुके 
वर्णने मन्दाक्रान्ताको विधेय माना गयाहै। प्रहषिंणीका प्रथोग नामके 
अनुसार हर्षातिरेकके वर्णंनमं होता है। हरिणीष्न्द नायकके अभ्युत्थान 
उर सौभाग्यवणनके प्रसंगमे आतादहै। कोयेवेो सफलता, ऋतुचित्रण 
एवं जीवनभोग वसन्ततिलका छन्दमे अंकित कयि जाति । जीवने जब 
अकस्मात्‌ सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है तौ स्वागताथं स्वागता छन्दका व्यवहार 
किया जातादहै। 


चब राहटमे मत्तमयूर, प्रपंच-परित्यागमे नाराच, निराशाके साथ 
निवृत्तिमे तोटक, कृतङृत्यतामे शालिनी, वी रताके चित्रणमे शादू लविक्रीडित 
ओर आत्मनिवेदनकेलिए शिखरिणी छन्दकां प्रयोग प्रशस्त माना गयादहै। 


निःसन्देह कवि जगद्धरभट्टने अपनी इस रचनाम छन्दो सुन्दर योजना 
कीहै। यह वणिंक वृत्त रहनेपर भी तुकजन्य सौन्दयं दिखलायी पडता 
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है। कविने भक्तिकी सिदधिकेलिए जिन छन्दोका भ्रयोकविया है, वे 
संगीतका सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हँ। यों तो संस्कृत भ।षाही निसगेतः 
कोमल ओौर मधुरै, पर प्रतिभासम्पन्न कविके हाथमे पड़कर उसमे भाव- 
प्रकाशनकी अद्भुत क्षमता उत्पन्न हो जाती है। भावोकी सूक्ष्मता आर 
मनोविकारोंकी ग्यापकताके प्रकाशनमे छन्द बहुत ही सहायक होते हैँ । 


स्तुतिकुसुमांजलिमें शब्दसौष्ठव, पदावलीका मधुमय विन्यास एवं पदोकी 
कोमल शंय्या विद्यमान है। कविने भावप्रकाशनकेलिए जिन-जिन छन्दोका 
चयन क्ियाहै, वे पणं सणशक्ततो हही, साथ ही संगीत-तत्त्वके नि्माणिमें 
भी समथं हैँ । रसके उन्मीलन-हेतु छन्दोयोजना अपेक्षित होती है । भावने 
तीव्रता ओर प्रवाहशीलता लानेकेलिए कवि ेसे छन्दोका प्रणयन करता ह 
जिससे हृत्तन्तरियां ्लनञ्लना उठती हैँ ओौर पाठक तथा श्रोता रसविभोर हौ 
भूमने लगते हैँ। कवि जगद्धरभटटका छन्दोंपर अपृवं आधिपत्य है । जहां 
वह॒ आत्मनिवेदन प्रस्तुत करता है ओर अपने दो्षोका उद्घाटन करने 
लगता दहै वहां वह शिखरिणी छन्दका प्रयोग करताहै। कवि जगद्धरभट्ट 
मे एक साथ दाशंनिकता, प्रौढ़ पाण्डित्य एवं विषयविवेचनकी अद्भूत क्षमता 
उपलब्ध होती है । 


इस प्रकार हम देखते टँ कि स्तुतिकुसुमांजलि गी तिकान्यत्व, भाषा-शेली, 
भाषासौन्दयं, भावगर्भित आख्यानों एवं प्रसंगानुक्‌ूल छन्दोयोजनाकी दृष्टिसे 
अत्यन्त उच्चकोटिका काव्यहै। 
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परिशिष्ट 


स्तुतिकृसुमांजलिमे समाहितं कतिषयं प्रमुख आयान 
स्तुतिङ्कसु्माजलिमें समाहितं शिव नामावलि 

स्तुतिकु सुमांजलिंको उपमान-यौजना 

स्तुतिकुसुमां जलिकी छन्दस्तालिका 
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परिश्िष्ट--१ 
स्तुतिकूसुमांज लिमे समाहित कतिपय प्रमुख आख्यान 


 शिकवके अगभंगकी कथा 


किसी समय स्वेच्छानुसार लोकोत्तर चयमिं निरत भगवान्‌ भोलेनाथ 
दिगम्बर वेशमें कहीं विहरण कर रहे थे । उनके परम सुमनोहर अलौकिक 
सौन्दयंकी छटा देखकर मुनिपत्नियां उनपर आसक्त हो गयीं । अपनी 
पत्नियोंकी यह दशा देखकर उन मुनियोने कुपित हौ भगवान्‌ शिवको 
शाप दिया, "आपके लिगका भंग हो जाय" । फलतः उसी समय भगवान्‌ 
शिवका लिगं पृथ्वीपर गिर षड़ा। इससे समस्त संसारम अनेकं तरठ्के 
अकाल ओर उपद्रव होने लगे । तब अत्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि देवतान 
भक्ति-श्रद्धा-पुरस्सर सदाशिवके उस ज्योतिलिंगका अचंन किया जिससे 


सबके मनोरथ पुणेहो गये) उसी समयसे अनन्तं भरूमण्डलमें शिवलिगके 
जचंनकी महिमा विस्तृत हुई । 


शिवका ब्रह्मा एवं विष्णुका हप धारण करना 


एक समय आनेन्दवनमे रमण करते हुए शिव ओर शिवाके मन्म यह 
द्च्छा हुई कि किसी दृसरे पुरुषकी भी सृष्टि करनी चाहिए जिसपर सुष्टि- 
संचालनका यह्‌ महान्‌ भार रखकर हम दोनों केवल काशीमे रहकर इच्छा- 
नुसार विचरे ओर निर्वाण धारण करें। एेसा निश्चय करके शक्तिसहित 
सवंव्यापी परमेश्वर शिवने अपने वामभागके दसवें अंशपर अमृत मल 
दिया जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनो लोकोमे सबसे अधिक सुन्दर, 
शान्त, सत्त्वगुणसम्पन्न, गम्भीर एवं क्षमाशील था। उस पुरुषने परमेश्वर 
शिवको प्रणाम करके निवेदन किया, स्वामिन्‌ ! मेरा नाम निश्चित करके 
मेरेलिए कायं निर्धारित कर दीजिए ।' उस पुरुषकी यह बात सुनकर 
मटेश्वर भगवान्‌ शंकरने हँसते हए मेघके समान गम्भीर वाणीम कहा 
"वत्स } अत्यन्त व्यापक होनेके कारण तुम ॒विष्णुके नामसे विख्यात होगे । 
तुम स॒स्थिर उत्तम तप करो, जो समस्त कार्योका साधक है)।' एसा कहकर 
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भगवान्‌ शिवने श्वासमागंसे श्री विष्णको वेदोंका ज्ञान प्रदान किया) 
तदनन्तर अपनी महिमासे कभी च्युत न होने वाले श्वी हरि भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे। शकवनिसहित परमेश्वर शिव 
भी वहसि अदृश्य हो गये। तपश्चरणेयुक्त भगवान्‌ विष्णुके अं गोसे नाना 
प्रकारकी जलधाराएुं निकलने लगीं । उस समय थके हुए. परमपुरुष विष्णुने 
स्वयं उस जलम शयन किया । 


जब नारायण देव जलमे शयन करने लगे तब उनकी नाभिसे भगवान्‌ 
शंकस्के इच्छावश सहसा एक बहुत बड़ा उत्तम कमल प्रकट हां । उसमें 
भसंख्य नालदण्ड थे) कल्याणकारी शिवने अपने दाहिने अंसे उत्पन्न ब्रह्माको 
विष्णृके नाभिकमलमे डाल दिया । इस प्रकार कमलसे पूत्रूपमें हिरण्यगरभं 
ब्रह्माका जन्म हुमा । उनके चार मुख हुए । उनके शरीरकी काति लाल 
थी। भगवान्‌ शिवकी माया मोहित होनेके कारण ब्रह्माकी ज्ञानशक्ति 
इतनी दुत्रल हो गयी थी कि उन्होने उस कमलको दही अपना जनक स्वीकार 
किया । . उसी समय उनके मोहका विध्वंस करनेवाली शिवकी इच्छासे 
परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी हई, "तप करो । उस आकाशवाणीको 
सुनकर ब्रह्माने अपने जन्मदाताका दशंन करनेकेलिए बारह वर्षो तक घोर 


तपस्या की । उसी समय चार भुजाओं ओौर सुन्दर नेतरोसे सुशोभित भगवान्‌ 


विष्णु हा्थोमि शंख, चक्र, गदा ओर पद्म धारण कर प्रकट हुए । तदनन्तर 
उन नारायण देवे ब्रह्माकी बातचीत आरम्भ हृई।. भगवान्‌ शिवकी 
लीलास वहां उन दोनोमे कुछ विवाद छिड गया | इसी समय उन दोनोके 
बीचमे एक महान्‌ अग्निस्तम्भ प्रकट हजा। ब्रह्मा ओर विष्णुने क्रमशः 
ऊपर ओर नीचे जाकर उसके आदि भन्तका पता लगानेका असफल प्रयत्न 
किया । 


अन्तमे श्री हरिन वेद गौर शब्द दोनोके आधारभूत विश्वात्मा 
शिवक्रा चिन्तन किया जिससे वहा ऋषि-समृहके परम साररूप एक क्षि 
प्रकट हृषु । उन्हीं ऋषिके हारा परमेश्वर विष्णुने जाना कि इस परमलिगके 
रूपमे साक्षात्‌ महादेवजी ही यहाँ अये हुए हँ । ये चिन्तारहित शद हैँ । इस 
प्रकार देवेश्वर शिवको जानकर श्री हरिन शकितिसम्भरूत मन्वोरारा उत्तम 
एवं महान्‌ अभ्युदयसे शोभित होनैवाले उन महेश्वर देवका स्तवन किया । 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा की हृई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि प्रहेषवर 





क 
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बड़ प्रसन्न हृए ओर सहसा उमादेवीके साथ वहाँ प्रवट हो गये । उस समय 
उनके पाच मुख ये ओर प्रत्येक भुषमे तीन-तीन नेत्र शोभायमान हौ रह 
थे । भालदेशमे चन्द्रमा, सिरपर जटा एवं विशाल नेव सभी स॒न्दर थे । महा- 
देवको भगवती उमाके साथ देखकर ब्रह्मा ओौर विष्णुने पुनः उनकी स्तुति की । 
अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने उन्हें महाबली होनेका अशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम दोनों मेरे दाहिने एवं वाम भागसे उत्पन्न हए हो । यह्‌ 
भीबतायाकिर्मैही सृष्टि, पालन ओौर संहारका कर्ताहं तथा सच्चिदानन्द 
स्वरूप निरिकार परबृह्य परमात्मा हू । वास्तवमें सुष्टि, रक्षा ओर प्रलयल्प 
गुणों अथवा कार्योके भेदसे मै ही बह्या, विष्णु ओौरर्द्र नामं धारण करके 
प्रकट हुञा हू । 


उपमन्युको क्षोर समूद्रदेना 

उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनिके पुत्रथे। वे शेशवसे ही माताके साथ मामा 
के प्ररमें रहतेथे जो देववश दरिद्रथे। एक दिन उन्हे (उपमन्युको) बहुत 
कम दूध पीने कोमिला इसलिए अपनी मातस वे वार-बार भौर दूध मांगने 
लगे) उनकी तपस्विनी माताने कुछ बीजोंको पीसकर पानीमे घोलकर 
उन्दै गीनेको दे दिषा। मकि दिये उस दूधको पीकर बालक उपमन्युको 
संतोष न हृ । वे रोने गे । इससे मको बहुत दुखः हुआ 1 उन्होने बेटेको 
समस्मा हए कहा, 'देटा ! हमलोग सदा वनमे निवास करते हैँ। हमे यहां 
पयत मात्रामें दृध करामि मिल सकतारहै; वह्‌ तो भगवान्‌ शिवकी कृपाके 
विना किसौभी प्रकार सम्भव नहीं। 


माताकी यह्‌ बात सुनकर उपमन्युने भगवान्‌ शिवक आराधना करने 
का निश्चय किया। वे तपस्याकेलिए हिमालय पवंतपर गये जौर वहा वायु 
पीकर रहने लगे । उन्होने आठ ई'टोका एक मन्दिर बनाया भौर उसके भीतर 
भिट्ोके शिवलिंगकी स्थापना करके वन्य पत्र-पुष्पादि लेकर भक्तिभावसे 
पंचाक्षर म वरके उच्चारणद्वारा साम्ब शिवकीो दीघं काल्‌ तक पूजा की। 


बालक उपमन्युकी तपस्यासे . चराचर प्राणियोंसहित विभुवन सन्तप्त 
टो उठा। तब देवतार्जकी प्राथंनासे उपमन्युके भक्तिनावको परोक्षा 
लेनेकेलिए भगवान्‌ शं कर उपमन्युके समीप पधारे ) उस समय शिवने देव- 
रण्ज इन्द्रका, पावंतीने शचीका, नन्दीश्वर वृषभने रावत हाथीका तथा 
शिवकरे गणोने सम्पृणं देवताओंका रूप धारण कर लिया था । निकट जौनेषर 
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उन्होने बालक उपमन्युको वर मांगनेकेलिए कहा ! उपमन्थुरे केवल 
शिवभक्ति मांगी । इस बालकने भगवान्‌ शिवकरे अतिरिक्त दूसरे विसीसे 
कछ भौ लेना अस्वीकार कर दिया। इन्दरके द्वारा शिवको निन्दा करनेषर 
उपमन्यु इन्द्रको मारकर स्वयं भी मर जानेको उद्यत हो भये। उन्ोने 
इन्द्र, लक्ष्य करके जो अघोरास्वर चलाया उसे नन्दीने पकड़ लिया ओर 
उन्होने (उपमन्युने). स्वयंको जलानेकेलिए जो अग्निक ज्वाला धारण कौ 
उमे भगवान्‌ शिवने शान्त कर दिया । फिर वे सब के सव अपने यथां रूपमे 
प्रकट हो गये । शिवने उपमन्युको अपना पुत्र माना ओर कहा, च्वत्स! 
तुम्हारा पिता भौर पावती देवी तुम्हारी माता है । वरदानस्वर्प यै तुम्हारे 
निए दूध, दही भौर मधुक सहस्त्रो समुद्र देता हु ।' ठेषा कहकर शम्भने 
उन्हें पिण्डीभ्रुत एवं अविनाशी साकार क्षीरसागर ही दे दिया। 


अजु नकी सहायताकेलिए किरातकूपधारग करके 
उनके भयको दर करना 


एक बार व्यासजीके उपदेशानुमसार विधिपूवंक स्नान तथा न्यास आदि 
करके अजुन परम भक्तिके साथ इन्द्रकील पवंनपर शिवजीका स्मरण करके 
उनके सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मन्तरकाजप करते हए घौर तप करने लगे। 
उस तपस्याका टेसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ किं देवगण विस्मित हो गये । 
वे शिवजीके पास जाकर कहने लगे, सवेश ! एकं मनुष्य आपकी तपस्यामें 
निरत दहै । वह्‌ व्यक्ति जो कुठ चाहता है उसे आप कृपा करके दे दीजिये ।' 
तव उदारबुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजीने देवताओंकी प्राणना 
रवीकार करली । 

उसी समय दुरात्मा दुर्योधनकी प्रंरणासे मूक नामक दस्य णुकरके 
रूपमे अजु नकी तपस्थामें विघ्न ऽत्पन्न करनेकेलिए वहाँ आया । अजुनकी 
दृष्टि उस्र मूक नामक असुरपर पड़ी। वे शिजीके पादपद्मोका प्मरण 
करके सोचने लगे, इसे देखते ही मेरा मन व्याकुल हो गया है भौर इन्द्रियां 
व लुषित हो उढठी है, अतः निःसन्देह यह शत. होनैके कारण मार डालने योग्य 
है ।* यों विचारकर अजुन बाणका संधान करके वहीं उटकर खड़े हौ भये । 

इसी बीच भक्त वत्सल भगवान्‌ शंकर अजु नकी रक्षा, उनकी भकवितिकी 
परीक्षाओौर उस देत्यका नाश करनेकेलिए शीघ्रही वहाँ आ पहुचचै। उस 
समय वे महान्‌ अद्भूत सुशिक्नित भीलकालरूपधारण कयि हए थे। इसी 
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बौच शूकरको गृरराहिट दसो दिशामि गू*ज उटी। उस वनेचरके अद्भृत 
शब्दसे घबड़ाकर अजुन सोचने लगे, अहो ! क्या ये भगवान्‌ शिव तो नहीं 
जो यहां मेरा शुभ करनेकेलिएु इस रूपमे पधार हैँ ।* इस प्रकार अजुन उस 
शूकरके विषयमे तरह-तरहकी बातें सोचही रहे थे कि इतनेमे बाणका 
लक्ष्यभूत शूकर वहां जा पहुचा | उधर किरात-वेशधारी शिव भी उस 
शूकरके पीछे लगे हुए दीख पड़े । भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर अजुनवी 
रक्षाकेलिए बड़ बेगसे आगे बढ़ । संयोगवश अजुन एवं शिव दोनोँने एक 
साथही उस शूकरपर बाण चलाया) शिवजीके बाणका लक्ष्य उसका पुच्छ. 
भाग ओर अज्‌ नके बाणका लक्ष्य उसका मुखभाग था । शिवजीका बाण उसके 
पुच्छभागसे प्रवेश करके मुखके रास्ते निकल गया भौर शीघ्रही भूमिमें 
विलीन हो गया । अजुंनका बाण उसके पिछले भागसे निकलक्रर बगलमे ही 
गिर पड़ा। शूकर रूपधारी दत्य उसीक्षण मरकर भूतलपर गिर पडा । 
उसको वधर करके एवं अजु नको बचाकर्‌ भगवान्‌ शंक्रका मन संतुष्ट हो 
गया भौर भजन भी मनही मन सुखका अनुभव करते हृए कहने लगे कि 
अवश्य ही अद्भूत रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शिवजी ने ही दत्यक 
मारकरमेरीरक्षाकीहै। 


का मदहैवंको भस्म करना 


इन्द्रके क्थनानुसार शिवको मोहनेकेलिए कामदेव अपनी पत्नी रति 
भौर मिन्न वसन्तको साथ ले बड़ी प्रसस्नतके साथ उस स्थानपर गय! जहां 
साक्षात्‌ योगीव र्‌ शिव उक्तम तपस्या कर रहे थे। वहा पहुचकर्‌ उसने 
भगवान्‌ शिवपर अपने बाण चलाये। तब शंकरजीके मनमे कामभाव 
उत्पन्न होने लगा ओर उनका धये छूटने लग | अपने धैयंका हास होता 


देख महायोगी महृश्वर अव्यन्त विस्मितहो मनदही मन सोचने लगे किम 
तो उत्तम तपस्या कर रहा था, किस कूकर्मनि मेरे चित्तम विकार उत्पन्न 


कर्‌ दिया । | 
इस तरह विचार करवै, सत्पुरुषोके आश्रयदाता भैहायोगी शिव शंका- 


युक्त हो सम्पूणं दिणाओकी ओर देखने लगे । इसी समय वामभागे बाण 


खोचे खड्‌ हट कामदेवपर उनकी दृष्टि पडी। बहु मढचित्त मदन अपनी 
शक्तिके गवमे अकर पुनः अपना बाण छोडना ही चाहता था ईसं अवेस्थामें 
भगान्‌ शंकरो तत्काल रोष चढृ आया। उध्वर बाण सहित धनुष लिथे 
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खड्‌ हुए कामने भगवान्‌ शंकररपर अपना अमोघ अस्त्र छोड दिया, जिसका 
निवारण करना बहुत कठिन था । परन्तु भगवान्‌ शिवपर वह अमोघ अस्त 
भी मोघ हो गया । फलस्वरूप कुपित परमेश्वरके पास जाते ही वह शान्त 
हो गया । शिवपर अपने अस्वक व्यथं हो जानेषर मन्मथको बड़ा भय हुञा । 
भगवान्‌ मृत्यु जयको सामने देखकर वह्‌ कापि उठा ओौर इन्द्रादि समस्त 
देवताओंका स्मरण करने लगा । कामदेवके स्मरण करनेपर वै इन्द्र आदि 


समस्त दवता वहां आ पहुचे ओर शम्भुतो प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने लगे। 


देवता स्तुति करही रहैयेकि कुपित हृए भगवान्‌ हरके ललाटके मध्य- 
भागमें स्थित तृतीय नेत्तसे तत्काल अग्नि प्रकट हुई । उश्तकी ज्वालां ऊपरकी 
ओर उठ रही थीं। उस प्रभा प्रलयाग्निके समान प्रतीत होती थौ। बह 
ज्योति तुरत ही आकाशमें उठली ओौर पृथ््रीपर गिर पड़ी। फिर अपने चारों 
ओर चक्कर काटी हुई घराशायिनी हो गथी। "भगवन्‌ ! क्षमा कीजिये! 


क्षमा कीजिये !!* यह्‌ बात देवताओके मुखस निकलनेङे पहले ही उस अग्निने 
कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया। 


शिवक्रो विष्णुका नेत्रकमल चढ़ाना तथा 
शंकरका प्रसन्न होकर उन्ह चक्र देना 


एक्बार दत्य अत्यन्त प्रबल होकर लौगोंको पीड़ा देने तथा धं्म॑का नाश 
एवं लोप करने लगे । उन महाबली ओर पराक्रमी दैत्योसे पीडित हो देवतां 
ने देवरक्षक भगवान्‌ विष्णुसे अपना सारा दुःख वहा । तब श्रीहरि केलाशपर | 
जाकर भगवान्‌ शिवकी विधिपुवंक आराधना करने लगे। उन्हौँने हजार 
नामोसे शिवकी स्तुति प्रारम्भ की। शिवके एक-एक नामपर वे एक- ` 
एकं कमल चढ़ाते जा रहै थे। भगवान्‌ शंकरने विष्णुके भक्ति-भावकी 
परीक्षा लेनेकेलिएु उनके लाये हृए एक हजार कमलोमेसे एकको छिपा 
दिया । शिवकी मायके कारण घटी हुई इस घटनाक्रा भगवान्‌ विष्णुको 
पता नहीं लगा । उन्होने एक फूल कम जानकर उसकी पूति-हेतु अपने कमल 
सदृश एक नेत्रको ही निकालकर चढ़ा दिया। यह्‌देखकर सबकादुःखः 
दुर करनेवाले भगवान्‌ शंकर बड़ प्रसन्न हृए ओर वहीं सामने तत्काल | 
प्रकट होकर श्रीहरिसे बोले, "हरे ! गै तुमपर बहुत प्रसन्न ह । तुम इच्छा- 
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नुसार वर मांगो। तुम्हारेलिए मुक्लं कुछ भी अदे नहीं है । विष्णु बोले, 
सनाथ! आप अन्तर्यामी है अतः सव कुछ जानते है तथापि आपके आदेशक्रा 
गौरव रखनेकेलिए कहता ह । दैत्यौने सारे जगत्‌वेो पीडति कर रखाटै। 
हमलोगोंको सुख नहीं मिलता । मेरा अस्त-शस्त दंत्योके वधम काम नहं 
करता। इसीलिए यै आपकी शरणमे आयाहू'।' श्रीविष्णुना यह्‌ वचन 
सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने दैत्योके वधाथ तेजो राशिमय अपना दिव्य सुदर्शन 
चक्र उन्हें देदिया। उसकौ पाकर भगवान्‌ विष्णुने उन प्रबल देत्योका 
उस चक्रके द्वारा संहार कर डाला। 


गंकरके अधंनारीश्वर होनेकी कथा 

सृष्टिके आदिमे जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माके द्वारा रची हई, प्रजा विस्तारको 
प्राप्त नहीं हो रही थी तव ब्रह्मा अत्यन्त चिन्ताकूल हो गये। उसी समय 
आकाणवाणी हृई, “ब्रह्मन्‌ ! अब म॑थुनी-सृष्टिकी रचना करो ।' उस व्योम- 
वाणीको सुनकर बृह्याने म॑थनी-मृष्टि उत्पन्न करनेका विचार किया, परन्तु 
इससे पहने नारियोका कुल ईशानसे प्रकट ही नहीं हुभजा था, इसलिये पद्मयोनि 
बरह्मा मैथ नी-सृष्टि रचनेमे समथं न हो सके । शम्भुकी कृपाके विना मेथ॒नी- 
प्रजा उत्पन्न नहींहो सकती एेपा विचारकर बुह्या तप करनेको उद्यत हुए । 
उस समय बहा प शक्ति शिवासदहित परमेश्वर शिवका प्रम पूवेक हूदयमें 
ध्यान करके घोर तप करने लगे! तदन्तर तपोऽनुष्ठानमें लगे हुए ब्रह्माके 
उस तीव्र तपसे थोडे ही मये शिवजी प्रसन्न हौ गये। तब वे कष्टहारी 
शंकर पूणं सच्चिदानन्दकी कामदा पूत्तिमे प्रविष्ट होकर अधेंनीश्वरके रूपमे 
बहयाके निकट प्रकट हौ गे । 


गजासुरका वध 


गजासुर महिषासुरका पुत्र था। जव उसने सुना कि देवतास प्र रित 
होकर देवीने मेरे पिताको मार दिया था तब उसका बदला लेने भावनासे 
उसने घोर तप किया । उसके तपकी ज्वालासे सब जलने लगे । देवताओंने 
जाकर बह्यासे अपना दुःख कहा । ब्रह्याने गजासुरके सामने प्रकट हकर उसके 
प्राथंनानुसार उसे कामके वशीभूत किसी भी स्त्रीया पुरुषसे न मारे जानेका 
वरदान दिया । 


वरके अभिमानमे आकर उसने सब दिशाओं तथा सब लोकपालोके 
स्थानोपर अधिकार कर लिया। भगवान्‌ शंकरकी राजधानी आनन्दवन 
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काशीमे भी वह्‌ सबको सताने लगा। देवताओने भगवान्‌ शंकरसे प्राथना कौ । 
कामके वशमे न होनेवाले शंकरने घोर युद्धम हराकर उसे मार डाला । 


बाणकन्था उषाको कथा | 
बाणासुरकी कन्या उषा वंशाख मासमे माधवकी पूजा करके मांगलिक 
शु गारसे सुसज्जित होकर रातके समय अपने अन्तःपुरमे सोरही थी । उसी 
समय वह स्त्रीभाव (कामभाव) को प्राप्त हौ गयी | देवी पावंतीकी शक्ति 
तते उषाका स्वप्ने श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुदसे मिलन हना । जागनेपर वह्‌ 
स्वप्नकी बातें याद करक व्याकुल हो गयी ओर उसने अपनी सी चिव्रलेखासे ` 
स्वप्ने मि्े हुए उस पुरुषको ला देनेको प्राथना की। तब चिव्रलेखाने कहा, 
देवि ! स्वप्ने तुमने जिस पृरुषको देखा है उसे भला तै कंसेलासकतीह 
जव किम उसे जानती ही नहीं। इसलिए जिस प॒रुषने तुम्हारे मनका 
अपहरण क्रिया है उत तुम्हीं बताभो । वहं यदि चिलोकमें कहीं भी होगा तो 
व उसे लाकर तुम्हारा कष्टं दूर कर दगौ ।' एसा कहकर चि्लेखाने वस्त्रक 
वरदेपर देवताओं, दैत्यो, दानवो, गन्धर्वो, सिद्धो, नागों ओर यक्षो आदिके 
चित्र अंकित किये । फिर वहम ुष्योके चित्र बनाने लगी । उसने वासुदेव, 
राम, कृष्ण ओर प्रद्यम्ननन्दन अनि रुद्धके चित्र खींचे। अनिरुदधके चिन्रको 
देखते ही उषा लज्जित हो गयी । उसका मुख अवनत हो गया गौर हृदय 
हष॑से परिपूणं हौ गया । उस ने चित्रलेखासे कहा, सखि ! राच्निमे मेरे 
पास आकर जिसने मेरे चित्तषूपी रत्नवो चुरा लिया है, वह्‌ चोर पुरुष यही 
है ।' तदनन्तरं उषाके अनुरोधपर चितलेखाने च्येष्ठ कृष्ण चतु्दंशीको तीसरे 
कर पलंगपर बे हए अनिरुढको क्षणमाव्रमे महलमेसे 
वह्‌ दिव्य योगिनी थी इसलिए उसे इस 
उषा अपने प्रियतमको पाकर प्रसन्न 


पहर द्वारिकापुरी पहु च 
उठाकर उषाके पास पहु चा दिया । 
कारथमे जरा भी कठिनाई नहीं हुई । 


हो गयी. । 

्रिपुरदाहको कथां 

` स्कन्दके द्वारा तारकासुरके मार डाले जानेषर उसके तीनौं पुने सन्तप्त 
होकर सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगोंका परित्याग करके मेरु पवंतकी 
एक कन्दरामें जाकर अद्भुत तपस्या आरम्भ की। यशस्वी बुह्याने उनकी 
तपस्थासे सन्तुष्ट हौ उन्हं वर मागनेको कहा । उन्होने वर मांगा, भगवन्‌ । 
यद्यपि हमलोग' अत्यन्त पराक्रमी तथापि हमारे पास कोई एेसा घर नहीं 
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है जहां हम शवुभोसे सुरक्षित रहकर सुखपूवंक निवास कर सकं ।* इस प्रकार 
उन देत्योंका कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोकपितामह बृहा।ने एेसा ही करनेका 
आश्वासन दिया। बह्याने मयको आज्ञा देकर उनकेलिए तीन पुरोका 
निर्माण करवाया । उन तीनों पुरोको पाकर महान्‌ बलपराक्रमसे सम्पन्न 
तारकासुरके लड़के उनमें समस्त भोगोका उपभोग करते हए रहने लगे । 


तदनन्तर तारकपुत्रोके प्रभावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता दुःखी 
हो परस्पर सलाह करके बेह्याजीकी शरणमे गये । वहां सम्पुणं देवताभओने 
मिलकर उनसे कहा कि तिपुगोके स्वामी तारकपुत्रोने तथा मायासुरने समस्त 
स्वगंवासियोको सन्तप्त कर दिया है। आप उनके वधका कोई उपाय 
वतादये जिससे हमलोग सुखी रह सकं। बह्माने देवक्नाओोंको शिवजीके 
पास भोज दिया । 


बृहयाजीके आदेशानुसार सभी देवता उस स्थानपर गये जहां वृषभ- 
ध्वज शिव रहते थे। तब उन सबने अंजलि बांधकर दवेश्वर शिवको 
भक्तिपूवंक प्रणाम किया ओर उनसे अपी विपत्तिकी कथा निवेदित की । 
देवताओंकी यह बात सुनकर शिवजीने समयकी अनुपयुक्तता बतलाकर उन्ह 
विष्ण्‌के पास भेज दिया । 


तदनन्तर वे देवगण विष्णुकरे समीप गये । वहाँ एेसी व्यवस्था की गयी 
जिससे वे असुर शंव-धरमंसे विमुख होकर सवंथा अनाचार-परायण हो 
गये । तब शिवेच्छासे भाद्यों सहित उस दंत्यराजकी तथा मयकी भी 
शक्ति कुण्ठित हो गयी । 


जव तीनों पुरोकी पूववत्‌ दशा हौ गयौ तब भगवान्‌ विष्णु भौर 
बह्याके साथ सब देवता कंलास पवंतपर गये ओर सृन्दर शब्दोमे शिवकी 
स्तुति करने लगे । इस प्रकार जव सूरेन्द्र आदि देवोने महेश्वरकी स्तुति की 
ओर विष्ण॒ने ईशान सम्बन्धी मंत्रका जप किया तत्र सवेश्वर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्न हो गये ओर वषपर सवार रहो वहीं प्रकटहो गये। सम्पूणं देवताओं 
कीओर कृपाभरी द्ष्टिसि देखकर गम्भीर वाणीम श्रौ हरिसे बोले, “उन 
अधममनिष्ठ दंत्योके तीनों परोको मँ निःसंदेह नष्ट करसक्ताहू। कितु वे 
महा दैत्य मेरे भक्त हैँ ओौर उनका मन सुदृढ रूपसे मुह्षमें लगा रहता है । 
अतः मेरद्वारा मारने योग्य नहीं हैँ। इसलिए जिन्होने च्िपुरवासी सारं 
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दैत्योको धमं श्रष्ट करके मेरी भक्तिसे विमुख कर दिया है, वे विष्णु, अथवा 
अन्य कोई भी उन्हे क्यों नही मारते ?' तव ब्रह्मान कहा कि भगवन्‌  भापके 
सिवा कोई उनका वध नहीं कर सक्ता । बहधा ओर विष्णुसहित देवोको 
वह्‌ बात सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर पुनः बोले, बाह्मण, देवगण तथा 
मुनियों | अब त्विपुरको नष्ट हृजा ही समन्लो। दिव्य रथ, सारथि, धनुप 
ओर उत्तम बाण तुम लोग तयार करो।' तब अनेक्विध आश्चयंसि युक्त 
दिव्यरथपर आरूढ होकर तीनों परोको पृणंतया टग्ध कर नेकेलिए भगवान्‌ 
शंकर ज्योंही उद्तहृएव्योंहीओआ काशवाणी हूर, देष्वयेशाली जगदीश्वर ! 
जब तक आप गणेशकी अच॑ना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरोका 
संहार नहीं कर सकेगे ।' एसी बात सुनकर भगवान्‌ शिवने भद्रकालीको 
बूलाकर गजाननका पूजन किया । जब गणाधिपकी पूजा करके महादेवजी 
स्थित हए तब वे तोन प्र कालवश णीद्र ही एकताको प्राप्त 
होये । च्रिपुरोके परस्पर मिलकर एक हो जानेपर देवताओंको महान्‌ 
हषं हआ । तदनन्तर शिवजीने धनुषको डोरी चढाकर उसपर पृज्य पाश्‌- 
यतास्त्र नामक बाणका सन्धान किया ओर उसे वे विपुरपर छोडनेका 
विचार करने लगे। उन्टोने धनुषकी टंकार तथा दुस्सह सिंहनाद करके 
अथां नाम घोषित किया अर उन महासुरोको ललकार कर करोड़ों सूयकि 
समान प्रकाशमान उस भीषण वा कयो उनपर छोड दिया। तब जिसकी 
नोकपर अभ्निदेव प्रतिष्ठित थे भौर जौ विशेष रूपसे पापका विनाशक था उस 
महान्‌ जाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाणने उन व्रिपुर-निवासी दत्योको दग्ध 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ वे तीनों पुर भी भस्महौ गये ओर एक साथ दही 
भूमिपर गिर पड़ । 


॥ ^+; 
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मृण्मय शंकरकी पूजाका विघान 


मही की बनी हुई देवभ्रतिमाजोका पूजा इस भूतल षर अभीष्टदायक मानी 
गयी दै। नदी, पोखरे अथवा कुएमे प्रवेण करके पानीके भीतरसे मिट्टी 
ले आवै । फिर गन्धचूणंके द्वारा उसका संशोधन करके उसे शद्ध मण्डपमें रख 
कर पीसे। उसके बाद हाथसे देवताओंकरी प्रतिमा बनाये ओर दधसे उस्षका 
संस्कार करे । उस प्रतिमामे अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट ए ह तथा 
वह्‌ प्रतिमा सब प्रकारसे अस्वरशस्तसे सम्पन्न बनायी गयी हो। द्विजको 
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गणेश, सथं, विष्णु, दुर्गा, शिब भौर शिवलिगकी प्रतिमा बनाकर सदा 
पूजन करना चाहिए । 


सम्पूणं मनोवांछित फलकी सिद्िकेलिएु ऊची भक्ति-भावनाके साथ 
उत्तम पार्थिव जिगकी वेदोक्त विधिसे किसी पवित्र स्थानम पूजा करनेका 
विधान दहै । शिबरलिगं बनानेकेलिए प्रयत्नपृवंक मिट्टौका संग्रह करके उस 
मिदटरीको शद्ध स्थानमें रखे । फिर उसे जलसे सानकर पिण्डी बना ले भौर 
वेदोक्त विधिसे सुन्दर णिवलिगकी रचना व.रे । तत्पश्चात्‌ भोग ओर मोक्ष 
रूपी फलोकी प्राप्तिकेलिए भक्तिपूवेक उसका पूजन करे । 


दक्चयञ्नका विध्वंस 


महादेवजीने जब देवषिं नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे 
अपमानितत होनके कारण सतीने प्राण त्याग द्यि दै ओर यज्ञवेदीसे प्रकट 
हए ऋभुओने उनके पाषदोकी सेनाको मारकर भगा दियादहै तबरवे बड़ 
ही कुपित हुए । उन्होने उग्ररूप धारणकर ज पनी एक जटा उखाड़ी जो 
बिजली ओर आगकी लपट्के समान दीप्त हो रही थी। उन्होने सहसा 
खड़े होकर गम्भीर अ्टृहासके साथ उसे पृथ्वी पर पटका। उसरः तुरत हौ 
एक अदभुत मेघ-सदृश श्यामल पुरुष उत्पन्न हुंजा । उसका शरीर स्वगेको 
स्पशं कर रहाथा। उक्षकीएक हजार भूजाए थीं, सयेके समान जलत हए 
तीन नेव थे, विकराल दादे थीं जौर अग्निक ज्वालाओके समान लाल-लाल 
जटाएः थीं। उस अद्भूत पुरुषको शिवने दक्षयज्ञको नष्ट-श्रष्ट कर देनेका 
ज्ञादी । देवाधिदेव शंकरकी एेसी आज्ञा सुनकर वह्‌ वीरभद्र उनकी परि- 
क्रमा करके चलनेको तयार हो गया । उसके साथ शंकरके पाषंदोंकी एक 
विशाल सेना थी । वे भयंकर सिंहनाद करते हए एक अति विकराल त्रिशूल 
हाथमे लेकर दक्षके यज्ञमण्डपकी ओर दौडे। उनका त्रिशूल संसार-संहारक 
मत्युका भी संहार करनेमें समथं था । भगवान्‌ सद्रके जौर भी बहुत से सेवकं 
गर्जना करते हुए उनके पी हो लिए । उधर यज्ञशालामे बंठे हए ऋत्विज, 
यजमान, सदस्य तथा अन्य राह्मण ओर बाह्यणियोनं जब उत्तर दिशाकी 
ओर धूल उड्ती देखी तब वे सोचने लगे, “अरे } यह अंधेरा सा कंसा होता 
आ रहादहै? यह्‌धूल कहाँसे आ गयी! क्या इसी समय संसारका प्रलय 
तो नहीं होने वाला दै? तब दक्षपत्नी प्रसृती एवं अन्य स्तियोने व्याकुल 
होकर कहा, प्रजापति दक्ने अपनी सारी कन्याओके सामने बेचारी निर- 
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पराधा सतीका तिरस्कार कियाथा, मालूम होता है यह उसी पापका फल 
है । पत्नीको मिले तिरस्कारकी वेदना दुःखी शंकर ही यज्ञके नाश-हेतु ते 
हए प्रतीत हो रहे है प्रलयकाल उपस्थित होनेपर जिस समय वे अपन 
जटाजृटको विखेरकर तथा शस्तरास्त्रोसे सुसज्जित अपनी भुजाओको ध्वजाओके 
समान पलाकर तांडव नृत्य करते हैँ उस समय उनके च्रिशूलके फलोसे दिग्गज 
कंध जाते हैँ तथा उनके मेघ-गजंनके समान भयंकर अट्टहाससे दिशाण 
विदीणं हो जाती हैँ उस समय उनका तेज असह्य होता है। क्रोध 
मे भरे हृए उन भगवान्‌ शंकरको बार-बार कुपित करनेवाले पुरुष का--भले 
ही वह साक्षात्‌ विधाता ही क्यों न हो-- कल्याण नहीं हौ सकतादै।' जो लोग 
महात्मा दक्षकरे यज्ञमे बेठं थे वे भयके कारण एक दसरेकीःओर कातर इष्टि 
से निहारते हृए तरह्‌-तरहकी बाते कर रहे थे । इतनेमे ही आकाश मौर 
पृथ्वीम सब ओर सहस्रो भयंकर उत्पात होने लगे। इसी समय दौडकर 
जाए हृए रुद्र-सेवकोने उस्र महान्‌ यज्ञमण्डपको सब आओरसे घेर लिया। वे 
सभी तरह-तरह के अस्त्र-शस्तरोसे सुसज्जित थे । उनमेसे किसीने यज्ञशगालाके 
पर्चिमकी ओर स्थित पत्नीशालाको, किसीने यजमानगृहको गौर किसीने 
पाकशालाको तहस.नहस कर दिया । किसीने यक्षके पात्र फोड़ दिये, किसीनं 
अग्नियोंको वृज्ञा दिया ओर किसीने वेदीकी समाक सूत्तोको तोड़ डाला। 
कोई मुनिरयोको तंग करने लगे तथा कोई स्त्ियोको डराने धमकाने लगे । 
मणिमानने भृगु ऋषिको बांध लिया, वीरभद्रने प्रजापति दक्षको कंद कर 
लिया, चण्डीने पूजाको ओर नन्दीश्वरने भग देवताको पकड़ लिया । भग- 
वान्‌ शंकरके पार्षदोकौ यह भयंकर लीला देखकर सभी ऋत्विज, सदस्य ओर 
देवता न्हा-तहँ भाग गये । वीरभद्रने हवन करते हए भृगुकी दाढी-मू छ नोच 
ली क्योकि उन्होने प्रजापतिकी सभामें मूछेएेठते हुए महादेवजीका उपहास 
कियाथा। उन्होने भगदेवताको पथ्वीपर पटक दिया ओर उनकी आंखें 
निकाल लीं क्योकि उन्होने ही दक्षको उकसा कर देवसभामें महादेवको शाप 
दिलवाया था । उन्होंने पूजाके दाति तोड़ दिये क्योकि जव दक्षने महादेवजीको 
गालियां दी थीं उस समय वह्‌ दाति दिखाकर हंसी थी । फिर वे दक्षकी छाती 
पर बैठकर एक तेज तलवारसे उनका सिर काटने लगे। परन्तु बहुत प्रयत्न 
करनेपर भी उस समय उसे धडसे अलगन कर सके। जब किसी भी 
प्रकारके अस्तरणशस्वसे दक्षकी त्वचा नही कटी तब उन्होने यज्ञमण्डपमें 
यज्ञपशुओंको जिस प्रकार माराजीतादहै उसी प्रकार दक्षरूप उस यजमान 
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पणुका सिर धड्से अलग कर दिया । यह्‌ देखकर भूत, प्रत एवं पिशाचादि 
उनके इस भयंकर कमंकी प्रशंसा करते हुए -'वाह्‌-वाह्‌' करने लगे । दक्षके दल- 
वालोमें हाहाकार मच गया। वीरभद्रने अत्यन्त कुपित होकर दक्षके.सिरको 
यज्ञकी दरक्षिणाग्निमे डाल दिया ओौर उस यज्ञणालामे आग लगाकर यज्ञका 
विध्वंस करके कौलाश पवंत लौट गये । ॑ 


बरहाचारीके रूपमे पावंतोके साथ संवाद. . क 


पवंत राजपुत्री पाव॑ती भगवान्‌ शंकरको पतिरूपमें प्राप्त करनेकेलिए 
तपस्या कर रही थीं। एक वार भगवान्‌ शंकर देवी पाव॑तीके तपकी परीक्षा 
लेनेके विचारसे जटाधारी तपस्वीका रूप धारण करके उनके आश्चमपर 
पधारे । उन अद्भूत तेजस्वी ब्राह्मणको देखकर पावंतीने उतकी विधिवत्‌ पुजा 
करके प्रसन्नता जौर प्र मके. साथ उनसे उनका परिचय एवं कुशलं समाचार 
पृछा ।. पावं तीके प्रश्नो का उत्तर देते हुए उस बृाह्मणने कहा, भमै इच्छानुसार 
विचरनेवाला बुह्यण हू । परन्तु तुम कौन दहो? किसकी पूुत्रीहो? ओर इस 
निजेन वनमें किसलिए एसी घोर तपस्या कर रहीहो? तुम्हारे पिता कौन 
दै ओर तुम्हारा नामक्याहै ?' पावती बोलीं, “मै पवंतराज हिमालयकी 
पावती नामकी पत्री हं । पुवंजन्ममें मृ प्रजापति दक्षकी सती नामकी पुत्री 
थी। पिताके द्वयरा को गयी. पतिकी निन्दासे कुपित हो र्मैने योगकेद्रारा 
अपना शरीर त्याग दिया था । इस जन्ममे भी भगवान्‌ शिव मृ्ले पति-रूपमें 
पिन जाते परन्तु भाग्यवश कामको भस्म करकेवे मस्मे भी छोडकर चले गये । 
तब विरहतापसे उद्विग्न हौ तपस्याकेलिए दृढ़ निश्चय करके मै पिताके घर 
से यहां गंगाजीके तटपर चली आयो । यहा दीघेकालतक तपस्या करके भी 
मँ अपने पति (भगवान्‌ शंकर) कोन पांसकी। इसलिए अग्निं प्रवेश कर 
टी जाना चाहती थी कि इतनेमे आपको देखकर क्षण भरकेलिंणं ठहर 
गयी । अब आप जाइये भौर मँ पत्तिको पानेकेलिए अग्निम -प्रवेशो+करू'गी | 
इतना कहकर पावेती ब्राह्मण देवताके सामने ही अग्निमे-समा गयीं । थोडी 
देर बाद जब वे आकाशकी ओर ऊपर उठने :लगीं तब ब्राह्मण-रूपधारी 
शिवने पूनः पावेतीसे तपस्याका टीक-टीक कारण पषछा। पार्वंतीकी आज्ञा 
उनकी विजया नामक प्राणप्यारी सखीन उस जटाधारी तपस्वीसे कहा, भेरी 
सखी पावती ओर काली नामसे विख्यात है। इसकी माताका.नाम मेना-है) 
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ये भगवान्‌ शिवके सिवा किसी दू्रेको पतिरूपमे नहीं चाहती । भगवाम्‌ 
शिवकी प्राप्तिकेलिए ही मेरी सीने ठेसा घोर तप प्रारम्भ कियाद । 


सखीके ठेसा कहुनेपर दण्डधारी बाह्मण देवता पूनः बोले, "महादेवके प्रति 
मेरे मनम गौरवनुद्धि है, मतः रै उनको सव प्रकारसे जानता हुं । वृषभकरे 
चिह्लसे अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव सारे शरीरम भस्म लगे 
रहते है, सिरपर जटा धारण करते है, धोतीको जगह बाघकी खाल 
पहनते हैँ गौर चादरकी जगह हाथीकी खाल ओढते है 1 हाथमे भीख 
मागनेकेलिए एक नरकपाल लिथे रहते दै । सापि उनके अंगोमे लिपटे रहते 
है । उनका जन्म कब, कहां ओौर किससे हज यह्‌ आजतक त्रकट नहीं हुखा । 
उनकी दस भुजाएः हैँ । किन्तु देवि ! मै समञ्ल नहीं पाता कि किस कारणसे 
तुम उन्हे अपना पति बनाना चाहती हौ । उनमें तो वरमें पाया जाने वाला 
एक भी गुण नहींदहै। पुनः तुम तो स्तविथोमे रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त 
परवंतोके राजा है, फिर तुम क्यो इस उग्र तपस्याके दार वसे कुरूप एवं 
अमंगलकारी पतिको पानेवी भभिलाषा करती हो? इन्द्र आदि लोकपालोंको 
त्यागकर शिवके साथ तुम्हारा सम्बन्ध मञ्चं बडाही अनुचित मालूम हो रहा 
है। तुम चन्द्रमुखी हो ओर शिव पंचमुखी कटे गये है । तुम्हार अंगमें 
चन्दनका अंगराग होगा ओर शिवके शरीरम चिताका भस्म। कहां तुम्हारे 
अममे दिव्य आभूषण ओर कां शंकरके सर्वागे लिपटे हए सपं ? 
सवारीकरे नामपर उनके पास एक बढा बेल दहै । उनकी कोई जाति नहीं है। 
पिशाच ही उनके“ सहायक हँ मौर विषतो उनके क्ण्ठ्मे ही निवास करता 
है। कहां तुम्हारे कण्ठे सुन्दर हार ओर कहां उनके गलेमें नरमण्डोव 
माला? तुम्हारा ओर हरकारूप ठीक एक दूसरेका विरोधौ है। अतः मुद्ध 
तो यह सम्बन्ध नहीं र्चता । फिर भी तुम्हारो जेसी इच्छा हो, वेसा करो ।' 


यह बात सुनकर पावती शिवकी निन्दाकरने वाले उस बृह्धणपर्‌ मन 
ही मन कुपित हो उटीं भर उससे इस प्रकार बोलीं, "बाह्य देवता, आपने 
जो कुठ कहा है वह्‌ सब मृङ्ञे ज्ञात है । यदि शिवके विषयमे आपका ज्ञान 
ठीक होता तो आप एेसी युक्ति एवं बुद्धिके विरद बात नदीं बोलते । यहं 
ठीक है कि कभी-कभी महेश्वर अपनी लीलाशक्तिसे प्र रित हौ अद्भुत वेश 
ध्षारणकर लिया करते हैँ परन्तु वास्तवमें ये साक्षात्‌ परब्ृह्य हैँ । आप 
बृह्यचारीका रूप धारण कर मृज्ञे ठगनेके लिए यहाँ अयेदै। मै भगवान्‌ 
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शंकरके स्वरूपको भली प्रकार जानती हृ । भगवान्‌ शिवकरे भजनसे ही जीव 
मृत्युको जीतकर निभेय हो जाता दै । उन्दींके भनुग्रहसे विष्णु विष्णत्व को, 
बृह्या ब्रह्मत्व को ओर देवता देवत्वको प्राप्त हए हैँ । वे भगवान्‌ स्वयं ही 
महाप्रभु हैँ । उनके स्मरणमात्रसे हौ सबका मगल होतो है। वे चिताका भस्म 
लगाते है परन्तु यदि उनका भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीरसे गिरे 
भस्मको देवता लोग अपने सिरपर कंसे धारण करते ? मं अपनी शुद्ध बुद्धे 
विचार कर शिवकेलिए वनम आकर तपस्या कर रही ह । मेरे हदयमे 
दीनोंपर अनुग्रह करने वाले उन महादेवको ही प्राप्त करने की इच्छाहै।' 


एेसा कहकर गिरिराजकन्या चूप हो गधी ओर निवि कारूचित्तसे भगवान्‌ 
शिवका ध्यान करने लगीं । ब्राह्मण पनःज्यों ही फिर कुठ कहनेकेलिए उद्यत 
हुअा त्योंही पावंतीने विजयसे उसे रोकनेका आदेश देते हुए कहा कि इस 
स्थानको छोडकर हमलोग आजही किसी दूसरे स्थानमे चलं जिससे फिर इस 
अज्ञानीके साथ बात न करनी पड़। 


हेसा कहकर उमाने ज्यों ही अन्यत्र जानेकेलिए पैर उठाया त्यों ही भगवान्‌ 
शिवने अपने साक्षात्‌ स्वरूपमें प्रकट होकर पावती का दाय पकड लिया । 


गंगाको अपने मस्तकपर धारण करना 


भगीरथ अपने पूवज सगरपू्ोके उद्धारकेलिए गंगाको स्वगंसे पृथ्वीपर 
लाना चाहते थे । एतदथं वे बडी भरारी तपस्या करने लगे। तपस्या करते 
जब एक हजार वषे व्यतीत हौ गये तब पितामह बरह्याजी उनपर प्रसन्न 
हुए ओर देवताओकि साथ आकर तपस्या लगे भगीरथसे बोले, मै तुम्हारी 
तपस्यासे प्रसन्न ह, तुम कोई वर मांगो ।' तब महातेजस्वी भगीरथ हाथ 
जोड़कर उनके सामने खडे हो गये ओर इस प्रकार बोले, "यदि, आप 
मुकषपर प्रसन्न है तो एेसा उपाय कीजिए कि मेरे पूवज सगरके सभी पृतौको 
मेरे हाथसे गंगाजीका जल प्राप्त हो |" बृह्याने “एवमस्तु कहते हए उन्हं 
हिमालयकी पृत्री गंगाजीको धारण करनेकेलिए भगवान्‌ शंकरको तयार 
करनेको कहा, क्योकि गंगाजीके गिरनेका वेग इस पृथ्वीकेलिए असह्य है । 
व्रिशलधारी भगवान्‌ शंकरके सिवा मौर कोई एेसा नहींहै जो इन्हूं धारणं 
कर सके । इतना कहकर बह्याजी अपने लोक चले गये । 
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देवाधिदेव ब्रह्याजौके चले जानेपर राजा भगीरथ पृथ्वीपर अंगृठेके अग्र 
भागसे खड़े हो एक वषंतक भगवान्‌ शकरकौ उपासना लगे रहं । वषं 
पूरा होनेपर भगवान्‌ पशुपतिने प्रकट होकर भगीरथसे इस प्रकार कहा, भैं 
दन पर ब्रसन्न हं 1 तुम्हारा प्रिय कायं अवश्य करां । मे गिरिराज- 
कुमारौ गंगादेवीको अपने मस्तकपर धारण करूगा । शंकरजीकी स्वीकृति 
मिल जानेपर हिमालयकी पुती गंगाजी बहुत बड़ा रूप धारण करके आकाशसे 
भगवान्‌ शंकरके शोभायमान मस्तकपर गिरीं। गंगादेवीने यह सोचा था 
किम अपने प्रखर प्रवाहे साथ शंकरजीको लेकर पातालमे चली जाऊगी। 
उनके इस अहुंकारको जानकर चिनेत्रधारी हर कृपित हो उठे मौर उन्होने 
उस समय गंगाको अदृश्य कर देनेका विचार किया। गंगा भगवान्‌ र्द्रके 
पवित्र॒ मस्तकपर गिरीं, किन्तु भगवान्‌ शिवके जटाजालमें उलक्षकर 
गंगा देवी वहसि निकलनेका मागं न पा सकां ओर कई वर्षोतक उस 
जटाजटमे उलज्ली रहीं । पुनः भगीरथकी प्राथंनापर शंकरकी कृपासे ही वें 
उस जटारूपी गुहासे मुक्ति पा सकीं। 


समुद्रमथनके समय कालकटका पान 


सत्ययुगमें दिति-पुत्र दत्यो एवं अदिति-पत्र देवताओके मनम अजर-अमर 
जीर सदा नीरोग रहनेकी अभिलाषा उत्पन्न हई । चिन्तन करते हृए उन 
विचारशील देवताओं ओौर दँत्योकी बुद्धिम यह बात आयी कि यदि हूमलौग 
कषीरसागरका मन्थन करं तो उससे निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त करके 
हमलोग मजर-अमर हो सकेगे। तदनन्तर समुद्रमन्थनका निश्चय करके 
उन देवताओं ओरं दत्योने वासुकोनागको रस्सी भौर मन्दराचलको 
मथानी बनाकर क्षोरसागरको मथना आरम्भ किय | एक हजार वषं 
बीतनेपर रस्सी बने हए सपंके बहुसंख्यकं मुख विष उगलते हुए मन्दराचलकी 
शिलाओंको अपने दातोसे उसने लगे । इसके फलस्वरूप वहां अग्निके समान 
वाहक ठालाहल नामक भयंकर विष ऊपरकी भोर उठकर देवताभों असुरों 
भौर मनुष्यो महित सम्पूणं जगत्‌को दश्ध करने लगा । यहु देखकर देवता. 
लोग सबका कल्याण करने वाले पशुपति रुद्रकी शरणमे गये मौर त्राहि- 
त्राहिकी पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे । 


देवताओके इस प्रकार पृकारनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव वह प्रकट 
हए । शंखचक्रधारी भगवान्‌ श्रीहरि भी वहा उपस्थित हो गये। श्रीहुरिनें 
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तिशूलधारी भगवान्‌से कहा, “सुरश्रेष्ठ ! देवताओंके समुन््रमन्धन करनेपर 
आपको अग्रपूजाके रूपमे प्राप्त इस विषको आप यहीं खड होकर ग्रहण करे ।' 
एेसा कहकर देवशिरोमणि विष्णु वहीं अन्तधान हो गये । 


देवताओंका भय देखकर भौर भगवान्‌ विष्णुकी बात सुनकर देवेश्वर 
भगवान्‌ खट्रने उस घोर हालाहल विषको अमृतके समान मानकर अपने 
कण्ठमें धारण कर लिया तथा देवताओंको विदा करके वे अपने स्थानको 
चले गये । 

















परिशिष्ट 
स्तुतिकुसुमांजलिमें समाहित शिव-नामावलि 


स्तुतिकुसुमांजलिमे कविनै शिवकरे अनेक नामका उल्लेव किया है । 
हनमेसे कुष्ठ नाम तो शिव सहस्ननाममें अंकित नामही है ओौर कुछका प्रयोग 
केविने गुणधमंके आधारपर समस्यन्त शब्दावलिकै रूपमे किया है । 


हम यहां स्तुतिकुसुमांजलिमें प्रयुक्त शिवके विभिन्न नामोकी सची प्रस्तुतं 
कररह हं 
१. अकृपणः? (न कृपणः अकृपणः)--दीनताशून्य अर्थात्‌ दानियौमें श्रेष्ठ । 
शंकर दानियोमें अग्रगण्य होनेके कारणही ओौढरदानी आदि 
विशेषणोसे भी सम्बोधित किये जाते है। 


२. अगोचरः (न गोचरः अगोचरः)--इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयः। अर्थात 
इन्दियों की सहायतासे होनेवाले सभी प्रकारके ज्ञानके अविषय । 

३. अघोरः (नधोरः जन्मजरोमरणव्रासदः अघोरः) कल्याणदायी । 
न घोरः अघोरः --प्राणियोको जन्मजरामरणादिके दुःखसे मुक्त 
करने वाले । 

४. अच्यूतः* (न च्यवते स्वरूपतः ) अर्थात्‌ जो अपने स्वरूपसे कभी 
भी च्युत न हो--विनाशरहित । 

५. अज :” (न जायते यः सः अजः)--अजन्मा। भगवान्‌ शंकरका किसी 
भी समय किसीसे जन्म नहीं हूजा है । 


६. अजर :“ (नास्ति जरा यस्य सः)- भगवान्‌ शंकर कभीभी वृद्ध नही 
होति है । 
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७. अधीशः? (अधिकः ईशः)--अधिपति । ये देवताओके भी स्वामी है। 
८, अंनघःर (नास्ति अघं यस्य सः)--निष्पाप। भगवान्‌ शंकर पापरहित हैँ । 


९. अनन्यजशासनः° (अनन्यजः कामदेवः, तस्मिन्‌ शासनं करोति य: सः 
अनन्यजशासनः)--कामदेवपर शासन करनेवाले । 


१०. अनामय * (नं आमयः अनामयः) - जिन्हे कोईमी जधिया व्याच्चि 
अपने वशमें नहीं कर सकती । 


११. अनंगजित्‌* (नास्ति भंगं यस्य सः अनंगः कामदेवः तस्य जेता- 
अनंगजित्‌)--कामदेवको जीतनेवाले । 


१२. अनंगदमनः* (अनगं दमयति य: सः अनंगदमनः)--कामदैवका दमन 
करनेवाले । 


१२३. अनगशासनः* (अनगे शासनं करोति यः सः) अर्थात्‌ कामदेवपर 
शासन करनेवाले । 


१४. अनन्तः“ (नास्ति अन्तः सीमा विनाशो वा यस्य सः}--अशेष, अन्त- 
रहित । जिनकी कोई सीमाया विनाश नहीं है। 


१५. अन्तकरिपुः^ (अन्तं विनाशं करोति इति अन्तकः यमः तस्य ॒रिपुः)-- 
यम राजके शतु । 

१६. अन्धकरिपुः+* (अन्धकस्य असुरस्य रिपुः) --अन्धकासुरका वध करने. 
बाले भगवान्‌ शंकर । 


स्तुति० २७।४ 

` वहो, २५।१४ 

= वही, ८।४४ 

. बही, २३।१९;२४।२५ 

वही, ८।४० 

वही, ३।२५ 

वही, ७।५ 

बही, १०।२६; १६।३; १८।१४ 
. वहो, ३५} १ 

„ बही, ६।६;१४।१६ 


७ 9#॥ @ 9 +< न ८ „© ७ 


~< 
© 











२८६ 

१७. अभयदः? (न भयम्‌ अभयम्‌, अभयं ददाति यः;संः जभयदः)--सभी 
प्रकारको विपत्तियोसे रक्षा करके अभय प्रदान करनेवाले । 

१८. अमरः: (न भ्रियते अमरः) - जिसकी कभी मृत्युन हो। 

१९. अमृतेशःउ (अमृतानम्‌ देवतानां ईशः)-देवताओंके स्वामी । 

२०. अमृतांशशेखरः* (अमृतम्‌ इव अंशव; यस्य सः अमृतांशुः चन्द्रः 
अमृरताशृशेखरे यस्य॒ तः भमृतांशुशेखरः) - चन्द्रशेखर - चन्द्रमा 
को सिरपर धारण करनेवाले । । 

२१. अव्ययः* (नास्ति व्यय: यस्य) - जिसका नाश नहीं होता। 


२२. अहायपुत्रीभरत्ताः* (न हरणयोग्यः अहार्यः पवतः तस्य पुत्रौ अहायं- 
पती पावती तस्याः भर्ता-स्वामी)-पावंतीके पति । 

९२. अहीन्द्रहा रः० (अहिः सपः तेषां इन्द्र अहीन्द्रः, "अहीन्द्रः हारः यस्य) - 
वासुकि नागको गलेमे हारके रूपमें पहनने वाले । 

९४. अक्षरः (न क्षरति अक्षरः )-- विनाश रहित । 





२५. आपन्नबन्धुः* (आपन्नानां विपद्ग्रस्तानां जनानां बन्धुः) --आपत्तिमें 


च्चै 


पड़ हुए लोगोके एकमात्र रक्षक । 


२९. इन्दुकलाधरः१° (इन्दोः कला इन्दुकला, तां शिरसि धा र्थति इति 


इन्दुकलाधर) चन्दरमाकी कलाको मस्तकपर धारण करनैवाले । 
कोय 
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` इन्दू कान्त :१ (इन्दोः कान्तिः इव यस्य कान्तिः सः इन्दुकान्तः) । 
चन्द्रमाके समान मनोहर कान्तिवाले । 
* इन्दुधर :‡ (इन्दु चन्द्रः धारयति यः सः)- जो मस्तकपर चन्द्रमा 
धारण करता है| 


- इन्दु मौलिःउ (इन्दुः मौलौ यस्य सः इन्दुमोलिः)-- जिसके मस्तव पर 
चन्द्रमा विराजमान हो। 


" इन्दु रः* (इन्दुः चन्द्रः शिरसि यस्य )--चन्द्रमाको शिरपर धारण 
करनेवाले । 


` ईशः“ (ईष्टे इति ईशः) - ईश क- जो शासन करे । 
" ईश्वरः* (ईष्टे इति ईशः ईश्‌ + वरच्‌ यद्वा अश्नुलै व्याप्नोती ति}--जो 


शासन करते हैँ अथवा जो सवत्र व्याप्त ह । 


- उग्रः (उच्‌ + रक्‌) - भयंकर, जिनका स्वरूप बड़ा ही भयंकर है। 


अर्थात्‌ महादेव । 


उदारमतिः“ (उदारा मतिः यस्य सः)--जिनकी बुद्धि बहुत ही उदार 
है, अर्थात्‌ आशृतोष भगवान्‌ शंकर । 


उमाधवः * (उमाया; धवः पतिः)-- उमापति भगवान्‌ शंकर । 
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३६. उमापतिः? (उमायाः पतिः)--पवंतराज हिमालयकी प्री उमाके पति 
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अर्थात्‌ पावंती-पति शंकर । 


उरगाभरणः- (उरसा गच्छन्ति इति उरगाः, उरगानां आभरणानि 
यस्य सः उरगाभरणः)--सर्पोका आभूषण धारण करनेवाले शंकर 
भगवान्‌ । 

कनकवधं घनः3 (कनकस्य सुवणंस्य॒वषकः घनः मेषः)--अर्थात्‌ 
सुवणंकी वर्षा करनेवाला मेष अर्यात्‌ भगवान्‌ शंकर । 

कपाली * (कपालः अस्ति अस्य )- जिनके हाथमे कपालदहै। 


, करुणाणंवः* (करुणाया; दयाया; अणेव: सागरः) -दयानिधि भगवान्‌ 


शंकर । 
करुणानिधानः (करुणाया निधानम्‌)--कर्णासे परिपुणं । 
करूणापरः७(करुणा परा यस्य)--करुणाको ही सर्वेश्र ष्ठ समक्लनेवाले । 


कविः < (कवते सवं जानाति, सवं वर्णयति, सवतः गच्छति इति 
कविः)- जो सभी बातें जानता हौ एवं सभी स्थानों परजा 
सक्ताहो। भगवान्‌ शंकर सर्वज्ञ ह एवं उनको गति अवि- 
च्छिन्न है। 


. करुणानिधिः (करुणाया; निधिः) --करूणाके समुद्र । इस विशेषणसे 


प्राणिमाद्रके प्रति उनकी सहज दयालुताका आभास मिलता दै । 

कात्यायनीकामुकः१ °--(कात्यायन्याः पावंत्याः कामुक; पतिः)-- 
अर्थात्‌ कालीका रूप धारण करनेवाली भगवती पावंतीके 
पति शंकर । | 
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९८९ 


४६. कृतान्त कसंहृत्‌ ^ (कृतः अन्तः येन कृतान्तकः, तस्य सदारकर्ता--कृतान्तक- 
संहृत) --यमराजका संहार करनेवाले । एकबार यमराजसे युद्ध 
करते समय शंकरने उन्ह परास्त कियाथा। इस विशेषणसे इसी 
कथाका संकेत मिलतारहै।. 

४७. कृती र (कृतं प्रशस्तं कमं येन) - प्रसिद्ध एवं शुभ कर्मोको करनेवाले । 

४८. कृपापरः (कृपा परा यस्य)-कृपाको ही सरवंश्रेष्ठ समक्चनेवाले अर्थात्‌ 


दयालु । 
४९. कृपापरमतिः* (कृपापरा मतिः यस्य} --जिनकी वुद्धि सदेव कृपाकी 
भर उन्धुख रहती है । 1 


५०. गिरिजाजीवितनाथः५ (गिरिजायाः जीवितस्य नाथः)-- गिरिराजपुत्री 
भगवन पावंतीके प्राणोके स्वामी । 

५१. गिरिजापतिः£ (गिरिजायाः पतिः) -पवेत राजपुत्री पावंतीके पति । 

५२. गिरिजाभुजंगः ° (गिरिजायाः भुजंगः) ~ पावंतीके कामुक । 

५३, गिरिपतियुताकान्तः < (गिरिपतेः सुता गिरिपतिसृता, गिरि पतिसुताय।; 


कान्तः--शिरिपतिस्‌ताकान्तः)- परवंतराज हिमालयकी पृत्री 
पाबंतीके स्वामी । 


५४. गिरदिवरकन्याकान्तः° (गिरिषृ वरः गिरिवरः , तस्य कन्या, तस्याः 
कन्तः) --नगराज हिमालयकी पृत्री पावंतीके पति । 
५५. गिरी शः१° (गिरेः कौलासस्य ईशः --गिरीशः)--कंलाश पवंतके स्वामी । 
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५६. 


गिरीन्द्रकन्याहूरिः१ (गिरीन्द्रस्य कन्यायाः हरिः-- गिरीन्द्रकन्या हरिः) 
-पवंतराज ह्िमालयकी पृत्री पावंठीके स्वामी । 


५७. घृणाणेवः? (घृणायाः करुणाया; अणवः सागरः)-- दयासागर । 
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६३. 
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च ण्डीपततिः3 (चण्डी--दुर्गा, तस्याः पतिः)-दुर्गाका रूप धारण करने- 


वाली भगवती पावंतीके पति । 
चण्डीशः* (चण्डी तस्याः ईशः)-- चण्डीपति भगवान्‌ शंकर । 
चन्द्रकिरीटः° (चन्द्रनिमिंतः किरीटः मकुट: यस्यः सः)-चन्द्रमाका 
बना मुकुट धारण करनेवाले अर्थात्‌ चन्द्रमाकोही मुकुट के रूपमे 
मस्तकपर धारण करनेवाले । 
चन्द्रच्‌डः ६ (चन्द्रः चूडे यस्य)- जिसके मस्तकपर चन्द्रमा विराज 
मान दहै। 
चन्द्रमौलिःउ (चन्द्रः मौलौ यस्य)- जिसके शिरपर चन्द्रमा विराज- 
मानदहै। 
चन्द्रलेखरः< (चन्द्रः शे खरं यस्य})-- चन्द्रमा जिसका शिरोभूषण है । 
चन्द्राधंच्‌डामणिः, (चन्द्राः चूडामणिः यस्य)--अद्धं चन्द्रमाको 
चूडामणिके रूपमे धारण कररेवाले । 
नद्राधं मौलिः +° (चन्द्राधंः मौलौ यस्य)-- जिसके मस्तकपर अद 
चन्द्र सुशोभित है । 
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चन्द्रावच्‌डः" (चन्द्रः भवचूडे यस्य)--जिसके मस्तकपर चन्द्रमा 
सुशोभित होताहै। 


जगदीशः = (जगतामीशः)-संसारपर नियंत्रण रखनेवाले । 
जगदेकगु रुः (जगतः एकः गुरुः)-- संसारके एकमात्र | शासक । 
जगद्‌ गुरः* (जगतां गुरुः)-ज गन्नियन्ता । 

जयदः“ (जयं ददातीति जय दः)--विजय प्रदान करनेवाले । 


जितकालः? (जितः कालः येन सः)--जिन भगवान्‌ शंकरने काल-- 
यमपर भी विजय प्राप्त करलीदहै। 


जितस्मरः७ (जितः स्मरः येन)--जिसने कामदेवपर विजय प्राप्त 
करलीदहै। 


. जितामयः< (जिताः आमयाः येन)--जिन भगवान्‌ शंकरने सभी 


प्रकारकी व्याधियोको वशमें कर लियादहै। 


जीवितहूरः^ (क्षणमपि वियोगेन जीवितं हरति)--जिसका क्षणभर 
का वियोग भी प्राणोँको समाप्त कर्‌ देनेमें सक्षम है। 


तमांतकरतारः+ ° (तमायाः अन्तं करोति इति तमान्तकरः सूयः स एव 
तारायां यस्य)-जिसके नेत्रम सूये निवासदहै। सवंविदितदहै 
किं शिवके तीन बेचने सूये, चन्द्र ओर अग्निका निवास दहै । 
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७६. तमीरमणशेखरः¶ (तमीरमणः = यस्य)- जिसके मस्तकपर 
चन्द्रमा शिरोभ्रुषणके रूपमे विराजमान है। 

७७. तरुणेन्दुभृत्‌ ‡ (तरुणम्‌ इन्दु बिभर्तीति) बाल चन्द्रको धारण करने- 
बाले । 

७०. तरुणेन्दुमौलिः 3 (तरुणः इन्दुः मौलौ यस्य सः तस्णेन्दुमौलिः)- जिसके 
मस्तकपर नवीन चन्द्र विराजमान है। 

७९. तरुणेन्दुशेखरः ४ (तरणेन्दुः शेखरं यस्य॒ तरणेन्दुशेखरः) मस्तकपर 
बाल चन्द्रमाको शिरोभ्रुषणके रूपमे धारण करनेवाले । 

८०. तुषारकिरणाभरणः^ (तुषारकिरणः एव आभरणं यस्य-तुषारकिरणा- | 
भरणः) --चन्द्रमाको आभ्रुषणके समान धारण करनेवाले । ठ 

५१. दयापरः (दया परा यस्य)--दयाको ही सवश्व ष्ठ समञ्ञनेवाे । 


५८२. दयामृतनिधिः (दयामूतस्य निधिः दयामृतनिधिः)-- दयारूपी अमृतके 
सागर । 

८३. देवः (दीव्यति यत्‌ क्रीडति सर्गादित्ति विजिगीषति असुरान्‌ व्यवहरति 
सवंभूतेष्वात्मतया द्योतते स्त्‌यते स्तुत्यः सवत्र गच्छति तस्मा वः) 
महाभारतमें भौ शंकरको देव शब्दके दवारा सम्बोधित किया गया 
है-परश्वायुधो देवः अनुकारी सुबान्धवः (महा० १३।१७।९८) 

५८४. दपेकान्त कः ९ (दपं कस्य अन्तकः दादछृत्‌)--कामदेव का अन्त करनेवाले । 
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०५* धीवरः + --किरात रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव । अजुनकी | 
तपस्यासे प्रसन्न होकर उनकी भक्ति एवं शक्तिकी परीक्षा 
लेनेकेलिए भगवान्‌ शिवने किरातका रूप धारण किया था । | 

८६. धृजटिःर (धूः गगा जटायां यस्य)--जिसके केशोमें गंगा निवास || 

करती है । | 

७. नाथः (नाथत्ति शत्रुम्‌ उपतापयति)-- जो शत्‌ ओका भली प्रकार | । 
दमन करके उन्हे वशमें करले। शंकरने अन्धकासरका वध किय ॥ 
था, इसलिए इन्हे इस विशेषणसे सम्बोधित किया गया है। || 
तिपुरारि आदि शब्दोसे भी शंकरका यही रूप स्पष्ट होता है । | 

८८. नीलकण्डः४ (नीलः कण्ठः यस्य }-नीलवर्णंकी ग्रीवा वाते । | | 

५८९. नीलगलः^ (लोलः गलः यस्य)-- नीले वर्णी ग्रीवावाले। नीलकण्ठ ॥ 
मौर नीलगलये दोनों शिवकरे उस रूपका संकेत करतं हैँ जब 

उन्होने देवताओके अनुरोधपर समुद्रमन्थनसे निवले विषका पान 
कर लियाथा| 
९०. परमपावनः९ (परमश्चासौ पावनः)--परमपवित्र । 





९१. परमात्मा * (परमश्चासौ आत्मा) -परम शिव भगवान्‌ शंकरही एक ॥ 
मान्त देवहै। अन्य सभी देव तौ मात्र उनके प्रतिबिम्ब हीहै। ॥ 


९२. परमेशः“ (परमः ईशः)-देवताओमें श्रंष्ठ । इसी कारण भगवान्‌ 
शंकरको देवेश भी कटा जाता है । | 





१. स्तृति० ३०।२६ | 
२. बही, ३।५२ । 
र बही, ९।२३, ५६; ११।२८, ५७, ६०, ६४, ६८, ७५, १३३; १२।३०; | 

१४६, ठ; १५।१३, १७।७; १८।१६९, १९; १९।२०; २०।४; 

२४।३; २५।५; ३०।५; ३५।८; ३६।२ | 
वही. १।१४; ७।२५; १५४ | 
वही, ११।२१; ३८।१० ॥ 
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९३. परमेश्वरः+ (परमश्चासौ ईश्वरः) --'महालिंगाचेनतन्त्र' के अन्त- 


९४. 


९५. 


९६. 
९७. 


गंत शिवशतनाम प्रकरणम बताया गया: 
सहख्रारे महापद्मे च्रिकोणनिलयान्तरे । 
विन्दुरूपे महेशानि ! परमेश्वर ईरितः ॥ 


परमेषडीर (परमे व्योम्नि चिदाकाशे ब्रह्मपदे वा तिष्ठति इति 


परमेष्ठी) । महाभारतमें भी इसी आशयका श्लोक आया है: 
क्रियतां दशने यत्नो देवस्य परमेष्ठिनः । 
दशंनात्तस्य कौन्तेय ! संसिद्धः सवेमेष्यसि ।। ३।२३७।५८ 


परापरःउ (परात्परः, ब्रह्मादिभ्यः उक्कृष्टः)--ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ । 
परेशः (परः ईशः) --श्रष्ठ स्वामी । 


पशुपत्तिः* (पशूनां स्थावरजं गमानां पतिः)- महाभारतमे भगवान्‌ 


शिवको पशुपति कहा गया है-"जद्ध गात्मा पशुपतिर्वातिांरहा 
मनोजवः' (१३।१७।१३४) चिन्तामणिघृतवचन'मे भी इसी आशय 
का एक पद मिलतादहै: 

बृह्यायाः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीत्तिंताः । 

तेषां पतिमंहादेवः स्मृतः पशुपतिः श्रुतौ ॥ 

यह भगवान्‌ शंकरकी यजमानमूत्तिं है। 'महालिंगेश्वरतं त्रके" 
अन्तगंत आये शिवशतनाम स्तोत्रमे भी बताया गया है कि 
नेपालमे भगवान्‌ शंकर पशुपतिनामसे विराजते हँ--"नेपाले च 
पशुपतिः केदारे परमेश्वरः । तथा (महादेवो हि नेपाले पीठस्थाने 
पशुपतिरित्याख्यया विराजते ।* 


९८. पावंतीचाटकारःः (पावंध्या; चाटुकारः) -पावेतीकी चाटुकारिता 


4 + 00 0 


वही, 
वही, 
वही, 
वही, 
वही, 


करनेवाले शंकर। इस विशेषणके पदृते ही भगवान्‌ शंकरका 


. स्तुति० ३।५, ३६; २८।१२ 


२।१२ 

१५।२३०८ 

१९।२२९ 
११।९७; ३७।५ 
१८।१ 
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वह रूप सामने आताहै जिसमे वे पावंतीके शूठ जानेपर उन्हू 
मनाते रहत हँ । यह उनका श्रियतम' कूप है । 


९९. पिनाकी १ (पिनाकः अस्ति यस्य)--भगवान्‌ शंकरके धनुषका नाम 


१००५. 


६०१, 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१.० 


पिनाकदहै। यही कारण दहै कि इन्हं पिनाकी कहा जाता है । 
पिनाकपाणिः (पिनाकः पाणौ यस्य)--यह शब्द भी पिनाकीका ही 
अथं द्योतित करता है| 
पृ <रिपुः3 (पुरस्य रिपुः)--पुरनामक दैत्यको नष्ट करने वाले। 
भगवान्‌ शंकरने पुर नमक दैत्यके तीन नगरोंको नष्ट किया था 
इसलिए इनकी यह्‌ संज्ञाहै। 


। -# 
परशासनः* (पुरस्य शासकः) परपर शासन करनेवाले। यह 
भी पुररिपृकाही पर्याय हुं। 


प्‌ रहरः* (प्राणां हरत्ता)- यह्‌ भी उपयु क्त शब्दका ही पर्याय है । 

पृरान्तकः९ (प्राणां अन्तकः अन्तकर्ता)--यहां भी उपयुःवत अथं 
ही ग्रहण करना चाहिए । 

पकजनाभिः* (पंकजं नाभौ यस्य}--यों तो यह्‌ भगवान्‌ विष्णुका 
विशेषण है, पर इसका प्रयोग स्तोताने शिवकेलिए किया है। 
अर्थात्‌ शिकका वह रूप जिसमें उन्होने सृष्टि क्रमभें विष्णुक्ा रूप 
धारण किया था। 


प्रभूः (प्रभवतीति प्रभूः)- महाभारतम भौ शिवकेलिए परभ 
णब्दका प्रथोग है--हरश्च हरिणाक्षश्च सवंभूतहरः प्रभः ।' 
(महा० १३।१७।३१) 
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१०७. प्रमथाधिपः” (प्रमथानां गणानां अधिपः स्वामी)--प्रमथादि गणोके 
स्वामी । 


१०८. प्रवरधीवरः० (प्रवरश्चासौ धीवरः)-- श्रेष्ठ किरातरूपधारी भगवान्‌ 
शंकर । यह भगवान्‌ शंकरके किरातरूप धारण करनेका 
संकेत करता है। 


१०९. बालचन्द्रचूडामणिः3 (बालचन्द्रः चूडामणौ यस्य) -बालचन्द्रको 
मस्तकपर धारण करने वाले । 


११०. भगवान -- भगः “देश्वयंस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः प्रियः । 
` ज्ञानवंराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतींगना ।' 
इत्युक्तलक्षणं षडश्वयंम्‌ यस्य॒ अस्ति। भगयुक्तः (भग + 
नित्ययोगे मतुप्‌)--सभी प्रकारके एश्वर्य, शक्ति, यश, लक्ष्मी, 
ज्ञान एवं वंशग्य इन सभी की भगसंज्ञादहै। इन सबसे जो 
युक्त हो उसे भगवान्‌ कहते हैँ । भगवान्‌ शंकरमेंये सभी गुण 
है अतः उन्हं भगवान्‌ कहा गया है । 


वा = ज ~ > = = 


। 
| 
| 
| 
| 


१११. भर्गः* (भूज्यन्ते कालादयः अनेन) --कथासरित्सागर (१।३४) मे भी 
शिवको भगं कहा गया है--प्रव्युवाच ततो भगः पुरा दक्ष 
प्रजापतेः" । 


| 

| 

| 
|| 

|| 


११२. भवः (भवत्यस्मादिति) (भू+-अपादाने अप्‌) जिससे सारे विश्व 
की उत्पत्ति होती है । 
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भवतेतुः१ (भवस्य जगद्रपसमुद्रस्य सेतुः तारकः--भवसेतुः) - संषार- 
रूपी भवसागरसे फार कराने योग्य सेतु । 

भवानीरए्व रः: (भवान्याः ईश्व रः)--भवानीके पति । 

भव्याभःञ (भव्या आभा यस्य) - दीप्तिशाली | 

भ्‌ जगहारः* (भूजगः एव हारः यस्य) -सर्पोक्ा आभरुषण धारण 
करनेवाले । | 

भृवनभावनः* (भवनानि भावयति)--संसारको प्रिय लगनेवाले । 

भूतेश्वरः (भरूतानां ईश्वरः)--सभी प्राणियोके स्वामी । 

भूधरपुत्रिकापतिः* (भूधरस्य हिमालयस्य पृच्निकायाः पतिः) --पवंत- 
राज हिमालयकी कन्या पा्वंतीके पत्ति। 


- भ रवः“ (भीः भयंकरो रवो यस्य--भेरवः)--भयंकर शब्दोमे गज॑न 


करनेवाले । 


मदनमदंनः (मदनस्य ` मर्दनं करोति )- कामदेवका विनाश 
करनेवाले । 


मदनशासनः) ° (मदने शासनं करोति )--कामदेवको अपने वशमें 
करनेवाले । 


मदनसादनः)१ (मदनं सादयति नाशयति वा)--कामदेवको नष्ट 
करनेवाले । 
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१२४. मधुन!शिनुतः+ (मधुनामानं दानवं नाशयतीति मधुनाशी विष्ण 
तेन नुतः स्तुतः)-- अर्थात्‌ मधु नामक दत्यका वध करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुद्रारा स्तुत । 

१२५. महेशः" (महान्‌ ईशः महेशः) - देवाधिदेव । शिवध्यानमे बताया गया 
है “ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम्‌ ।* 

१२६. महेश्वरः (महांश्चासौ ईश्वरः महेश्वरः) -जो “कत्तु मकत्त. मन्यथा- 
कत्त “म्‌” सभीमे समथं हो, वह महेश्वर दै । महेश्वरकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार बतलायी गयी है- विश्वनाथश्च सवषां महतामीश्वरः 
स्वयम्‌ । महेश्वरं च तेनेमं प्रवदन्ति मनीषिणः। 

१२७. महाक्रालः । महांश्चासौ कालश्चेति-- अर्थात 'कल्पविरपे संहार- 

| कारको महाकालः')-- अर्थात्‌ कल्पान्तमे सभीकासहार क्रनेव!ले। 
महानिर्वाणतन्त्रमे इसकी ब्मूत्पत्ति इस प्रकार को गयी है-- 
"कलनात्‌ स्वंभरुतानां महाकालः प्रकीतिंतः ।' 

१२८. महिताभः^ (महिता आभा यस्यसः महिताभः) अत्यन्त दीप्तिशाली । 

१२९. मारमारः (मारं मारयतीति मारमारः) -कामदेवका वध करनेवाले । 

१३०. मृडः (मृडति हृष्यति इति मृडः)-- जो सारे संसारको आनन्द प्रदान 
करते हैँ । 

१३१. मृत्यु जयः (मृत्युः जयतीति) - भगवान्‌ शंकरने मृत्युपर त्रिजिय 
पराप्तकी टै इसलिए इन्दं मृत्यु जय कहा जाताहै। इसकी कथा 
वेवर्तप्‌ राणके प्रकृति खण्डके १५बे अध्यायमे जती है । 
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२९९ 


१३२. म॒त्युजयेश्वरः१ - मृत्यु रो जीतने वालो श्रेष्ट । 
१३३. मृत्यु जित्‌ २--मत्युपर विजय प्राप्त करनेवलि । 
१३४. यामिनीरमणप्रण्डनःउ (यामिनीरमणः चन्द्रः एव मण्डनं यस्य)-- 


चन्द्रमा ही जिनका आभूषण है। 


१३५. रोहिणीरमणखण्डमण्डन्‌ः* (रोहिणी रमणस्य चन्द्रस्य खण्डमेव 


मण्डनं यस्य )--चन्द्रमोलि भगवान्‌ शंकर । 


१३६. वरदः५ (वरं ददातीति वरदः) ~- प्रसन्न होनेपर जौ भक्तको वर देकर 


उसके अभीष्टकी पत्ति करते हं । 


१३७. वाक्पतिः? (परापश्यन्तीमध्यमावे ख रीभेदेन चुविधानां वाचां पतिः 


परमात्मा परमशिवः)--सभी प्रकारकी वाणिर्यौके अधिपति । 


१३८. विभः स्वामी । महाभारत (१३।१७।१६) मे शंकरको विभूके 


रूपमे स्मरण किया गया गया है--शचिजटश्चीरवासाश्च रुद्रः सेना- 
पतिविभु- ।' विभू शब्द का अथं है --वस्तुतत्वावधारणसमथंः। जो 
व्यक्ति प्रत्येक कालकी वस्तुओंका ज्ञान रखता हो, उसे विभ 
कहते हैँ । 


१३९. विश्वनाथः < (विश्वस्य नाथः)--त्रिलोकस्वामी । काशीको विश्वनाथ- 


१४ 
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पुरी कहा गया है । 


०. विश्वेश्वरः^ (विश्वस्य ईश्वरः । काशीस्थः महादेवः) 
. स्तुति० ११।८३ 
. बही, २८।१४ 
, वही, १०।३५ 

वही, ३०।२ 
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. वही, ५।२ 


. वही, १।१७,२२;२।२५;७।११;८।३९१४०,४१,४९;१०।६२,६४; ११।७, २३१. 
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३५।२,२४६३८।८,९ 


. वही, ११।८३ 
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३०० 


१४१. वृषक्रेतुः ? (वषः केतौ यस्य) ~ जिसकी ध्वजापर वृषभका चिल्ल 
अंकित दहै । 
१४२. वृषलक्ष्मणः२ (वृषः लक्ष्मणः चिल यस्य) ~ वैल जिसकी पहचान 
का चिल्ल है। 
१४३. वृषाकपिः (वृषः कपिः यस्य) - हरिवंश पुराण (२१६४७) में 
भगवान्‌ शंकरको वृषाकंपि कहा गया है- 
| “वृषाकपिश्च कपर्दी रं वतस्तथा ।' 
। | १४४. शत्ररः४- अजु नकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर शंकम्ने एक बार 
| किरातका रूपधारण किया) शवर शब्दसे उनके उसी शूपका 
| संकेत मिलता है, | 
। १४५. शम्भू :* (शं मंगलं भवति अस्मात्‌ इति शम्भू )--विष्णुपूराणमें बताया | 
| | गयाहै किये एकादश ष्ट्रं में अन्यतम । भागवत महापुराण | 
| ` (४७५७) मे बताया गया है कि शम्भुका उच्चारण करते ही 
| | वल्याणकी प्राप्ति होती है। अतः शंकरको शम्भु वहा ग्या है। 
| १४६. शवंः£ (श्रृणाति सर्वाः प्रजाः संहरति प्रलये संहारयति वा भक्तानां | 
| | पापानि इति श्वः) - प्रलयकाले जो सम्पूणं प्रजाका संहार करे, | 
अथवा जो अपने भक्तोके पापोका नाश करे वह्‌ शवं है। शिव- 
सहखनाममें बताया गया है - 
"शवं: सबं: शिवः स्थाणुभ्रू तादितिधिरव्ययः ।* रघृवंशमे भी इसी 
आशय का श्लोक (११।९३) उपलब्ध होता है । 
| १४७. शशाकणिखा मणिः ° (शशांक एव शिखामणिः यस्य) -- चन्द्रशेखर । 
| 
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१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


५५३. 


३०१ 


शशकणेखरः१ (शशांकः शेखरं यस्य) --चन्द्रमाको मस्तकपर 
आभूषणरूपमें धारण करनेवाले । 

शंृरः२ (शं कल्याणं करोतीति ` शंकरः) -शिव । स्कन्दपुराणे 
कहा गयादहैः 
“स दाध्यानाच्च भक्तानां पवनं यन्निरामयम्‌ । 
भूतनाथत्वमप्यस्मात्तेनाहं शंकरः स्मृतः ।' 

णणधरशिखरःउ (शशधरः चन्द्रः शिखरं यस्यः- चन्द्रमौलि भगवान्‌ 
णकेर । 

शितिकण्ठ;४ (शितिः कृष्णवर्ण; कण्ठो गस्य)--नीलकण्ठ भगवान्‌ 
शंकर। उनका यह्‌ नाम उनकेद्रारा विषपोनकी कथा पचित 
करता दै। 

शितिगलः* (शिति गलो यस्य)--यह भी उपयुक्त कथाका ही 
सूचक द। 

शिवः£ (शिवं वल्याण विद्यतेऽस्य इतिः शिव.)--जो वल्याण करता 
हो, वह शिव है। अथवा श्यति अशुभमिति शिव.' जो अशुभोका 
विनाश करता है, वह्‌ शिवदहै। या शेरते अवतिष्ठन्ते अणिमा- 
दयोऽष्टौ गुणाः अस्मिन्‌ इति शिवः" । जिसमे अणिमादि गुण 
निवास करते है वही शिव है। इस प्रकार शिव शब्दके 
अनेकधा व्युत्पत्ति की गयी है । यह शब्द शंकरकेलिए प्रयुक्त 
हुआ है । 


१. स्तैति० ३३।५ 
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शीतकरखण्डशेखरः* (शीकर खण्ड. शेखरं यस्य) -जिसके मस्तक- 
पर अद्ध चन्द्र आभूषणरूपमें विराजमान है। 


शीतकरशेखरः (शीतकरः शेखर यस्य)--चन्दरमौलि भगवान्‌ 
णकर। 

शीतमयूखमौलिः3 (शीतमयूखः चन्र: मौलौ यस्य) - चन्द्रमौलि 
भगवान्‌ शंकर । 


शुभकरः* (शुभं करोति इति शुभक्रः)-सदा भक्तोका कल्याण 
करने बाले सदाशिव | 


श्री कृण्ठः* (श्रीः कण्ठे यस्य)-- भगवान्‌ शंकरका कण्ठ अपने नील 
वणके कारण विशेष शोभा धारण करता है। यही कारणहै कि 
उनके लिए श्रीकण्ठ शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

सदयः (दयया सह्‌)--दयालु 

सप्रकषंः* (रक्षणः सहितः सप्रकषंः) सर्वोत्कृष्ट । 


सवेज्ञः“ (सवं जानातीति सवंज्ञः)--जो भरत, भविष्य ओर वर्तमान 
तीनो कालोंकी बाते जाने । 


, सकंशः* (सवषामीशः)--सभीके स्वामी । 
. सारंगकतमृकटः^ ° (सारंगकेतुः मुकुटे यस्थ)--चन्द्रमा को शिरोभूषणके 


रूपमे धरिण करनेवाले । 
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३०३ 
१६४. सिद्धसाध्याचितः१ (सिद्धसाध्यः अचिंतः पृजितः)-- सिद्ध एं ॥ 
साध्योक पूज्य । ॥ 
१६५. सृधाकरशेखरः२ (सुधाकरः चन्द्रः शेखरं यस्य )--चन्दरमाको शिरो- | 
भुषणकं शूपमे धारण करने वाले । | 
१६६. सुधामयः (सुधया युक्तः)-- जिसकी प्रकृति सुधा अर्थात्‌ आनन्दयुक्त है । 
१६७. मृधाद्य तिवतंसः४ (सुधा्.ति चन्द्र अवतसरूपेण धारयतीति)- 


चन्द्रको आभरूषणके रूपमे क्षारण करने वालं । || 
१६८. सोमाप्वैकृतमौलिः* (सोमार्धेन कृतः मौलिः)-जिन्होने अद्ध चन्द्रसे | 
अपने रस्तकका श्र "गार कियादहैः | 
ल के । । 
१६९. सोमाधंदेहः९ (सोमारधंः देहे यस्य) - जिनके. शरीरपर अर्धचन्द्र | 
सुशोभित है । | । 
१७०. स्याणः* (तिष्ठतीति स्थाणुः)-- भगवान्‌ शंकरको स्थाणु क्यों कहा || 
है, इसका विस्तृत वणन वामनपुराणके ४६वे अध्यायमें प्राप्त ॥ 

होता है। 


१७१. स्मरजित < (स्मरं जितवान्‌ इति स्मरजित्‌ )--कामदेवको भस्म करके | 
वशमे करनेवाले । || 
१७२. स्मरहूरः^ (स्मरं हरति नाशयतीति) --कामदेवको नष्ट करनेवाले । | 
१७३. स्मरारि +° (स्मरस्य अरिः)--कामको भस्म करनेके कारण भगवान्‌ || 
शंकर कामके शतु कहे जाते हैँ । || 
१, स्तृति० ३०।२२ 
वही, १०।५७ 
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१७४. स्वयम्भ्रः? (स्वयं भवतीति स्वयम्भूः) -- जो स्वयं उत्पन्न होता है उसे 
स्वयम्भु कहते हँ । यही कारण दहै कि शिवका एषा नाम है । 

१७५ स्वशक्ति चिवः (स्रणक्तिः सचिवः यस्य स.)--अपनी इच्छाशक्तिकी 
ही सहायतासे कायं करनेवाला । 

१७६. स्वनुभूत्िसमयेकसाक्नीड (स्वा चासावनुभूतिस्तस्या यः समयः स 
एवंकः साक्षी यस्य) - अपने हृदयकी अनुभतिके द्वारा ही जिसका 
ज्ञान प्राप्त किया जा सके। 

१७७. स्व्रामी ४ (स्वम्‌ असौ अस्तीति स्वामी) -अधिपति । भगवान्‌ शंकर 
सभी प्रणियोके अधिपति होनेके कारण स्वामी पदसे सम्बोधित 
होते है| 

१७८. हुतदपंः* (हतो दपः येन सः) ~ कामदेवके अभिमानको नष्ट करनेवाले । 

१७९. हतदनंधः* - ( हताः दनयाः त्रिपुरान्धकप्रभृतयः येन )- जिन्होँने 
त्रिपुर एवं अन्धक आदि दुष्ट एवं उपद्रवी दैत्योको मारा था । 

१८०. हुरः* (हरति पापान्‌ इति हरः) - जो पापको नष्ट करे वह हर है। 
रघुवंश (४।३२)पे बताया गया है : 

स॒ सेनां महीं कर्षन्‌ पूवंसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाश्रष्टां गंगामिव भगीरथः; । 


१. स्तुति० २।५;,.७१३३ 

२. वही, १।१५ 

३. वही, १।९ 

४, बही, १।१, २, ३; २।१६, १८, २२; ९।२, ३, ४, १०, १३, २०, ५९; 
१४०।८, ६९; ११।१२, २७, ३०, ३३, ५४, ५५, ६६. ६७, १०७; 
१३१. १३७, १३८, १३९; १२।२२, २३, २४, ३1; १९।१०, १४, 
१९, २४,२५; २०।१२, १३०१४, ४०; ३३।२, १७, १८,.२४, ३३; 


३५।१७; ३६।३४ 
५. वही, १३।१६ 
६. वही; ३०।१९ 


७. वही, २।३०; ५।११, ६।१-८; ७।२४, ३४५ ९।७,२६,४१; १०।१६, ४९, 
५२१ ५९, ७२, १३।३, ४, २८३ १५।२१. १६।१४, १५; १८।६; 
२३।१५; २४।१५, २७; १५।१७; २७।१, १०, १३, २८६ २८।२१; 
२९।८, ११, १३; ३१।३०; ३२।१-७; ३५।२२; ३६।४, २८ 





३०५ 

१८१. हतान्धकः^ (हतः अन्धकः येन स.) --अन्धकासुरका वध करनेवाले । 

१८२. हूरिणांकलक्षमणः* (हरिणांकः चन्द्रमाः लक्ष्मणं यस्य) ~ चन्द्रमाको 
चिह्लं रूपमे धारण करनेवाले । 

१८३. हरिणांक्रणिखामणिः (हरिणांकः चन्द्रः शिखामणिः यस्य)-जौ 
चन्द्रमाको अपनी जटामें आभरुषणके रूपमे धारण करते हैं । 

१८४. हूरिणांकनेखर.* ( हरिणांकः चन्द्रः शेखरं यस्य )--चन्द्रमाको 
शिरोभूषणके रूपमें धारण करनेवाले । 

१८५. हिमिकरलेखागेखरः* (हिमकरलेखा शेखरं यस्य) - जो अपने मस्तक 
पर चल्द्रमाको रेखाको शिरोभरषणके रूपमे धारेण करते है । 

१८६. हिमाद्रिकन्या क्रान्तः (हिमस्य अद्रिः हिमाद्रि; तस्य कन्यायाः कान्तः 
पतिः) --पवंतराज हिमालयकी कन्याके पति । 

१८७. हतका मःज (कामः हूतः येन) -कामदेवका संहार करनेवाले । 

१८८. हुंसः < - परमात्मा इति । 

१८९. क्षितिधरपुत्रीवल्लभः (क्षितिधरः पवतः तस्य पुत्री, तस्याः 
वल्लभः) --पवेतकी पुत्री पावंतीके स्वामी । 

१९०. त्रि जगत्पतिः? ° (प्राणां जगतां पतिः) - त्रिभुवन स्वामी । 

१९१. त्रि जगद्गुरुः" › (तरथाणां जगतां गुरुः) -व्रिभूवन गुर । 


स्तुति १५।३८ 

बही, १५।३ 

बही, २७।६ 

बही, ७1१1४ 

वही, १८।१०, १३, १८ 
वही, ३।६ 

वही, २४।१९ 

वही, २।१३; १०।७,२५ 
बही, १८।९ 

बही, १५।३८ 

वही, २।४,४८;११।९२ 
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१९२. त्रिनयनः१ (तरीणि नयनानि यस्य सः) -जिन्ह तीन नेत है । 

१९३. त्रिपुरदविट्‌* (च्िपुरं दरे ष्टि)--त्रिपुरासुरसे देष करनेवाले । 

१९४. ्रिपुरशा सनः (चरिपरे शासनं करोति)-च्रिपुरासुरपर शासन करने 
वाले । 

१९५. त्रिभुवनाधिपतिः (व्रयाणां भवनानाम्‌ अधिपतिः।- तीनो लोकोके 
स्वामी महादेव । 

१९६. त्रिभुवनेकगुरः“ (त्रयाणां भूवनानाम्‌ एकः गुरुः|--तीनों भुवनोके 
एकमात्र अलौकिक गुर । | 

१९७. त्रिलोकन।थः९ (त्रिलोकस्य नाथः) --तीनों भूवनौके स्वामी । 

१९८. यम्बकः (त्रीणि चन्द्रसूर्याग्निरूपाणि अभ्बकानि नेत्राणि यस्य 
सः)- सूयं चन्द्र जौर अग्नि रूपी तीन नेतत्रोवाले । 

१९९. व्रयक्षः< (त्रीणि अक्षीणि यस्य स:)--त्रिनेत्र धारी भगवान्‌ शंकर) 





वही, ३।१७,५८ 
वही, ३२।६ 
वही, १०।४ 
ही 


, १९।१७ 


७. बही, १४।४;२ ४।५ 
८, वही, ३४।१३ 
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परिश्षिष्ट-र 
स्तुतिकुसुमांजलिकी उपमानयोजना 


सरस्वती यथा इयं सरस्वती--नदीके समान अमृतवषिंणी वाणी--१।१ 
सरस्वती यथा सरस्वती - वीणाके समान वाणीकी मनोहर ध्वनि--१।२ 
प्रणयिनी यथा सरस्वती--कामिनीके समान सरस्वठती--१,३ 


वरला यथा सरस्वती स्मरजितः मानसं विशतु--हंसिनीके समान वाणी 
सदाशिवके निमेल चित्तमें प्रविष्ट हो--१।४ 


सवंमंगला ईश्वरं यथा तथा सवंमंगला ईश्वरमेव अ।राधयिष्यति- पावंतीके 
समान वाणी भौ ईश्वरकी आराधना करेगी ~ १।५ 


अम्बरम्‌ इव महः--भम्बरके समान परबृह्य--१।८ 

अम्बरमणेः बिम्बमिव-- सूये बिम्बके समान परबृहय--१।८ 

चन्द्रकरसुन्दरत्विषं सिद्धसिन्धुम्‌-चन्दमाकी किरणोके समान निमंल 
देवगंगा-१।१८ 

पावेण न्दुकरसृन्दरवाहहंस; - पूणं चन्द्रमाकी किरणोके समान स्वच्छ वाहन 
हंस-१।२६ 

इन्दुद्य.तिः गीः--चन्द्रकान्तिके समान वाणी--१।३१ 

उदकमिव भेदिषु यदभेदि-जलके समान जो शिव अलग-अलग प्रतिभासित 
होते हृए भी एक हैँ - २।२४ 

स्वणमिव -स्वणके समान (शिव)--२।२४ 

नी रदभरः इव जगत्‌-मेषमालाके समान संसार - ३।२ 

सुधांशुधाम इव जगत्‌ -चन्द्रतेजके समान संसार-३।२ 

वीचिव्यृह्‌ः इव जगत्‌--तरंग-समूहके समान क्षणभंगुर संसार - ३।२ 

जआमलकोफलाभं जगत्‌--आंबलेके समान स्पष्ट संसार -३।५ 


कन्दुकं; इव पुरन्दरपद्मसद्‌मपद्मापतिप्रभृतिभिः--कन्दुकके समान इन्द्र, 


बहा ओर विष्णु आदि देवताओं साथ ~ ३।६ 
तुषारश्‌श्र शम्भोः वपुः- हिमके समान शृध्र शंकरका शरीर--३।१० 
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अदश्रशरदश्रणुश्रं शम्भोः वपुः--शरत्कालीन मेधके समान शंकरका शुच्र 
शरीर-३।१ 


नीहारहारिणि वपुषि--हिमके समान स्वच्छ शरीर-- ३।२९ 
बालप्रवालरुचिर करे कोमल विद्र मके समान हस्तकमल--३।३० 
हेमरुचिकलापे-- स्‌ व्णके समान मनोहर जटाजूट - ३।३० 


कविप्रवरवागिव चूडामणेश्चरणरेणुकणावली- महाव विषो वाणीके स्मान 
पवित्र शंकरजीके चरणकम लोकी रेणपंक्ति-- ३।३१ 

नवनीलस रोज दामश्यामद्य.तिः शितिकण्ठकण्ठः -- नवीन नीलकमलकी मालाके 
समान श्यामल शंकरका कण्ठ--३।३३ 


द्यौः इव दृक्‌ अभीष्टपलपाकढृत्‌- आकाशके समान सक्ल अभीष्टको परि 
पक्व करनेवाली दृष्ट-३।३५ 

ओदन्वती तनुः परमेश्वरस्य दक्‌--समुद्रके समान शंकरवे दृष्टि- ३।३६ 

अमृतनिन्ञेरविशेषा स रस्वती--अमृतनिज्लैरके समान वाणी-३।४२ 

सौमनसी शेषा इव क्षितिः -पुष्पमालाके समान पृथ्वी ~- ३।४२ 

णलभलयुतां कालः लेभे --पतंगके समान निस्तेज यमराज-३।४६ 

मन्दाकिनीव स्तुति; - मन्दाकिनीके समान स्तुति-३।४६ 

तुषारगौरं गौरवृषभम्‌ - हिमके समान श्वेत वृषभ-३।५० 

बालमरालनिम॑लरुचिः--बालहं सके समान निमंलकान्तिवाले शंकंर-२।५० 

नश्चवरपाली इव श्रीकण्ठस्य मूत्तिं : -मक्षत्रपालीके समान शंकरकी मूत्ति -३।५३ 

इन्दुगौरम्‌ अद्ध भागम्‌ _ चन्द्रमाके समान स्वच्छ अद्धभाग--४।३ 

गगनापगा इव वाणी __आकाशगंगाके समान कवि-वाणी--५।१ 

चणा इव वाणी --करुणाके समान कवि वाणी--५।१ 

द्ए्वरी इवं वाणी--पावेतीके समान वाणी -५।१ 

शशिभृत्कला इव व णी चन्द्रकलाके समान कवि-वाणी -५।१ 

सुधा इव भणितिः-अम्‌त के समान उक्ति-५।५ 

सायन्तिकाः इवं महाकवयः -पोतवणिकके समान महाकवि -- ५।६ 

तुषारकरानुकारि व विकमं-- पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर कान्य ५।५ 

बालमृगांकमौलेः चरित्रमिव कविवेमं-शंकरके दिव्य चरित्रके समान 
काव्य ---*।० ॑ *> 

चिस्थिताः इव मूख :--चित्रलिखितके समान मूखं (निवेष्ट)--५। १७ 


३०९ 


हरिणाः इव ये मूर्खाः -हरिणके समान जो मू खं--५।६७ 

भू गावलिद्वितयविश्रमघ्रभृतश्र. कर्दलीयुगलम्‌-- श्रमरपंक्तियोके समान भृकुटि- 
रूप लताए-५।१८ 

कल्पलता इव वागीश्वरी --कत्पलताके समान वाणी -- ५।३२ 

प्रलयवारिवाह; हर; --प्रलय कालीन मेघके तुल्य भयंकर शंकर--६।७ 

शाम्भवी कथां इव कवीन््रवाक्‌ निव" तिमातनोतु- शिवजीकी कधाके समान 
महाकविकी वाणी परम आनन्द प्रदान कंरे- ७।१ 

नवीनवध्वाः चकिता दृक्छटा इव वाणौी-नयी वधूर चकित दृष्टिच्छटाके 
समान वाणी-५७।१ 

सुरख्लवन्ती इव कवीन्द्रवक्‌ निवृ तिमातनोतु-- सृरनदीके समान कवीन्द्रौको 
वाणी आनन्द प्रदान करे--७।१ 

निणान्तनिद्रा इव कवीन्द्रवाक्--प्रातःकालीन तिद्राक्रे समान कविकी आनन्द 
दायिनी बाणी --७।१ 

शेश दशा इव कवीन्द्रवाक्‌ --बाल्यावस्थाके समान कविवाणी परमकल्याण 
करती है -७।१ 

वायुरिवायुः प्रयाति ~ वायुके समान जायु बीतती है--७।३२ 

सुरगिरेः पादाः इव शम्भूविषयस्य पादाः विष्टपानि मण्डयन्ति पुनन्ति च- 

सुवर्णमय सृमेरूपवंतके पादोके समान शंकरविषयक प्यके पाद जगत्‌को 


विभूषित ओर पवित्र करते ह--८।१ 

रवेः पादाः इव शम्भृविषयस्य पादाः -सूरयंकी किरणोके समान शम्भुवा 
महिमाका वर्णन करनेवाले पद्य-८।१ 

तरंगाभिरामगतय स्तुतय ः-- तरं गोके समान मनोहर गतिवाली स्तुति--८।२ 

कपु रधृलिपटलध्ियम्‌--क्पुःरकी धूलिके समान स्वच्छ--८।१९ 

इन्दीवरस॒जः इव कृष्णभजगः- नीलकमलकी मालाके समान काले सपं 
भक्तोवो आनन्दित करते है-८।११ 

कमलावली इव कपालपाली अविकलं कुशलं करोति ~ कमलपक्तिके समान 
पुण्डमाला अखण्ड सुखद है-०८।१३ 

कल कण्ठनादहृदया कुसुमिता वधू: -कोकिलके समान मधुर स्वरवाली 
कुसुमिता वधू--८।२७ ` 
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इन्दुधवलानि यशांसि--वन्द्रमाके समान स्वच्छ यश -०।२९ 

स्िद्धसिन्धोः जलानि इव यशांसि-गंगाजलकी तरह संसारको पवित्र करने 
वाले यश --८।२९ 

घनसारभांसि चरितानि--कपूःरके समान स्वच्छ चारित्र--८।३० 

विरचनामिव कौमुदीं मूध्नि धत्तं --चन्दनकी तरह चन्द्र-ज्योतस्नाको मस्तक 
पर धारण करते है--८।३७ 

सौमनसौ सुक्‌ इव आपगा--मालतीकी पृष्पमालाके समान देवगं गा--८।३७ 

कल्पलतिका इव शितिकण्ठसेवा फलति- कल्पलताके समान ही भगवान्‌ 
शंकरकी सेवा फल प्रदान करती है--०८।४५ 

य: शारः इव क्रीडति- जो अक्ष (पासो) के समान क्रीडा करता है-५।५२ 

द रीङृतान्यसरणिः हरिणी इव मम वाणी पदमपि गन्तु न क्षमैत--व्याधके 
कर्ण-मनोहूर वेण्‌.-निनादके श्रवणमें मग्न हरिणीके समान मेरी वाणी 
एक पद भी अगे जानेमे समथं नहीं है--९।१० 

प्रमोदभरनिभेरभू गलक्ष्मीं हृदयं धत्तं --गाढ़ अन्धकारके प्रवाहमें मग्न अति- 
निश्चल ध्रमरके समान मेरा मन सुशोभित हो रहा है--९।१३ 

नवीनकदलीदलमोकुमा्येम्‌ अंगम्‌-नवीन कदलीदलके समान सुकुमार अंग 
१ 

बीजप्ररोहवत्‌ असौ परस्परनिमित्तिनिमित्तभावः-बीजांकुरके समान परस्पर 
कार्यकारणभाव --९।३३ 

शरदि नदीजलस्य इव बलस्य हानिः-शरत्कालीन नदीके जलक्री तरह 
निरन्तर बलकी हानि--९।३६ 

असत्परिभवा; :व दुःखानि दुःसहानि-दुर्जनोके तिरस्कारके समान असह्य 
दुःख --९।३६ 

अधिशुचि अहानि इव दीर्घाणि अधानि--ग्रीष्मकालीन दिनोकी तरह 
वद्धनशील पाप--९।३६ 


निभेत्सिंतः अभिमानी बन्धुः इव विवेकः नीरसं चित्तं मा स्पशतु -अपमानित 


अभिमानी बन्धुके समान विवेक नीरस चित्तका स्पशं न करे--९।३७ 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 








२३११ 


घमं ्चि; इव मोहः मनः उपतापयेत - सूर्यंके समान मोह मनको सन्तप्त 
कर रहा है--९।३७ 
प्रतिपदिन्दुकला इव तरुः यावत्‌ अवसायं न उपंति -भ्रतिपद्वी साथंकालीन 
चन्द्रकला समान शरीर जब तकक्षीण नहींहो जाता--९।३८ 
हारामलं विवेकम्‌ --मुक्ताहारके समान स्वच्छ विवेक-- ९।४१ 
भेकपोत; इव अहं त्वद्‌्भक्तिम्‌ एमि- भेक पोतके समान मै आपवी भक्तिको 
शरण लेता हु --९।४२ 
सभयानकस्य तुल्यश्िया शुभया वाचा--अभयकी घोष्णा वरने वाले नगाड्की 
ध्वनिके समान मधुर ओर कल्याणकाररिणी वाणी--९।४४ 
इन्दोः अभृतमयौ कलिका इव बालाः--चन्द्रमाकी अमृतमयी कलाके समान 
मनोहर बालि काए--९।४५ 
विनायकेन मुक्ता भवद्गणसभा इवं त्वया परिहृता वाणी--गणपतिसे रदित 
अनेकगणोंकी सभाके समान आपसे विमुख वाणी--९।४६ 
नायकेन रहिता भुक्तावली इव त्वया परिहूता वाणी केन सम्भाव्यते-- 
मध्यस्थ मणिसे रहित मुक्ताहारके समान भापसे विमुख वाणी किसको 
वशमे कर सकती है --९।४६ 
चकोरस्य जयोत्स्नाछटाभिरिव ते कथाभिः कस्य प्रीतिः न--जंसे चकोर 
पक्षीको चन्द्रमावी छटासे स्वभावतः अति प्रीति होती है उसी प्रकार 
आपकी स्तुतिचे किसे प्रीति नहीं होगी ? ९।४९ 
बहिकिशोरकस्य दैवीभिरद्धिरिव ते कथाभिः कस्य प्रीतिः न-जंसे मूर 
बालक्रको नवीन मेधो जलसे स्वाभाविकी प्रीति होती दहै वैसे ही अापकी 
स्तुतिसे क्सि प्रीति नहीं होगी ? ९।४९ 
धीवरः इव मृत्यु; हेन हुरते--धीवरके समान भूत्यु बलपूवेक हरण करती 
रै --९।५३ 
निद्रानिमेन विनिमीलितलोचनाय- निद्राके समान बन्द नेत--९।५६ 
कुनणां श्रीरिव या नत्तंयति-- दुजंनौकौ सम्पत्तिकं ममान जो नचाती 
है --९।६० 
तिलकेन वनावली इव शम्भोः विज्ञप्तिः-- तिल कवृक्षसे सृशोभित वनावलीकं 
समान शंकरके प्रति किया गया आत्मनिवेदन जनन्दप्रद है-- ६।८० 
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| तिलकेन भालस्थली इव शम्भो. विज्ञप्तिः- तिलकसे सुशोभित ललाटक 
| समान शंकरक प्रति किया गया आत्मनिवेदन सृणोभित होता है --९।८० 
एणतिलकेन विभावरी इव शम्भोः विज्ञप्तिः वसन्ततिलकेन - चन््रमासे 
| रजनीके सुशोभित होनेके समान शंकरके प्रति किया गया निवेदन -- 
|| ९।८० 
हदयनन्दनचन्दनकन्दली अभंगुरा शंकरभवितः--भावुकोके हूदयरूपी नन्दन- 
वनमें चन्दनलताके समान विराजमान शंकरकी भक्ति-१०।५ 
तृषिताः हरिणाः इव --प्यासे हरिणकं समान दुःखपी डिति मनुष्य--१०।११ 
पवनवेल्लितबालम णालिनीदलचलज्जलविन्दुनिभं वपुः--वायुसे कम्पित सुको- 
मल कमलदलमे स्थित अतिचंचन जलविन्दुके समान क्षणभगुर 
मानवदेह्‌--१०।२३ 
बुट्बुदवत्‌ जन्तवः--जलकं बुदबुदोके समान जीव--१०।२९ 
समूद्रसमानया गिरा--समृद्रके समान गम्भीर वाणी--१०।४९ 
| निञ्च रनिक्ष रिणीमिव हृदये दयां किन वहसि--मन्दाकिनीके समान हूदय 
|| मे दया क्यो नहीं धारण करते--१०। ६२ 
| हरिणकेतुकलामिव दयां हूदि निधेहि--चन्द्रकलाके समान दथाको हूदयमें 
धारण को जिये-- १०।६३ 


च च कणः, रन्न +, "त 3, 


प्रसुरद्‌ विम्बोष्ठम्‌--विम्बफलके समान सुन्दर अधर--१०।७८ 


समून्मिषितम।लतीमुकुलकोमलाः कवेः सूक्तय: ~ विकसित मालती पुष्पकी 
कलियोके समान अतिकोमल कविकी प्रौदोक्ति-१०।८५ 


शरत्सुधाकरकरानुकारित्विषः कवेः सृक्तयः--शरत्कालके पूर्णचन्द्र किरणोके 
समान स्वच्छ सत्कविकी सृक्तियां-१०।८५ 


सुधामधुरं वारुणी रसः -अमृतके समान मधुर वारुणी रस--१०।८९ 

जननी इव भगवती उक्तिदैवी किमपि सम्यक्‌ अमृतं ज्ञवन्ती मम संजीवनं । 
विदधाति -जननीके समान किसी विलक्षण अलौकिक अमृतको सवित | 
करती हई वाणी मुञ्चे संजीवनी प्रदान कर रही है--११।१. 

सौमेरवी पदवी इव वाणी-सुमेरुपवंतकी सुवणंमय पदवीके समान--११।२ 

चक्रिता दृष्टिछठटा इव वाणी--चकित दष्टिच्छटाके समान वाणी ~ ११।४ | 











षक ०५१११ --- 


३१३ ` 


उन्मत्त भाषितमिदम्‌--उन्मत्तम।वितके. समान वाणी--११।२८ 

सिद्धसिन्धुः यथा सरस्वती - देवगंगाके समान मेरी वाणी-११।२९ 

बन्धुनौवदलसद्रुचिः एषः अग्निः--बन्धुजीव नामक रक्तपुष्पके दलके समान 
सुमनोहर कान्तियुक्त अग्नि--११।४७ 

सवितुः प्रभा इव तव नैपगिकी क्रपा-पूयंप्रभाके समान आपकी स्वाभाविकी 
करुणां --११।७१ 

ृलवधूः इव दुर्गतिः कुल वधूके समान (दुगरति नही छोडती)-- ११।७२ 

मलधानिलवेल्ल्पमानकल्लोललोलनिधनानि धनानि-मलयानिलसे कम्पित 
तरगोके समान चंचल सम्पत्ति. ११।७३ 

तितडकल्पम्‌ ~ चलनीके समान चित्त ११८१ 

अमृतांशुः इव आश्रितः चन्द्रमाके समान आधित (मै)-११।९० 

कामः त्वयि इव मयि निष्फलतामवाप- जैत कामदेव आपकेलिये व्यथं हृ 
उसी प्रकार काम (अभिलाषा) मेरे लिए निष्फल हृजा--११।९४ 

तव विश्वुरोचिता मूर्तिः इव मे विश्ुरोचिता मुत्तिः- आपकी चम्द्रमासे सुशोभित 
मूत्तिके समान ही मेरी मुत्ति दीनतासे युक्त है--११।९ = 

अजगरोपगढं श्रीखण्डचन्दनमिव मानुष्यं शोचनीयम्‌ जातम्‌-मजगरोे परि. 
वेष्टित श्री खण्ड चन्दनके समान शोचनौय मनुष्य जन्म-११।९८-१०० 

स्वर्भानुगीणं पूणं शशांकविम्बभिव मम मानुष्यं शोचनीयम्‌--राहसे प्रस्त पूणं 
चेदरविम्बके समान मेरा मनुष्य जन्म शोचनीय है--११।९८-१०० 

दारिद्रयदग्धं प इगृहस्थवृत्तम्‌ इव मानुष्यम्‌--दरिद्रतासे निपीडित सद्गहस्थके 
चरित्रके समान शोचनीय मनुष्यजन्म--११ |९८-०० 

दारुणविरूणम्‌ बालांगनांगमिव मानुष्यं शोचनीयम्‌--दारुण व्याधिसे क्षीण 
षोडशीके अंगके समान शोचनीय मनुष्यजन्म--११।९८-१०० 

पिशुनं; व्यूढं नृपस्य पादमूलमिव मानुष्यं शोचनीयम्‌ स्वार्थी खल व्यक्तियों 
से परिवृत धामिंक राजाके राजदरबारके समान शोचनीय मनुष्य. 
जन्म--११।१०० 

हालाहलाक्तं दुग्धमहान्धिनीरमिव मानुष्यं शोचनीयम्‌ - विषसे व्याप्त क्षीर- 
सागरके नीरके समान शोचनीय मनुष्यजन्म-११।९९-१०० 
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महामकररुद द्य. प्िधोः तीरमिव मानुष्यम्‌--भयंकर मकरोसे अवरुदढ गङ्गा 
तटके समान शोचनीय मनुष्यजन्म--११।९९-१०० 

श्रतविश्रृतस्थ समत्सरं चित्तमिव्र मानुष्यं शोचनीयम्‌ -विद्रान्‌ पुरुषके ईष्या- 
युक्त चित्तके समान शोचनीय मनुष्यजन्म--११।९९-१०० 

कायुदयस्य निर्दानिभोगं वित्तमिव भनुष्यं -दान आओौर भोगसे रहित कृपणकी 
सम्पत्तिके समान शोचनीय मनुष्यजन्म-११।१०० 





सत्कृलजस्य विद्याविहीनं रूपमिव मानुष्यं शोचनीयम्‌ -- विद्याविहीन कुलीन- 
पूरुषकी सृन्दरताके समान शोचनीय मनुष्यजन्म--११।१०० 


शठवत्‌ त्वं कठिनः असि-खलके समान आप कठोर ह--११।१०१ 
दूढयः इव निष्टुरपृष्टभाषी--खलके समान कठोर भाषण करनेवालाः- 
११।१०५ 

शमी इव आततिं :-- शमीवक्षके समान विपत्ति-११।१११ 

अनलोग्रदुणम्‌ --अग्निके समान उग्र दष्टि-११।१२० 

उदन्वान्‌ इव हृदये दुवेहमग्निम्‌ उद्वहामि- समुद्रके समान हृदयम अतिदुःसहं 
अग्नि धारण करता ह" --११।१३२ 

तिरयंग्त्‌ विवेकरहितम्‌--पश्षीके समान विवेकरदित --११।१३३ 

हाराः इव भक्तिमन्तः सन्तः ईशस्य हूदि पथं कथं न भजन्ति--हारके समान 
भक्तिमान्‌ सन्तपुरुष ईश्वरके हूदयमें स्थान क्यो नहीं पायेगे-१२।१० 

भगवान्‌ इवाहम्‌ --भगवानके समान मै--१२।११ 

निशिताः शराः इव खलाः तुदन्ति --तीक्ष्णबाणके समान दुष्ट पौड़ा पहु चाते 
है -१२।२३ 

प्रभातमिव भाललोचनम्‌ - प्रभाके समान भालनेत-१२।३२ 

दपणाभं मतिम्‌--दपंणके समान स्वच्छ मति--१३।१६ 

अनश्रनभोनिभः कण्ठः--मेघरहित आकाशके समान नीला कण्ठ--१३।२४ 

शरदिन्दुसुन्दराभं वदनम्‌--शरत्कालीन पूर्णचन्द्रकी तरह अत्यन्त सुन्दर 
मुख--१३।२४ 

हिमहारि गागं वारि--हिमके समान स्वच्छ गंगाजल -१३।२५ 

कुवलयदलकान्तिकलिन्दकन्यकाम्भः- नीलकमलकी कान्तिके समान यमुना 
जल--१३।२५ 

हिमकरहारि गागं वारि--चन्द्रमाके समान स्वच्छ गंगाजल---१३।२५ 
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२१५ 


सितान्जशुश्रप्रसुमरचामरः --श्वेतकमलङ़े समान शवेतछद् चाम ररूप -- १३।३३ 
ठनसमान रोषः--अग्निके समान क्रोध--१३।३५ 2 
सकलकलधौतधौतमृक्तिः-सन्दर सृवण्करे समान गौर आकृतिवाला ~ १३।३६ 
शुष्कशष्पमिव वासवासनपरिग्रहग्रहः-णष्क घासके समान तुच्छ इन्द्रासन 
ग्रहणकी इच्छा ~ १४।२ 

तृणोपमं महीतलम्‌--तृणके समान तुच्छ महीतल-- १४।४ 

चित्रलिखिताः इव वद्िशीतकरधमं रश्मयो; स्थिताः - तीनों नैते रहूनेवाले 
अग्नि, चन्द्र ओर सूयं मेरे लिए चित्रलिखितसे है--१४।६ 

कमलिनीदलस्खलन्तीरशीकरचल)ः विभरूतयः--कमलपत्रपर हिलते हुए जल- 
कणोके समान चंचल सम्पत्तियां-- १४।११ 

तृणवत्‌ भूभृतां विलोकनम्‌--तृणके समान राजाओंको तुच्छ समञ्ञना--१४५।१२ 

अलिनी इव भारती - भूमरीके समान वाणी-- १५।४ 

अरुणानुज जन्मनः तनुमिव भूधरपुत्निकापतेः करुणा--अरुणानुजकौ कायाके 
समान शंकरकी करणा-१५।१५ 


नरकान्तकारिणः अजिता शिशुलीला इव तावकी करुणानियतं मूलनिकृ तन- 
क्षमा--श्रीकृष्णकी बाललीलाके समान आपकी करुणा काम ओर क्रोधके 
मूलको काटनेमें समथं है ।- १५।१८ 

सरला इव मे भारती - साध्वी स्तीके समान मेरी वाणी विकासको प्राप्त 
हो-१५।२५ 

घनांजनप्‌ जसन्तिभो भृजगो-- गाढ कंञ्जलकी राशिके समान काला 
सपं--१५।२७ 

परुषा ममेभेदिनी गी; इव वेदना--कठोर्‌ मम॑भमेदिनी वाणीके समान 
वेदना ~ १५।२८ 

कंटभद्विषः विभूतिरिव उमापते: करुणा - भगवान्‌ विष्णुकी विभूतिके समान 
शिवकी करुणा --१५।४० 


तुलितोदितेन्दवः वृषलक्ष्मणः--पूणं चन्द्रके समान वृषभध्वज भगवान्‌ 
शं कर--१६।१ 


जीणंतृणवत्‌ वसुधा--जीणं तृणके समान पृथ्वी ~ १६।२ 
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शलभज्‌म्भितोपमं हृदयं गुण कौशलं प्रथयन्ति-पतिगेकी तरह हृदयगुण 
चातुयंको प्रकट करते है-१६।७ 

मदुम्‌दंगमंदलस्वनसन्निभध्वनितनिक्ष रोमिंष्‌ - कोमल मृदंगकी मंगलमयी 
ध्वनिके समान मनोहुर कलकल शब्द करनेवाले ्लरनोंकी तरंगे - १६।९ 

मृदुमृणालिनी दलस्खलदम्बुविन्दुतरलाः सम्पदः--कोमल कमलिनीके पत्त पर 
पड जलविन्दुओके समान चंचल सम्पत्ति --१६।२० 

आयामिनी यामिनी इव अहन्ता--अव्यन्त विस्तृत रान्निके समान अहन्ता-- 
१६।२७ 

कण्ठीरवरवसदृक ध्वनिः--शिहनादके समान अति स्पष्ट ध्वनि - १७१४ 

प्रपा ईव भावत्की भक्तिः--प्याऊके समान आपको आनन्ददायिनी भक्ति 
--१७।७ 

कातिकीयाकान्ता ज्योत्स्ना इव भावत्की अमृतस्यन्दिनी भक्तिः - कातिक- 
मासकी मनोहर चन्द्िकाके समान आपकी अमृतवषिंणी भक्ति-- १७।७ 

तावकीना वाणी इव भावत्को भक्तिः-आपकी अभयवाणीके समान आपकी 
अमतवषिंणी भक्ति--१७।७ 

धनुबद्बाणाभिरामेः रश्र भंगेः--धनुषपर चढ़ाये वाणोके समान मनोहर 
कंटक्ष--१७।१३ 

चन्द्रिका इव दोषप्लोषक्षमा भक्तिः ~ चन्द्रिकाके समान दोषोको शान्त करनेमें 
समथं भक्ति--१७।१३ 


जीणे पणंमंजरी यथा मूत्तिः प्रथयति-जीणं पत्तोवाली मंजरीके समान यह्‌ 
शरीर कापि रहा है--१७।१७ 

भोगाः इव भोगाः वेष्ट्यन्ते -स्पोकि समान विषय घेर रहे ह--१७।१७ 

मत्युदूती इव जरा प्रसरति -यमदुतीके समान बुढापा भा रहा दै--१७।१७ 

कुलिशनिशिताः कटाक्षाः-वज्रके समान तीक्ष्ण कटाक्ष-१७।२२ 

तुलितविवलद्‌ बालमार्णालनालं बाहुदरन्द्रम --कोमल बालमणालके समान 
सुमनोहर भृजाएं--१७।२३ 

केतकामोदहूद्यम्‌ वदनम्‌--केतकीपुष्पके समान मनोहर मुख--१७।२४ 

कलशाकार-कलशके समान स्तनयुगल-- १७।२५ 
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२३१७ 
तृणगणगणानां वरंलोक्यं लम्भयन्तः शूष्क--तृणके समान तैलोक्य को तुच्छ 
समञ्लते हृए-- १७ ,७ 
कारागारानूकारे भवे -कारागारके समान अन्धकारयुक्त संसार--१७।२८ 


हैमनयामिनी इव तृष्णा दिनादिनम्‌ अव हत्‌- हेमन्त ऋतुकी दीं रात्निके 
समान तृष्णा दिनोदिन बढती जा रही है - १७।७५ 


स्वध नी इव परमतापक्लेशजित्‌ सरस्वती --मन्दाकिनीकी तरह क्लेशको दूर 
करनेव। ली सरस्वती--१८।३ 


घव्रवर्षावारिवाहं तव पादपीठं--वषकालीन मेधके समान भनन्ददायिनी 
आपकी चरणपी हिका--१८।४ 


बालश वालशंय्था-- नवीन शंवालके समण्न वौोमल शय्या--¶१८।५ 

सितकरधवलाभ्यां चाम राभ्याम्‌-चन्द्रकिरणोके समान स्वच्छ चंवरोसे--१८।८ 

मधुमब्ुरं ~ मधूके समान मधुर वाक्यसुधा--१८।१५ 

लतिका इव मनीषा--लताके समान कम्पनशीला बुद्धि--१८।१६ 

पकेरुहद्वितय कान्ति तवपादद्रयम्‌--कमलयुगलकी छविके समान छविवाले 
आपके चरणयुगल--१९।५ 


शरदम्बुधरानुकारि प्रशासनस्य उरः -शरत्कालके मेघका अनुकरण करने 
वाला शंकरका वक्ष--१९।९ 


सिन्दूरिताम रमतंगजकुम्भशोभि पुरशासनस्य उरः-सिन्दरुरसे लिप्त सुरगजके 
गण्डस्थलके समान सुशोभित सदाशिवका वक्षस्थल--१९।९ 


चन्दनस्य विटपा इव तव अमी भुजाः आनन्दयंति- चंदनवक्षकी शाखाओके 
समान आपकी भृजाए' आनंदित करती हैँ ~ १९।१० 


नक्षत्रपंक्तिः इव तव अक्षमाला चकस्ति- नक्षत्रमालाके समन आपव) 
अक्षमाला सुशोभित होती है-१९।११ 


बालाकंचृम्बितनवाम्बुदभंगिमत्वम्‌--प्रातःकालके स॒यंसे मिले नवीरमेधके 
समान सुशोभित--१९।१२ 


शाणोपलतोत्कषणणशुद्नवेन्द्रनीलनीलद तिः कण्ठ---शाणपत्थरसे धिसे नवीन 
इद्रनीलमणिके सण्ण्न नीली कांति वाला बण्८--१९।१३ 


घनांजनरुचिः भूजगः- गाढ़ कज्जलके समान काला वामुकिनाग--५९।१३ 
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युधाच्छकान्तेः वदनात्‌ --अम्‌तके समान स्वच्छं मुखारविन्द (से) -१९।१७ 

प्रतप्ततपनीधपिशंगकरान्तिः तव जृटः--अगितसे ताये सुवणंके समान पिंगल- 
वणं आपका जटाज्‌ृट-- १६।२४ 

दुग्धनिधिः इव तव जूटः कस्य अमूतायन भवति --क्षीरसागरके समान 
आपका जटाजूट किसे अमरत्व नहीं देता-- १५।५४ 


भरालमाला इव नुकपालमाला-मरालमालके समान नरकपालोकी 
माला ~~ १९।२५ 


कुथ विदेवदातषिः इयं नुकपालपाला -सुधाके पमान स्वच्छ नरकपालोंकी 
यह्‌ माला-१९।२५ 

लसत्करसुमोपमेन येन - विकसित कुसुमके समान स्वच्छ हास्य --२०।३ 

प्रावृदटूपथोधरगःभीररवानुकारि यत्‌ हास्यम्‌--वर्षाकानीन मेधकी गम्भीर 
ध्वनिका अनुकरण करनेवाला हास्य --२०।१४ 

नी रन्ती रभरमेदुरमेष वण्डलगनेन्दुमण्डल विडम्बनं यत्‌ --काले मेघखण्डपर खिले 
हए चन्द्रमण्डलके समान जो हास्य सृशोभित होता है--२०।१५ 

सखी इव निद्रा मम सम्मुखम्‌ आजगाम सखीकी तरह निद्रामेरे पास 
आयी --२०।१६ 

कत्पकल्पाम्‌ क्षपाम्‌ --कल्पके समान रात्रि-२०।१६ 


पविता इव जौवितेशः नयनवत्मंनि पदं चकते -सृयंदेवके समान प्राणनाथने मेर 
नयनोमें निवास किया - २०।१७ 

बालकदलीदलकोमला.तव मूरतिः- नवीन कदलीदलके समान कोमल तुम्हारी 
मुत्ति--२०।१९ 

कमलगभंनिभौ पादौ - कमलकोषके समान अतीव सुकोमल चरण--२०।२० 

प्रथमपल्लवकोमलेन करेण- नवीन किसलयके समान सूकोमल हाथ--२०।२० 

भारः इव हारः--भारके समान असह्य हार--२०।२१ 

मूक्ताफलोपमसमुद्‌ गतघमंलेशं मुखम्‌--मूक्ताफलोके समान स्वेद-विन्दुओंसे 
व्प्राप्त मुख-२०।२३ - 

संजीवनौषधम्‌ इदं त्रिभुवनाभरणं शरीरम्‌--नवीन संजीवनी समान 
त्रं लोक्यभ्रुषण श रीर--२०।२६ 
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पुषारहारगौ राणि सूढृतानि-मृक्ताटारके समान स्वच्छ पृण्य-२०।२९ 

उदारघनसारोपमेन सितेन हसितेन- प्रचुर क्पू रके समान स्वच्छ 
हास्य --२०।४० 

हारोपमेन सितेन हसितन-मृक्ताहारके समान स्वच्छ हास्य--२०।४० 

तुषारोपमेन सितेन हसितेन--हिमके समन स्वच्छ इवत हास्य--२०।४० 

कल रोपमेन सितेन हितेन - श्वेत कमलके समान स्वच्छ हास्य--२०।४० 

ज खण्डसितांश्‌कान्तं -पुणं चन्द्रमाके सदृश मनोहर (मुख) --२०।४० 

शारदनिशारमणोपमेन सितेन हसितेन--शरत्कालीन पणं चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ वेत हास्यसे-२०।४० 

स्फटिकशिलामल- स्फटिक शिलाके समान स्वच्छ-२१।३ 

भृ गाली रुचि कचसंचयांचितं-- काले भ्रम रोके समान काले केशोसे - २१।४ 

सृधाच्छषछठवि अनृजुः इन्दुलेखा--सुधाके समान स्वच्छ छविवाली कुटिल 
चन्द्रकला--२५।१४ 

कुमुदकान्तकीतिंभिः कुशलकायंकारिभिः--कमुदके समान मनोहर कीत्तिंगलें 
कुशल पुण्यात्माओसे-- २२।१ 

तृणं भजतां प्रमदा--शुऽ्क तृणके समान नगण्य स्ती - २३।३ 

नलभेकवत्‌ अहम्‌ --तृणमे रहनेवाले मण्डूकके समान विलाप करता हज 
मै --२३।९ 

विलपन्नगवद्‌--बिलमें रहनेवाले सपंके समान अन्धकारसे आच्छादित-२३।९ 

अमृतोपमं रसितम्‌ - अमतके समान प्रसादवचन --२३।१२ 

शशिनः सदशं वदनम्‌--चन्द्रमाके समान मुख-२३।१३ 

मलयानिलमिव सुरभि तव नाम-सुगन्धित मलयानिलके समान आपका नाम 
हदयको आनन्दित करता है ~ २३।१९ 

कुसुमः सुरभि वनमिव तव नाम--कुसुमोसे सुरभित स्वच्छ उपवनकी तरह 
आपका नाम आनन्ददायक है--२३।१९ 

सुरस रिदम्बुबिडम्बिहसितम्‌--गंगाके नीरके समान स्वच्छ हास्य-- २४।७ 

हिम करकिरणसमूहसितं हसितम्‌--चन्द्रकिरणोके समान उज्वल हास्य-- 
२४।७ 
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उपमितमन्मथचापलतां श्रवम्‌ ~ कामदेवको चपलताके समान मनोहर 
भृकुटि-२४।त८ 

तुषारसितेन तेन--हिमके समान शुभ्र एवं मनोहारी अभयणशब्द-२४।२३ 

सि द्धुनिनीरसद्‌कूवपु. --मुरसरिके नीरके तुल्य स्वच्छ शरीर - २५।२ 

लक्‌ इव गीः -मालाके समान मनोहर बाणी-- २५।३ 

युधाकरकलोपमिता तव दृक्‌ --चन्द्रकलाके समान निर्मल एवं शीतल आपकी 
दृष्टि - २५।४ 

दृणवत्‌ सुरक्षितिधरः--तृणके समान तुच्छ सुमेर--२५।७ 

मर्ता इव कमलया--वायुके समान लक्ष्मी-२५।८ 

जिताभृतरसं वचनम्‌--अमृतके समान भभय वाक्य--२५।१२ 

वसनं यथा प्रभुः शरणम्‌-- वस्तरके समान परभु ही शरण हैँ २५।१७ 

लजा इव मम वाणी ते हृदि पदं क्रियत्ताम्‌-पुष्पमालाके समान मेरी वाणी 
आपके हूदयमें स्थान प्राप्त करे-- २५।२० 

कषमया मुरजितः चरणौ यथा मया भवतः चरणौ अधिगतौ -पृथ्वीको 
भगवान्‌ विष्णुकं चरणारविन्द प्राप्त होनेकं समान भुल भी आपके 
चरणारविन्द प्राप्त हुए ह २५।२२ 

रवैः उदितां विभामिव दृशम्‌ -सृयंमण्डलसे उदित दीप्तिक समान दुष्टि- 
२५।२३ 

चपा इव रसना सन्तापसन्तापहरा -प्याऊके समान तापोंके सन्तापको हरण 
करने वाली जिह्वा--२६।१ 

दावहुताशवन्तम्‌ रोषम्‌ -दावानलके सुमान उग्र रोष-२६ | 

दयिता इव आनन्ददा श्रीः -प्रेयसीके समान नन्द देनेवाली लक्ष्मी -- 
२६।१६ 

तृणं नन्दनभरुः--तृणके समान तुच्छ नन्दनवन - २६।१९ 

बालरबेः आभा इव शंकरभक्तिः--बालारुणकी भआाभाके समान शंकरकी 
भक्ति-२६।२० 


नवचन्द्िका इव शंकरभक्तिः-नवचन्द्रिकाकं समान शकरकी भक्ति-- 
२६।२० 
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वारलिलासिनी इव या ञायाति--अभिषारिकाके समान जो पास आती 
है - २६।२२ 

कण्ठोपङ्ण्ठोपगता बाला इवं या--प्रियतमकं निकट गयी युवतीकं समान जो 
वाणी--२६।२३ 

वशा इव या वाणी--कररिणीकी तरह जो वाणी-२६।२३ 

तरलतरलताग्रस्पद्धनी श्रीः--चञ्चललताग्रके समान अतीव चंचल लक्ष्मी-- 
२९६।३५ 

रतव्रिभातिः इव तव दया ~ सूयंकी दीप्तिक समान आपकी कृपा--२७।१४ 

रजनी षपतिश्रीः बान्ता ~ चन्द्रमाके समान सृमनोहर नरांगना-- २७।३४ 

यथेवाभा भक्तिः--आभाके समान भक्ति--२८।१ 

चन्द्ररर्मिरुचितेः चामरः चन्द्रमाकी किरणोके समान स्वच्छ चंवरोसे- 
९८।१५ 

घूसणक्षोदारुणम्‌ आननम्‌--कु कुमके समान लाल मुख-- २८७ 

जीवनं यथा वचः-- सुशीतल जलके समान वचनामृत---२८।८ 

हंसानां कुलमिव कपालपटलम्‌ --हंसगणोको भांति स्वच्छ कपालपटल ~ 
२८।१३ | 

मरकतश्यामं गलम्‌--मरकतमणिके समान श्यामल कण्ठ--२०८।१६. 

अनुकृतश्यामाधवं-- चन््रमाके समान गौर विष्णु--२८] १७ 

पौष्णः करः इव शांकरकरः आशां प्रकटीकरोत्ति-सूयंकी किरणोके समान 
शंकरका कर आशाओंको पृणं करता है--२८।२० 

शिशुमग इव मम दृष्टिः--बालमृगके समान (कातर) मेरी दृष्टि -२८।२२ 

राजीवराजी यथासा मंगला मंगलाभं घटयति --कमलयपुष्पोके समान वह्‌ 
मुण्डमाला मंगलोकरी वृद्धि करती है--२८।२१५ 

रजनी इव धनाशा-- रात्रिके समान धनकी आशा--२८।२७ 

कु कुमपंकरोहितः देव्याः करः--कु कुम पकके समान पावंतीका अरुण हस्त- 
कमल-२९।२ | 

सुरस॒बन्तीयमुनौघयोः समागम इव उमारमाकामुकयोः सितासितः समागमः 
गंगा ओर यमुनाके शवेतकृष्ण संगमके समान विष्ण्‌ ओौर शंकरका सिता- 
सित संगम--२९।५ 


दिनान्त राल्यागमयोः समागम इव उमारमाकामुकयोः . सितासितः समागमः-- 


दिन भौर राच्विके समागमके समान शंकर भौर विष्णुका श्वेत कृष्ण 
समागम ~ २९।५ 
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सुधासिताः पावक कल्करेणवः-सुधाके समान एवेत सृक्ष्मव.ण- २९।८ 
शरदं यथा अहम्‌-शरद्‌ ऋतुके समान (निमल) मै- २९।१७ 
कल्पलतासमानतां तव स्तुतिम्‌--कल्पलताके समान स्तुति-- २९।२६ 
भगवान्‌ इव भगवान्‌-- भगवान्‌ बुद्धके समान सदाशिव--२९।२९ 


शारदीं नदीमिव एेश्वरीं मूत्तिम्‌-शरत्कालीन नदीके समान अतीव प्रसन्न 
ईश्व रीय मूत्ि--३०।१ | 

रक्वंकतनोः कला इव सुधा-चन्द्रमाकी कलाके समान स्वच्छ सुधा-- 
३०।१६ | 

धरूथिनी इव नवा गी :ः-सेनाके समान नवीनवाणी--३०।१७ 

मलयाद्िवत्‌ अमलया कमलया--मलयाचलके समान निमेल लक्ष्मी--३०।२६ 


उषा इव उषा मां कदा एष्यति--बाणासुरकी कन्यां उषाके समान भगवद्‌- 
दशेनरूप उषा मुञ्चे कब प्राप्त होगी --३०।४४ 

इन्दुकरानुकारा--चन्द्रमाकी किरणोकि समान मनोहर प्रभूकी कृपा--३०।४५ 

आकाशान्तवत्तिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा-ञआाकाशगत सू्येके समान अतीव 
प्रकाशमय शंकरकी दुष्टि--३०।४६ 


काशावकीणंखिलतुल्यकृतान्तकाशा--काशके तृणोसे भरे हृए महान्‌ अरण्यके 
तुल्य--२३०।४६ 
अकौरष्मिपटली इव -- अकंरश्मिपटलीके समान माया--३०।४८ 


जोषधिः इव कृतसाधुविपद्विरामा न अस्थिरा-ओषधिके समान सज्जनोके 
दुःखोंका अन्त करनेवाली अचल लक्ष्मी-३०।४९ 

वारांगना इव दुक्‌--वारांगनाके समान दृष्टि -३०।५०. 

वाराणसी इव दुक - वाराणयीके समान मनोहारिणी दुष्टि-३०।५० 

वारांनिधेः सुधा इव तव दृक्‌ -सुधावृष्टिके मान आपकी दृष्टि-- ३०।५० 

पृतना इव द्‌क्‌--महासेनाक्रे समान दष्टि-३०।५० 

भद्राभिधे गजे इव भद्रासने--भद्रानामक हाथीके समान भद्रासनपर-- ३०।५१ 

भद्रातिथिः इव ईप्सितदा भद्रातनुः-भद्रा तिथिके समान भमभीष्टकी सिद्धि 
देनेवाली मनोहर काया-३०।५१ 

गुणविडम्बितरामभद्रा भद्रातनुः--रामभद्रके समान गुणोसे युक्त आपकी मनो 
हर काया--२३०।५१ 
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सुरपुरी नागालयमिव अनागा धीः- जिस प्रकार सुरपुरी नागलोकको नहीं 
जा सकती उषी प्रकार मेरी बुद्धि भी स्तुति से अन्यत्र नहीं जा सकती-- 
३५०।५९ 

सारावली इव मम धीः -तीव्र ज्वरके तापको हरनेवाली सारावली नामक 
भौषधिके समान बुद्धि--३०।५३ 

सारावकोकिलवचः सम सूक्तिसारा मम सारा सहाधीः--कोकिलोके सृमनोहर 
कलरवके समान सक्ति सारावली --३०।५३ 

गिरेः धारा इव आधारापंणी तव दक्‌ सुखदा- पवंतके शिखरकी समभूमिके 
समान जाश्रय देनेवाली सुखदायिनी भापकी दष्टि- ३०।५५ 

दुरितासिधारा इव दक्‌ ~ तीक्ष्ण खड्गधाराके समान पापनाशिकां दष्टि- 
३०।५५ 

धाराप्री इव मनोहरा दक- धारा नगरीके समान मनोहर दष्टि-३०।५५ 

सक्णधारा तरी इव तव दुक्‌ सुखदा-केवटसे युक्त नौकाके समान सुख - 
दायिनी आपकी दष्टि--३०।५५ 

ऊषस्वषधारा इव तव दृक्‌ सुखदा -ऊसर भूभिमे वर्षाकी धारके समान 
आपको सुखदायिनी दष्टि-३०।५५ 

कालाग्निवत्‌ ते दुक्‌ क्षणदग्धकाला कालाग्नि स्द्रके समान आपकी दृष्टि 
क्षणभरमे कालको भस्म कर देती है-- ३०।५६ 

कालायसोपमरुचिः ते गलभ्रुः--काले लोहेकी कान्तिके समान आपकी 
सुश्यामला कण्ठस्थली --३०।५६ 

मुक्तावली इव विमला गी: -मुक्तावलीके समान निमंल वाणी-३०।५७ 

कल्प्राह्वबल्तिः इव मम गीः अकल्पाक्षथा अस्तु -कल्पलताके समान मेरी 
वाणी कल्पपयेन्त अक्षय बनी रहे--३०।५८ ` 

सहसा अकः इव सहसा असहभारभृत्‌ कृतः अस्मि -जमे भागं शीषं मास 
सूयंको निर्बेल कर देता है, उसी प्रकार दृष्ट कामने मृज्ञ बलहीन कर 
दिया है- ३०।५९ 

मध्ुनां अलसां वधूमिव गिरम्‌ -मद्यपानसे अलसायी वधृके समान 
वाणीको-३०।६२ 

नवा सुधा इव तव दृक -नवीन सुधाके समान आपकी दृष्टि-३०।६३ 

सुधासितच्छवि यशो -सुधाके समान धवल सुयश ~ ३०।६३ 

सुधासमया गिरा--सृुधाके समान मधुर वाणी--३०।६४ 
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सजि कलिका इव मृकुटे कान्तिभृत्‌ कलिका--मालामे पूप्प कलिकाके समान 
आपके मुकुटमे ज्योत्स्नामयी चन्द्रकला ~ ३०।६५ 

कलकलकलकण्ठवन्नवनवनव रोचितवाचः अस्मान्‌-अत्यन्त मधुरभाषी कोकिलो 
के समान नवीन स्तुति रचनाद्रारा उक्छृष्ट बचन बोलने वाले---३०।६०८ 

दिग्विजय वृष्ट्या इव मूर्त्या भरः आवि --आकाश-वृष्टिके समान स्वयम्भू 
मूर्ति जगत्‌की रक्षा करती) है- ३०।७० | 

अन्धकारे तरणेः तनुः इव -अन्धकारमें सूथंकी प्रकाशमयी सूरतिके समान 
यह्‌ वाणी--३०।८० 

कान्तारमध्ये सरित इव कान्तायाः-महारण्यमे निमंल सरिताके समान 
समनोहर निमंल बाणी-३०।८० 

महाविहंगमिव मनःप्लवंगं निरुध्य--भारी पक्षीरे समान मनरूपी वानर 
को रोककर --३१।२ 

परावरणं कल्पितकरिकृत्ति -- उत्तम वस्त्रक तरह गज चम - ३१।१० 

तरुणतमालमलीमसनालम्‌ -नवीन तमाल पृष्पके समान नीलाकण्ठ-- ३१।११ 

कमलपरागपिशंगजटालम्‌--कमलके कंसरकं समान पिगल जटाज्‌ट-- ३१।१५ 

सुधासरलम्‌ हृदयम्‌--सुधाकं समान सरल हृदय -३१।१८ 

तनुतणगणनिभमनसिज--शृष्क तुणक समान कामदव- १३।२३ 

सरसिजभरनिभधृतनरशिरसम -श्वेत कमलके तुल्य नरमृण्ड धारण क्रिय 
हए--२१।२५ 

जलदम्‌ इव पुरहरम्‌ -मेधक समान तापकी शान्तिम समथं शंकर--३१।२५ 

अमृतशीकरणीतलम्‌ चरणपंकजम्‌ -अमृतकणके समान शीतल चरणकमल 
--२३१।२८-३० 

कुलिशककं गहूदयः-वज्रके समान कठोर हृदयवाला-- ३२।१ 

पवनवेलितितकमलिनीदलतलचलज्जलचंचलं विभवथौवनसुतसृखादिवम्‌--वायुकं 
वेगसे प्रक म्पित कमलपव्रपर हिलते जलविन्दुकं समान चंचल--३२।४ 


विमलबोधनदीम्‌ इव दृशम्‌- विमल बोधरूपी नदीके तुल्य निमंल दृष्टि-२२।७ 

सौन्दयंसमुद्रसान्द्रलहरी दहेलाचलच्चामर-सौन्दयं सि धुव सघन लहरियोके 
समान स्वच्छ चंवर--३३।२५ 

अनलशिखापिंगजिह्वा--अग्निशिखाके समान पीली जिह्वा--३३।३३ 

अ लावुतुम्बीविडम्बी ब्रह्माण्डपिण्डः-- अलावृतुम्बीके समान ब्रह्माण्ड---३३।४० 
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तव अदः वचनमिव तमःखण्डनम्‌ मण्डनं मांगल्यम्‌-भगवान्‌के इस स्तुति- 
वाक्यके ही समान उनका वक्र चन्द्रखण्डरूप श्रष्ठ आभूषण सवत्र 
वंद्यमान है--३४।२ = 

घमंप्रभम्‌ मलकचयम्‌--सुवणके समान पिंगल केश--३४।६ 

सप्तच्छददलधवलं भस्म - सप्तच्छदके पणेके समान सुन्दर स्वच्छ भस्म-३४।६ 

कन्दुकगतिः नराः--कन्दुककी गतिके समान गतिवाले मनुष्य-३५।७ 

सान्द्राभृत रुधुरया करुणया-- गाढ़ अमृतके समान मधुर व.रणा--३५।१५ 

कंलालमिव त्वाम्‌ अधिष्ठातारं बिनाभवविधिः न भवति -कुम्भकारके समान 
आप अधिष्ठाताके विना संसारकी रचना नहीं हो सकती--३५।१८ 

खपुष्पोपमं भूयः जन्म--आकाशपुष्पके समान पुनजेन्म (नहीं)--३५।१५ 

दृन्दुकरसृन्दर--चन्द्रमाके समान निमंल धमं--२६।४ 

अश्मशकलानि इव पापानि--अश्मशकलके समान पाप-३६।७ 

दक्ष सारमधुरान्‌- ईक्ष रसके समान मधुर (स्तृतिर्यां)-- ३६।१४ 

पशुसमानमपि-पशृओके समान (महा अज्ञानी जीव)--३६। १७ 

महीरुहमिव मोहं प्रविमूलयन्ति--वक्षके समान मोहको जड्से उखाडइ 
देते है --३६।२३ 

तृणगणान्‌ इव क्लेशान्‌--तृणके समान क्लेश- ३६।२४. 

अलिकुलश्यामलं मलम्‌-भौरोके समूहके समान श्यामल मल-३६।३२ 

रेन्दवमणिमिव ते सतः चेतः द्रवयन्ति--चन्द्रकान्तमणिके समान वे सत्पुरुष 
सज्जनोके चित्तको द्रवित करते ह--३६।३४ 

पूगवत्‌ सृक्तीः चवंयन्ति-सृपारीको तरह सृक्ति्योका आस्वाद लेते ह--३९।३५ 

अमृतमधुराः गिरः-अमृतके समान मधुर सृक्ति- ३६।३९ 

निबिडान्‌ पाशान्‌ इव क्लेशान्‌ ~ दृढ रज्जुओके समान बेलेश-- २६.३९ . 

यमवदघौघं दाहयन्ति - यमके समान पापको भी नष्ट करते ह--३६।४० 

मदनवत्‌ अघौघं दाहयन्ति--कामदेवके समान पापको नष्ट करते है--३६।४० 

तरुमिव अधं तक्षयन्ति-वृक्षके समान ही वे पापोको भी कटवाते ह~ ६।३४१ 

जलैःकमलदलानि इव सृधियः बहिरावरणं न लिप्यन्त-जलमे कमलदलवो 
तरह महात्मालोग शृभाशभ कमसि लिप्त नहीं होते -- ३७।१ 

सरस्वती यथा सरस्वती सुधां वषंतु--वीणाके समान अति मनोहर वाणी 
अमृतवर्षा करे - ३८।२ | 

सरस्वती यथा संरस्वती-नदीके समानं अमृतवषिणी वाणी-३८।२ 





३२६ 


इन्दुकला यथा सरस्वती सुधां वषेतु--चन्द्रकलाके समान मेरी वाणी अमृतकी 
वर्षा करे-३८।२ 

यथा स्वत्पीनसंदिग्धनासिकः शिशुः परस्य हृद्यता न एति किन्तु स्वकीयस्य 
पितुः जीविताधिकः तथा मम अथं उपहास्य अयि उद्यमः; --जिस प्रकार 
कुत्सित मुखवाला भौर क्रते हुए नासिकामलवाला अतिधृणास्पद बालक 
दसरोको प्रिय नहीं लगता, किन्तु वही बालक अपने पिताकेलिए 
प्राणोसे भी अधिकप्रिय है उसी प्रकार श्र तिकटत्वादि दोषोसे दष्ट 
होनेके कारण मेरी स्तुति भले ही दूसरोको प्रिय न लगे तथापि आपकेलिए 
तो यह अत्यन्त ही प्रिय है--३८।८ 

गुणालंकृतया मनोभिरामया इव गिरा - लज्जा लावण्यादि गुणोसे अलंकृता 
सती नारीके समान भोज प्रसादादि गुणोंसे अलङ्कृत वाणी--३८।६ 

सान्द्रसूधासमानाः याः गिरः-- गाढ़ अमृतके तुल्य बाणी--३८।७ 

गौत रीतयः; जनंगमानाम्‌ इव इमाः भिरः प्रभोः प्रांगणसीमसेविनां चमत्करि. 
ष्यन्ति --वाह्यजनोको चमत्कृतकरनेवाले ग्रामीण गीतके समान ये स्तुति- 


वचन प्रभूके प्रांगणमें रहनेवाले - गणोंको अवश्य आश्च्चकरित करेगे 
- २८।११ 


गाहस्थ्यमिव वष्मं -गृहस्थाश्रमके समान शरीर-- ३८।५२ 


सहल्रपतरः पल्लवौदकमिव महेश्व रस्तवः मानुष्यं जन्म-कमलोसे युक्त सरोवरक 
जलके समान शंकरकी स्तुतियोसे युक्त मनुष्य जन्म मनोह र-३८।१३ 

मणिवरं : सदोषमपि फणीन्द्रस्य शिरसः इव महैश्वरस्तवैः मानुषं मनोरमं 
मन्ये --मणिगणोते सदोष सपंके फणके समान शंकरकी स्तुतियोसे मनुष्य 
जन्मकी साथंक्ता मानता ह --३८।१३ 

मौक्तिकोत्कराः इव अमी स्तवाः--मुक्ताओके अंकुरोके समान ये धुक्तिया-- 
२८।१४ 


मगेनद्रशावाः इव अमी स्तवाः- मगेन्द्र बालकके समान मनोहर य स्तुतियां -- 
३८।१४ 


कृचस्थल हारलता इव इयं महेश्वरस्तवावली आभरणं भवतु--युवतियोके 
कूचपर स्थित हारलताके समान यह शंकरकी स्तुति सज्जनोको आभूषित 
करे-३८।१५ 
मरालमाला सरसीव निमेले दयं महेश्वरस्तवावली सताम्‌ वक््रसरोश्हे 
आभरणं भवतु -सरोवरमे मरालमालाके समान विद्वानोके मुखकमलमें 
महेश्व र-स्तवावली' सुशोभित हो-३०८।१५ 





३२७ 


रथांगनामा तरणे : त्विषमिव इमां स्तवावलीं वीक्ष्य कः न प्रमोदते-- प्रभात- 
समयकी सूयंकान्तिको देखकर आनन्दित होनेवाले चक्रवावके समान इस 
स्तोत्रावलीको देखकर कौन आनन्दित न होगा- ३८।१६ 

चकोरकः कातिंकचन्द्रिकामिव इमां स्तवावलीं वीक्ष्य कः न प्रमोदते-शरत्का. 
लीन चन्द्रमाको देखकर प्रसन्न होनेवाले चकोरबालकके समानं इस 
स्तोत्ावलीको पढ़कर कौन प्रसन्न नहीं होगा ~ ३८।१६ 

उन्मुखः शिखी घनश्रंणिमिव इमां स्तवावलीं वीक्ष्य कः. न प्रमोदते - वष. 
ऋतुको मेवमालाको देखकर भानंदित होनेवाले मयूरकी तरह मेरी 
स्तोत्नावलीसे कौन भानंदित नहीं होगा--३०।१६ ` ॑ 

पिकः विकोषां चूतमंजरीभिव इमां स्तवावलीं कः न चर्वयति. _ प्रफूत्लित 
आश्रमंजरीको आस्वादित करनेवाली कोयलके समान इस स्तोत्रावलीका 
आस्वादन क्सि प्रिय न होगा-३८।१७ 

पंकज कणिंकामिव स्तवावलीं कः न चर्वयति--कमलकणिंकाके समान स्तोत्रा- 
वलीका कौन स्वाद न लेगा--३८।१७ 

चूतमंजरीमिव स्तवावलीं कः न चव्र॑यति- आग्रमंजरीके समान मधुर स्तोतरा- 
वलीका कौन आस्वादन न करेगा--३८। १७ 

मधुव्रतः सौमनसीं सुजमिव इमां स्तवावलीं कः न च्व॑यति सगंधित पुष्प. 
मालाका समास्वादन करनेवाले भ्रमरके समान इस स्तोतरावलीकां वैन 
बुद्धिमान्‌ स्वादन नहीं करेगा--३८।१७ 

सितच्छदः पंकजकणिंकामिव इमां सरस्वतीं वः न चर्वेयति- कमल कर्णि. 
काका स्वादन करनेवाले हंसके समान इस स्तोद्रावलीका कौन आस्वा 
दन नहीं करेगा ~ ३८।१७ क्‌ - | 

मनस्विनीनां वीक्षितमिव सूक्तिवीरुधां मधु-- मानवती स्तियोके कटाक्षके 
समान सूक्तिरूपी लताका मनोहर मधु--३८।१८ 

स्तनन्धयानां मुग्धजल्पितमिव सूक्तिवीरुधं मधु मनीषिणां मानसमवश्यमादर. 
यिष्पति--छोटे-छोटे बालकोंकी मुग्ध वांणीके समान इन स्तुतिरूपलताओं 
का मधुर मधु सहृद्योकं अन्तःकरणको अवश्य आनन्दित करेगा--३८।१८ 

मधुश्रीः इव इयं सरस्वती ~ वसन्तकालीन श्रीक समान स्तवावली ३८।१९ 

्रावृद्‌ इव इयं स्तवावली--वर्षा्ऋतुकं समान यह स्तोत्रावली ~ ३८।१९ 

करबदरबत्‌ समस्तं जगत्‌-करबदरके समान सम्पूणं संसार--३८।२२ 
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सं° टांमस आंफ़ट्‌ 

गीताप्र स, गोरखपुर 

सं° रतन गोपाल भट 
गीताप्रं स, गोरखपुर 
गीताप्रस, गोरखपुर 

सं० आर० शामशास्त्री 

सं० चिन्नस्वामी शास्त्री 
कुल्ल्‌ कभदटुकरृत मन्वथंमृक्तावलीसर्हित 
स० एम जे° डस्डेन 

सं० वान श्रोदर 

संश्श्री राम शर्मा 

संण्श्री राम शर्मा 


काशिराज ट्रस्ट, वाराणसी 
काशिराज दरस्ट, वाराणसी 
गीताप्र स, गौरखपर 

काशिराज टृस्ट, वाराणसी 
काशिराज टृस्ट, वाराणसी 
काशिराज टृस्ट, वाराणसी 
गीताभ्र स, गोरखपुर 

काशिराज टृस्ट, वाराणसी 








श्रीमद्भागवतपुराण 
ध्रीमद्ाल्मी कोय रामायण 
स्कन्दपुराण 


णास्त्रीय-ग्रन्थ 


अष्टाध्यायी (पाणिनि) 
काव्यप्रकाश (मम्मट) 
काव्यादशं (दण्डी) 
काव्यालङ्कार (भामह) 
काव्यालद्कारसृत्रवृत्ति (वामन) 
कौटिलीय अथंशास्त्र 
दशरूपक (धनञ्जय धनिक) 
ध्वन्यालोक (आनन्द वधेन) 
नाट्यशास्त्र (भरत) 
नारदभक्तिसूत्र 

निरुक्त (यास्क) 

रसगंगाधर 


(पण्डितराज जगत्नाथ) ` 


ध्यकितिविवेक (महिमभदटू) 
शाण्डिल्य भक्तिसूत्र 


(भवितिचन्दिका टीका सहित) 


षडदशंन समुच्चय (हरिभद्र) 
साहिव्यदपंण (विश्वनाथ) 
सिद्धान्तकौमुदी (भद्रोजी दीक्षित) 


{1 कान्य-ग्रन्थं 


अभिज्ञानशाकुन्तल (कालिदास) 
किराताजुं नीय (भारवि) 
कुमारसम्भव (कालिदास) 
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गीताप्रस, गोरखपर 
गीताप्र स, गोरखपुर 
काशिराज ट्ट, वाराणसी 


सं° एस सी° बस्‌ 
सं° सत्य वुत्त सिह 
सं० रामचन्द्र मिश्र 
सं° देवेन्द्रनाथ शर्मा 
सं डं० नगेन्द्र 

सं° वाचस्पति गेरोलो 
सं० भोलाशंकर व्यासं 
सं° आचायं विश्वेश्वर 
सं° रधुवंश 

गीताप्रं स, गोरखपुर 
सं° भगवट्‌त्त 

घं० बद्रीनाथ ञ्चा एवं 
मदन मोहन शर्मा 


कषं० रेवा प्रसाद द्विवेदी 
सं० बलदेव उपाध्याय 


सखं० दामोदर शास्त्री 
सं० सत्यव्रत सिह 
सं० गोपाल शास्त्री नेने 


सं° सीताराम चतुवेदी 
सं ° आदित्यनारायण पाकं 
सं० सीताराम चतुबदी 


“क-म कक 
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गीतगोविन्द (जयदेव) 
नैषधीय चरित (श्रीहषं ) 
बुद्धचरितम (अश्वघोष) - 
मालविकाग्निमित्रम (कालिदास) : 
मेघदूतम्‌ (कालिदास) 
रघुवंशम (कालिदास) $ 
विक्रमोवंशीय (कालिदास) । 


शिशृपालवध (माघ) 


(1 स्तोत्र-ग्रन्थ 


अमृतलहरी 
अद्ध नारीश्वरस्तोतर 
आनन्दमन्दाकिनी १ 
आनन्दमन्दिरस्तोत्र 
आनन्दसागरस्तव 

आर्याताराखग्ध रास्तोल्न ६ 
आलबन्दारस्तोत्र 
ईएवरशतक 
कनकधारास्तव ‡ 
करुणालह्रीं 
कल्याणमल्दिर 
संगालहरी 

चण्डी कुच पञ्चाणिक 
चण्डीशतक 

चतुविं शतिजिनस्तृति ‡ 
चतुःषष्ट्युपचारमानसपूजा ६ 
चतु;स्तव ट 
चपेटपञ्जरिकां 


१0५ 8७ ** अ, 


1 2.1 # चै 


#-# 


दयाशतक 
दीनाक्रन्दनस्तो्न 


सं° मोरेश्वर राव देशमुख 
सं० शिवदत्त 
सं° सूर्यनारायण चौधरी 
सं० सीताराम चतुवंदी 
सं° सीताराम चतुवंदी 
सं०° सीताराम चतुवेदी 
सं० सीतराम चतुवंदी 
सं० हरगोविन्द शास्त्री 


पण्डितराज जगन्नाथ 
कल्टण 

मधुसूदन सरस्वती 
लल्ला दीक्षित 
नीलकण्ठ दीक्षित 
सवंज्ञमित्र 
यामूनाचायं 

अवतार 

शंक राचायं 

पण्डित राज जगन्नाथ 
सिद्धसेन दिवाकर 
पण्डित राज जगन्नाथ 
लक्ष्मणकवि 

बाणभटु 

समन्तभद्र 
शंकराचायं 

नागाजुन 
शंकराचायं 

बेदान्त देखिक 
लोष्टक 








देवीशतिका 
द्वादशपञ्जरिकां 
नारायणीय 

परशम्भुम हिम्नस्तव 

पादुकासदहल्न 
बौ द्धस्तोव्रसंग्रह (खण्ड १) 
बहत्स्तोत्रमुक्ताहार (दो भाग) : 
बृहत्स्तोत्ररत्नाकर “ 
वृहत्स्तो्ररत्नाकर ६ 
बहत्स्तोत्रसरित्सागर 
भक्ताभरस्तोत 

भक्तिरसायण 

भक्िशतक ~ 
महाराज्ञी स्तोत्र ~ 
मुकुन्दमालास्तोतर 
मूकपञ्चशतीौ - 
रामशतक ; 
ललितास्तवरत्न - 
लक्ष्मीलहरी 

लक्ष्म सहस्त्र 

लोकेश्वरशतक 
वक्रोक्तिपञ्चाशिका 

वरदराजस्तव 

वेदसारशिवस्तुति 

त्रिपुरसुन्दरीम हिम्नस्तोत् 
चिपरसुन्दरी मानसिकोपचारपूजा : 
शिवकेशादिपादान्त-वणंनस्तोत्र 
शिवताण्डवस्तोत्र ६ 
शिवपादादिकेशान्तवणंनस्तोत्र 
शिवमहिम्नस्तोत्र 

शिवस्तुति 
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आनन्दवद्धन 
शंकराचायं 
नारायणभटु 

दुर्वास 

वेदान्त देशिक 
बिन्लियोथेका इण्डिका, १९०८ 
गुजराती प्रिटिग प्रस, बम्बर 
कत्पतरुप्र स वम्बई, 
शिवदत्त मिश्च 
गुजराती न्यूज प्रस, बम्बई 
मानतुगाचायं 
मधुसूदन सरस्वती 
रामचन्द्र कविं भारती 
कृष्ण पण्डित 
कुलशेखर 

मककवि 

सोमेश्वर 

दुवसि 

पण्डितराज जगन्नाथ 
वें कटाध्वरि 

वज्रदत्त 

रत्नाकर 
अप्पयदीक्षित 
शंकराचायं 

दुवसिा 

णंकराचायं 
शंकराचायं 

रावण 

णंकराचायं 

पुष्पदन्त 

लंकेश्वर 
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शिवस्तोत्रावली : उत्पलदेव 

| शिवापराधक्षमापण : शंकराचायं 

| साम्ब पञ्चाशिक साम्ब 

| सुदशंनशतक कूटनारायण 

| स धालहरी पण्डितराज जगन्नाथ 

। स्‌.भगोदयस्तुति गौडपादाचायं 
स येशतक मयूरभटु 

| स्तवमाला : रूपगोस्वामी 

| स्तवसमुद्र : स ० पूणं वन्ध डे 

स्तुतिकुस्‌ माञ्जलि : जगद्ध(भदु 
स्तोत्रावली : चत्पलटब 

१ 

| 

| हिन्दी ~ ग्रन्थं 


अरस्तू का काव्यशास्त : स ० डां० नगेन्द्र 


आधुनिक हिन्दी + थ न 


अग्निपुराणका काव्यशास्त्रीय भाय : रामलाल वर्मा शास्त 
| आधुनिक हिन्दी काग्पमेरूप-विघाए' : निमंला जैन 


काव्य-दपेण : राम दहिन मिश्च 
गीतिकाव्य : राम खेलावन पाण्डेय 
गीतिकाव्यका विकासं : लालधर च्निपाठी 
चिद्धिलास : सम्पूर्णानिन्द 

नवधा भक्ति : गीताप्रं स,गोरखपुर 
पाश्चात्य काग्यशास्त्र : न : राजकुमार कोहली 
पुराण विमशं : बलदेव उपाध्याय 
प्रणव भारती ‡ ओंकारनाथ ठाकुर 
प्रम भक्ति प्रकाशं : गीताप्रस, गोरखपुर 


भक्तिका विकास : मुशीराम शर्मा 








भक्ति-दशंन 

भक्ति रसाणंव - 

भक्ति साहित्यकी मधुरोपासना 

भक्त-सुधा 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर शिवतत्त्व 

भारतीय काव्यशास्तर की 
परम्परा 


भारतीय दशंन 
भारतीय दशंन 
भारतीय सस्कृतिका इतिहास 
भारतीय स स्कृतिमे जनधमं 


8 # # 


का योगदान ` 

भ्रमरगीतसार र 
भारतीय कान्य-परम्परा ओर. 
विहारी 


रससिद्धान्त: स्वरूप विश्लेषण 
रास ओर रासान्वयी काव्य 
वाङ मय विमशं 
विचार ओर विवेचन 
वेदिक देवशास्तर : 
शास्त्रीय समीक्षाके सिद्धान्त ६ 
शिव-महादेव 

शेवमत 

श्री कृष्ण कर्णामृत 

साहित्यका नया परिग्रकष्य 
साहित्य-विज्ञान 

साहित्यशास्त 

सस्कृत कवि दशंन ° 
संस्कृतका दाशंनिक विवेचन “ 
संस्कृतके सन्देश-काव्य < 
संस्कृत-शब्दाथं कौस्तुभ = 
संस्कृत शास्त्रोका इतिहास 
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ज्ञानानन्द 

स्वामी करपात्री जी 
परशुराम चतुर्वेदी 
स्वामी करपाव्रीजी 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


ड7० नगेन्द्र | 


बलदेव उपाध्याय 
वाचस्पति मँरोला 


आचायं चतुरसेन 

हीरालाल जैन | 
स ० रामचन्द्र शुक्ल 

रामसागर न्निपाटी 


आनन्द प्रकाश दीक्षित 
दशरथ ओोज्ञा एवं दशरथ शर्मा 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
ड नगेन्द्र 

स॒ यंकान्त 

गोविन्द त्रिगुणायत 
वासुदेव शरण अग्रवाल 
यदुवंशी 

स प्रमोद गणेश लाते 
रधुवंश 

गणपतिचन्द्र गुप्त 
रामकुमार वर्मा 
भोलाशंकर व्यास 
देवराज 


रामकुमार अचायं 
स द्वारिका प्रसाद चतुवद। 
बलदेव उपाध्याय 
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संस्कृत साहित्यका आलोच. रामजी उपाध्याय 


नात्मक इतिहासं 
संस्कृत साहिव्यका इतिहास (कीथ) : अनु० मंगलदेव शास्त्री 
संस्कृत साहित्यका इतिहास : बलदेव उपाध्याय 


संस्कृत साहित्यमे सादृश्यम्‌लक 
अलंकारोका विकास 

संस्कृत सुकवि समीक्षा : बलदेव उपाध्याय 

हिन्दी सीतिकाव्य : ओम प्रकाश अग्रवाल 


हिन्दी साहित्य कोष : धीरेन्द्र वर्मी 


ब्रह्मानन्द शर्मा 


पत्रपत्रिका 


परिषद्‌ पतिका : विहार राष्ट्भाषा परिषद्‌, पटना 
भक्ति अंक (कल्याण) : गीताप्रं स, गोरखपुर र 


साती सद अद्‌ जना : जैन सिदुधान्त भवन, भारा ४ 
सरस्वती सुषमा ; संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ` 
साधना अंक (कल्याण) : गीताप्र स, गोरखप्‌र 
संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क (कल्याण) : गीताप्र स, गोरखपुर 
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